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मुद्रक ६ 


रघु कंपोजिंग एजेन्सी द्वारा सूरज प्रिटिंग प्रेस; 
शाहदरा, दिल्ली-११००३२ 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ RI ॥ 


इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्‌ पर्वतानाम्‌ । 
इन्द्रो वृधामिन्द्र इत्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥ 


--ऋग्वेद १०।५९।१ ० 
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जिनकी कृपा और आशीर्वाद से में 
जीवन में कुछ आंगे बढ़ सका । 
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समपण 


पुज्य माता श्रीमती तुलसी देवी तथा पुज्य पिता स्वर्गीयः 
थी कृष्णानन्द उप्रेती, ग्राम व पत्रालय पीतोली, 
जिला अल्मोड़ा के चरणकमल तथा 
स्मृति में जिनकी कृपा भोर 
आशोर्वाद से मैं जीवन 
में कुछ आगे बढ़ 
सका । 
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प्राक्कथन 


maafa चारों वेदों में जिन अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, सोम, वात, विष्णु आदि 
देवताओं की स्तुतियाँ उपलब्ध होती हैं, उनके स्वरूप, स्थान, गुण, कमं और स्वभाव के 
सम्बन्ध में यद्यपि, प्राचीन वैदिक वाङमय में पर्याप्त विचार किया है, तथापि मध्ययुग 
में पौराणिक साहित्य में उन्हीं देवताओं का अन्यथा चित्रण किये जाने से एक ही देवता 
के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी बातें दृष्टिगोचर होने ait | ऐसी स्थिति में, सामान्य 
अध्येताओं के समक्ष यथार्थता को समझने में विचित्र समस्या उत्पत्न हो जाती है और वे 
असमंजस में पड़ जाते हैं कि सत्य किसको माना जाए। 
आज से लगभग सवा सौ वर्ष पूर्व कतिपय यूरोपीय वेद-गवेपकों ने जहाँ वेदों के 
सायणाचार्यकृत भाष्य के आधार पर आंग्ल, फ्रेज्च और जमंन भाषाओं में अनुवाद का 
कार्य आरम्भ किया, वैदिक साहित्य का इतिहास, वैदिक पुराकथायें (Vedic mytho- 
logy), वैदिक कोष, इत्यादि विषयों पर भी ग्रन्य प्रणयन का समारम्भ किया। किन्तु 
वैदिक रहस्य सुलझने के स्थान पर अधिक sana लगे। ऐसे समय में वेद-वेदाङ्ग में 
निष्णात, आदित्य ब्रह्मचारी, योगिवयं स्वामी दयानन्द सरस्वती का भारतभूमि पर 
आविर्भाव हुआ और उन्होंने उपलब्ध सभी वेदविषयक ग्रन्थों का अध्ययन ओर परीक्षा 
करने पर पाया कि मध्ययुगीन और समकालीन विद्वानों ने आर्ष प्रणाली को त्याग 
शास्त्रसम्मत सिद्धा्तों की चिन्ता किये विना स्वकल्पना से बहुत कुछ सत्यार्थ के विरुद्ध 
लिख डाला । अतः इन दोनों के निराकरणार्थ तथा सत्यार्थ की पुत:स्थापनाथं उन्होंने 
वेदभाष्य का पुनीत कार्य आरम्भ किया और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका नामक ग्रन्थ में 
सद्धुल्प और कामना अभिव्यक्त की-- 
mai मुन्युषोणां या व्यास्यारोतिः सनातनी । 
तां समाथित्य मन्त्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यया ॥ 
येनाघुतिकभाष्येय टोकाभिर्वददूषका; । 
दोषाः सवे बिनझ्येयुरन्यथार्थविवर्णनाः ॥ 
सत्यार्थदच प्रकाइयेत वेदानां यः सनातन: । 
ईहवरस्य सहायेन प्रयत्लोध्यं सुसिष्यतास्‌ ॥ 
_ऋ० भा० Yo, ईश्वरप्रार्थनाविषय, श्लोक ६, ७, द. 
उसी ग्रन्थ के 'वेदविषयविचार” नामक. प्रकरण में बैदिक देवताओं के सम्बन्ध में एक _ 
प्रामाणिक किन्तु संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया ।. फलस्वरूप देश-विदेश में वैदिक. 
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देवताओं के सम्बन्ध में परम्परागत धारणा में उथल-पुथल मचने लगी । अनुसन्धित्सु 
छात्र और वेदानुरागी विद्वान्‌ नये सिरे से वेदिक विषयों पर विचार करने लगे। तब 
भारतवर्ष के अनेक विश्वविद्यालयों में सम्पन्न होने वाले वेदसम्बन्धी शोधकायं में कदा- 
चित्‌ ही कोई ऐसा शोधग्रन्थ प्रस्तुत किया गया हो, जिसमें स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
विचारों का उल्लेख न किया गया हो। गवेषकों ने वेद के विभिन्न देवताओं पर शोध 
ग्रन्थ प्रस्तुत किये । गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, दिल्ली विश्वविद्यालय, 
आदि को यह श्रेय प्राप्त हैं। वत्तंमान में भी अनेकत्र एतद्‌ विषयक शोधकार्य चल 
रहा है। 

: इसी श्वद्धुला में इन पंक्तियों के लेखक ने भी अगस्त १६७९ ई० में गढ़वाल 
विश्वविद्यालय की डी० फिल्‌० उपाधि के सन्दर्भ में 'वेद में इन्द्र' नामक शोधप्रबन्ध 
प्रस्तुत किया । वत्तंमान ग्रन्थ उसी शोधप्रबन्ध का किचित्‌ परिवधित रूप है। यह मुख्यतः 
सात अध्यायों में विभक्त है, तथापि मालोच्य विषय को संक्षिप्त रूप से जानने के लिए 
ग्रन्थ का आदिम 'विषय-प्रवेश' नामक प्रकरण 'उपसंहार' नामक प्रकरण विशेषतः 
पठनीय हैं। इन अध्यायों में विवेचित विषयों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

विषय-प्रवेश--इसमें इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति तथा ऋग्वेद के इन्द्र-सूक्तों का 
विवरण दिया गया है। 

प्रथम भ्रध्याय- इसमें इन्द्र के स्वरूप, कर्म तथा स्थान का विवेचन किया गया 
है। साथ ही वेद में प्रयुक्त इन्द्र शब्द के आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभोतिक ओर 
आधियाज्ञिक प्रक्रियाओं के अनुसार कौन-कौन से अथं ग्राह्य होते हैं, उन पर विचार 
किया गया है | 

द्वितीय ग्रष्याय--इसमें इन्द्र देवता विषयक कतिपय ऋकू-सूक्तों का अध्ययन 
प्रस्तुत है । वे सूक्त ह-—5ऋग्वेद १-५, १-३२, २-१२, ६-३०, ७-३१, ८-१६, ८-६२, 
१०-५४, १-२१ भोर ७-८४ | ये सूक्त उदाहरण रूप है ओर इन्हें उदाहृत करने का 
उद्देश्य वेद में इन्द्र देवताविषयक वर्णन के प्रकार और प्रवृत्ति को अवगत कराना है | 

तृतीय ग्रष्याय-इसमें स्कन्दस्वामी से लेकर स्वामी दयानन्द सरस्वती Wet 
ऋग्वेद के प्राचीन ओर अर्वाचीन आठ भारतीय भाष्यकारों तथा प्रोफेसर Tho मंक्स- 
मुलर से लेकर एच० डी० ग्रोवोल्ड पर्यन्त आठ यूरोपीय वेदान्वेषकों के इन्द्र के सम्बन्ध 
में व्यक्त किये गए कुछ विचारों का संकलन और समीक्षा की गई है । 

चतुर्थ ध्याय--इसामें यजुः, साम तथा अथवंवेद के कतिपय इन्द्र सम्बन्धी 
मन्त्रों का अध्ययन इस दृष्ट से प्रस्तुत किया गया है कि यह जाना जा सके कि उनकी 
ऋर्वेदगत इन्द्रवर्णनों से कितनी सद्शता है। 

, पञ्चम ग्रध्याय-इसमें ऋग्वेद से सम्बद्ध ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ 
ग्रन्थों में व्याख्यात इन्द्र सम्बन्धी प्रसंगों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 


षष्ठ प्रष्याय--इसमें ऋग्वेद से सम्बद्ध अनुक्रमणियों, निरुक्त वथा वृहद्देवता में 
इन्द्रविषयक वर्णनों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 
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सप्तम प्रध्याय--इसमें इन्द्र से सम्बद्ध कतिपय उन आउ्यानो की चर्चा ओर 
समीक्षा की गई है, जिनका मूल वेदोत्तरवत्ती वेदसम्बद्ध साहित्य में दृष्टिगोचर होता है । 

उपसंहार--इसमें इन्द्र विषयक विवेचनों का निष्कर्ष तथा ग्रन्थ के सम्बन्ध में 
लेखक का वक्तव्य प्रस्तुत है । 

ग्रन्थ के अन्त में दो परिशिष्ट दिये गए हैं जिनमें परिशिष्ट (१) में उन सन्दर्भ 
ग्रन्यो की सूची दी गई है, जिनका उपयोग इसकी रचना में किया गया है। परिशिष्ट 
(२) में इसी प्रकार सर्न्दाभत पत्र-पत्रिकाओं की सूची दी गई है। 

इस ग्रन्थ में विवेचित विषय के सम्बन्ध में इस प्रकार को यह प्रथम कृति है, 
ऐसा निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता । परन्तु इतना दुढतापुवेक कहा जा सकता 
है कि विषय के विवेचन का जो प्रकार और क्षेत्र चुना गया हैं, वह अपूवं है। इन्द्र के 
विषय में ऋग्वेदादि संहिताओं के भीतर और ऋग्वेद से सम्बन्धित इतर आपं वाङमय 
में वागत तथा प्रतिपादित मुख्य तथ्यों का संकलन ही नहीं किया गया है, प्रत्युत उनकी 
यथामति समालोचना और विवेचना भी को गई है। साथ ही कुछ निष्कर्ष भी तत्तत्‌ 
प्रसंगों में दशयि गये हैं। अतः आशा की जाती है कि इस प्रबन्ध में प्रतिपादित इन्द्र के 
स्वूपों के द्वारा अन्य ऋग्वेदीय देवताओं को ही नहीं, अपितु परम्परया वेदाथं को 
समझने में भी पाठकों को कुछ न कुछ सहायता अवश्य मिलेगी । 

कृतज्ञता प्रकाशन--इस प्रवन्ध के प्रणयन काल में तथा प्रकाशन के अवसर पर 
जिन विद्वान्‌ महानुभावो के सोजन्य से सत्परामशे, पुस्तकीय तथा आथिक सहायता मुझे 
प्राप्त हुई उनके प्रति विनञ्जतापूर्वक साधुवाद और कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा परम 
कत्तव्य है। पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर उनका नाम स्मरण करना मैं अपना अहो- 
भाग्य समझता हूँ । 

सर्वप्रथम अपने निर्देशक आदरणीय डॉ० डी० एन० शास्त्री जी (अब स्वर्गीय) का 

मैं बहुकृतज्ञ हू, जिन्होंने समय-समय पर न केवल अपने बहुमूल्य सुझावों और पथ-प्रदर्शनों 
से हो मुझे अनुग॒हीत क्रिया, अपितु कृपापूवंक अपने निजी संग्रह से भी अनेक महत्त्वपूण 
ग्रन्थों को सुलभ कराया तथा डी० To वी० कालेज, देहरादून के समृद्ध पुस्तकालय से भी 
चेदविषथक अनेक प्राचीन ग्रन्थों की सुविधा प्राप्त कराई । Go युधिष्ठिर मीमांसक जी 
का उपकार मैं नहीं भूल सकता, जिन्होंने पाणिनि महाविद्यालय, बहाल गढ़, सोनीपत में 
एक सप्ताह पर्यन्त मेरे निवासादि की व्यवस्था कराकर मुझे वहाँ पर श्री रामलाल कपुर 
ट्रस्ट के पुस्तकालय से अनेक वै दिक ग्रन्थों के अध्ययन की सुविधा प्रदान की, साथ ही 
अपने निजी संग्रह से भी मूल्यवान्‌ पुस्तकं अध्ययन हेतु सुलभ करायीं | राजकीय पुस्तका- 
लय, गोपेश्वर (चमोली), श्री सुकेन पुस्तकालय, टिहरी गढ़वाल, श्री गीता स्वामी 
संस्कृत महाविद्यालय मण्डल, जिला चमोली, श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय, उत्तर- 


गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर (हरिद्वार), गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ड 
तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रति भी आभार प्रकट करता हू, हट्ट 
जिन्होंने मुझे अपेक्षित ग्रन्थों के अध्ययन का सुअवसर अपने पुस्तकालयों में कराया । कन > 
अन्य गण्यमान्य विद्वानों से मुझे अनुसन्धान कार्य में सत्प रामश प्राप्त हुआ, उनका भी मैं ya 
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कृतज्ञ हुँ । उनमें प्रमुख है--(डॉ०) श्री गोपाल शास्त्री, दर्शन-केसरी, वाराणसी, AAT 
श्री गोपालचन्द्र मिश्र, वेद विभागाध्यक्ष, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वारा- 
णत्ती, पण्डित waaga वेदालङ्कार, सम्पादक “गुरुकुल पत्रिका”, गुरुकुल काँगड़ी विश्व- 
विद्यालय हरिद्वार, तथा स्वामी धर्मानन्द सरस्वती, अध्यक्ष, विश्ववेदपरिषद्‌, ज्वालापुर, 
हरिद्वार । 

ग्रन्थ का प्रकाशन अर्थाभाव के कारण विगत चार वर्षों से अवरुद्ध था । इस बीच 
आर्थिक सहायता की याचना यत्र तत्र करता रहा। साथ ही प्रकाशकों से भी सम्पर्क 
किया। अन्त में, ईश्वर कृपा से दोनों का सुयोग बन गया | पं० युधिष्ठर मीमांसक जी 
तथा करनाल निवासी चौधरी प्रताप सिह जी ने अपनी ओर से क्रमशः एक सहस्र तथा 
पाँच सो रुपयों की तात्कालिक सहायता देकर मुझे अनुगृहीत किया । एतदथ आप दोनों 
महानुभावों का मैं अतीव कृतज्ञ gi ईश्वर से आपके दीर्घायुष्य ओर यशोवृद्धि की 
प्रार्थना है । 

पुनश्च, भारतीय विद्या प्रकाशन, बैंग्लो रोड, दिल्लो के भागीदार श्री किशोर 

न्द जेन जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हू, जिन्होंने कृपापूर्वक बहुत शी प्र ही पुस्तक 

को प्रकाशित कर सवंसाधारण के लिए उपलब्ध करा दिया | 

मूल wasaa से लेखन कायं में मुझे अपने परिजनों से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप 
से पर्याप्त सहायता मिली । धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी, पुत्री (कु०) सावित्री तथा 
गायत्री एवं ga fao रवीन्द्र, संजय तथा विजय ने संगृहीत सामग्री के लेखन में मेरा हाथ 
बेंटाया | अतः इन सबको शुभाशीर्वाद देता हूं । 

ग्रन्थ के मुद्रण में प्रकाशक महोदय ने सावधानी बरती है। तथापि यदि कोई 
मुद्रणगत त्रुटियां रह गई हों; अथवा तथ्य निरूपण के प्रसंग में यदि कहीं कोई प्रमादा- 
ज्ञानकृत त्रुटि रह गई हो तो विद्वान्‌ पाठकों से अनुरोध है कि वे कृपया उसे इंगित करने 
का कष्ट करे, जिससे कि ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण में उन्हें सुधारा जा सके । 


शमित्यो ३म्‌ ! 


अध्यक्ष, संस्कृत विभाग -- जयदत्त उप्रेती 
कुमाऊ विश्वविद्यालय परिसर, 
अल्मोडा (उ० प्र०) 
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इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति तथा क्रग्वेद a 
के इन्द्र सूक्तों का विवरण | 
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प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध ऋग्वेद में चचित इन्द्र देवता के विशिष्ट, व्यापक एवं आलो- 
चनात्मक अध्ययन को उपस्थित करता है। भारतोय पुरातन साहित्य में वैदिक साहित्य 
अपनी प्राचीनता, मौलिकता, आधारभूतता और श्रेष्ठता के लिए विशेष गौरवान्वित. 
तथा प्रतिष्ठित है । उसमें भी मूलभूत वैदिक संहिताएं, तथा उन संहिताओं में भी ऋग्वेद- 
हिता मत्यन्त ही महत्त्व और उपयोग की वस्तु आज भी विद्वत्‌-समाज में मानी जाती 
है। ऋग्वेद-संहिता जहां अनेक लौकिक (व्यावहारिक) और पारलौकिक विषयों के 
दार्शनिक निरूपण को काव्यात्मक शेली में प्रस्तुत करती है, वहाँ अग्नि, इन्द्र, सोम, वरुण, 
विष्णु, प्रजापति प्रभृति देवताओं की स्तुति द्वारा किसी एक या अनेक तत्त्वों के गुणों, घर्मो 
ओर कार्यों का सुन्दर विवरण भी प्रस्तुत करती है। अतएव यह महाग्रन्थ भारतभूमि में 
उपनिबद्ध होता हुआ भी विश्व भर के मानवों के लिए उपयोगी ओर लाभदायक है ।' 
इन देवताओं के स्वरूप, अवस्थान तथा कार्यो के सम्बन्ध में परवर्ती ब्राह्मण, निरुक्त, 
Jeera इत्यादि ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर स्फुट व्याख्यान उपलब्ध होते हैं । जिनमें से 
इन्द्र सम्बन्धी प्रसंगों का इस निबन्ध में यथेष्ट उपयोग किया गया है। साथ ही इस विषय 
से सम्बद्ध अन्य वैदिक और वेदिकेतर ग्रन्थों का भी यथाप्रसंग ओर यथापेक्ष उपयोग 
किया गया है । वेदानुशीलन करने वाले अनेक यूरोपीय विद्वानों ने वेदिक विवरणों को 
अघिकांशतया कल्पित मानते हुए “वैदिक माइयोलाजी' आदि ग्रन्थों की रचना कर उनके 
सम्बन्ध में भारतीय प्राचीन चिन्तन को या तो तिरस्कृत कर दिया या उसे अन्पथारूप में 
प्रस्तुत किया। वेद के विषय में ऐतिहासिक, भौगोलिक अथवा पुराकथा-मात्र के दृष्टि- 
कोण को लिए हुए, वे लोग यथार्थ को प्रस्तुत न कर सके ओर बहुत भ्रान्तियों को जन्म दे 
गए । यह तथ्य इस प्रबन्ध के अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगा। 
इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति 
इन्द्र शब्द का प्रथम दर्शन हमें ऋग्वेद में मिलता है। परन्तु विशाल वेदिक 
चाङ मय के साथ-साथ संस्कृत भाषा-साहित्य में भी यह शब्द भूरिशः प्रयुक्त होता आया 
है। अन्य शब्दों की भांति इस शब्द की व्युत्पत्ति तथा निवंचन के लिए भी हम सुप्रसिद्ध 
चेदांग--व्याकरण तथा निरुक्त--इन दो शास्त्रों का आश्रय लिए बिना नहीं रह सकते । 
यदि यह कहा जाए कि व्याकरण और निरुक्त के बिना वेद विषय में कोई गति सम्भव 
नहीं है, तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी । यद्यपि निरुक्त तथा व्याकरण के अतिरिक्त 
ब्राह्मण-ग्न्यों में भी कतिपय वेदिक शब्द निवंचनीकृत एवं व्युत्पादित है तथापि उक्त दो 
शास्त्रों की अपनी-अपनी विशेषता ओर प्रामाण्य हैं। अतः सर्वप्रथम व्याकरणशास्त्र के 


आधार पर इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति द्रष्टव्य है। 
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आचार्ये पाणिनि ने, 'ऋ"ज्तन्द्राग्रवत्ञ-साला: (उणादिसूत्र २।२ ९) सूत्र में इन्द्र 
शब्द को भी निपातित किया है, जो कि 'इदि परमैश्वये' (भ्वादिगणी) धातु से कर्ता मे 
रकप्रत्यय और नुमागम करने पर उत्पन्न होता & तदनुसार अर्थ हुआ-- 'इन्दति परम- 
इवर्यवान्‌ भवतीति इन्द्र । अर्थात्‌ जो सर्वोच्च ऐश्वय वाला हो, वह इन्द्र है। वह चाहे 
ऐश्वर्य का स्वामी--ईश्वर हो, अथवा ऐश्वर्य का उपभोक्ता- दोनों रूप से इन्द्र कहलाता 
है । अथवा शासन करना भी ऐश्वर्य का एक लक्षण है, अतः शासक भौ इन्द्र है, चाहे वह 
जो भी हो। जगत्‌ का शासक ब्रह्म, सोरमण्डल में सूर्य, वायु अथवा विद्युत्‌, पृथ्वी में 


. राजा, सम्राट, राष्ट्राध्यक्ष अथवा सेनापति, तथा देह में जीवात्मा, प्राण ओर मन- ये 


सब वैदिक वाङ मय में इन्द्रपदवाच्य हैं; क्योंकि ये सभी भिन्न-भिन्न रूप से अधिपति 


' ओर परमैण्वयंगुक्त हैं ।' 


निरुक्तकार यास्काचार्य ने इन्द्र पद का निर्वचन इस प्रकार किया है--“इन्द्र 
इरां दणातीतिवेरां ददातीति वेरां दघातीति वेरां दारयत इति वेरां घारयत इति वेन्दवे 
द्रवतीति बेन्दौ रमत इति वेन्धे भूतानीति वा । तद्यदेनं प्राणेः समैन्धंस्तदिन्द्रस्येन्द्रस्वमिति 
विज्ञायते । इदं करणादित्याग्रायण: । इदं दर्शनादित्यौपमन्यवः। इन्दतेबँदवर्यकमेण इञ्छ- 
ani दारयिता वा द्रावयिता वादरयिता च यज्वनाम्‌ । “2 
के अर्थात्‌ इन्द्र का इन्द्र नाम इसलिए है कि वह इरा (ब्रीह्यादि अन्न के बीज) को 
बिदीणं करता है, उसे दो भागों में विभक्त कर डालता है, वर्षा द्वारा ब्रीह्यादि के बीज को 
बिलिन्न कर अंकुरावस्था में बदल देता है। इस प्रकार 'इरादार' होने से इन्द्र कहलाता ' 
है। अथवा, वर्षा द्वारा इरा - अन्न को प्रदान करता है, एवं 'इरादाता' होने से इन्द्र 
कहलाता है। अथवा, इरा- अन्न को वर्षा से धारण करता है, एवं 'इराध' या “इरा- 
धारयिता' होने से इन्द्र है। अथवा, वर्षा द्वारा ही इरा--अन्न वीज व भूमि को विदीर्ण 
करता है, इसलिए इन्द्र कहलाता है। (यहाँ निवंचन क्रे लिए भिन्न-भिन्न धातुओं wT 
प्रदर्शन किया गया है, किन्तु 'दुणाति' और 'दारयते' तथा 'दधाति' और घारयते' में अर्थ 
को समानता है; 'दारयते' और 'घारयते' को णिजन्तप्रयोग मानने प र, प्ररकता भी इन 
शब्दों के अर्था में मानी जा सकती है ।) अथवा, इन्दु--सोम के लिए (सोमपान के लिए) 
दौड्ता है, या सोम में रमण करता है, इसलिए इन्द्र कहलाता है। अथवा, भूतों-प्राणियों 
को, अन्तर्यामी होकर, अन्न द्वारा दीप्तियुक्त करता है। जो कि, इस (इन्द्र) को शरीर के 
मध्य में विद्यमान होने पर प्राणों से सन्दीप्त करते हैं, वही इन्द्र का इन्द्रत्व है। आग्रायण 
आचाय का मत है कि इस जगत्‌ के कर्ता होने के कारण उसका नाम इन्द्र पड़ा है। उधर 
आओपमन्पच आचार्य का कहना है कि इस सब (जगत्‌) के साक्षी होने अथवा इसको 
दर्शनीय बनाने के कारण उसका इन्द्र नाम प्रसिद्ध है। अथवा, ऐश्वयंकर्मक इन्दति धातु 
से निष्पन्न इन्द्र शब्द है। अथवा, इन - शत्रुओं का 'दारयिता' (विनाशक) या 'द्राव- 
faar (भय द्वारा भगाने वाला) होते से इन्द्र नाम पड़ा है। अथवा, याजक-यजमानों का 
आदर करने वाला होने के कारण इन्द्र कहलाता है | इस प्रकार निरुक्तकार ने यहाँ ‘Te 


, बिदारणे' (क्र्यादि), 'डुदात, ara’ (जुहोत्यादि), gma, धारणपोषणयोः (जुहोत्यादि), 


‘ 


हु गतो' (स्वादि) रसु कडा याम HS) vial SEAL (अदादि), 'डुज्करणे' 
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(amfa), 'दृशिर्‌ प्रेक्षणे’ (दिवादि) तया “इदि परमैश्वये' (भ्वादि)--इन ग्यारह 
धातुओं से इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति दर्शायी है, जिससे इन्द्र पदार्थ के विविध रूपों का विशद 
परिचय प्राप्त होता है ।* 

एक इन्द्र पद के इन चौदह प्रकार के निर्वचनों से स्पष्ट हो जाता है कि यास्क 
की दृष्टि में इन्द्र-पद व्यक्तिविशेष के अर्थ में रूढ न होकर यौगिक और वह्नर्थक है। इस 
faqa पर आगे विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। यहाँ पर वृहृहवता के रचयिता 
शौनकाचार्य का कथन उल्लेखनीय है। वे लिखते है-- 


रसान्‌ रद्मिभिरादाय वायुनायं गतः सह्‌ । 
वर्षत्येष च यल्लोके तेनेन्द्र इति स CAT N 
झर्निरस्मिन्नथेन्द्रतु मध्यतो वायुरेव च। 
सूर्यो दिवोति विज्ञेयास्तिस्त एवेह देवताः ॥ 
-—वृहृद्देवता १।६८-६६ 


अर्थात्‌ रश्मियों के सहारे (पृथ्वी से) रसों (जलों) को खींचकर वायु के साथ (आकाश में) 
यह विचरण करता है, और पुनः पृथ्वी-मण्डल पर ही बरस पड़ता है--इस कारण उसे 
इन्द्र कहा जाता है । 

इस भूलोक में अरिन देवता है; मध्यमलोक में (अन्तरिक्ष में) इन्द्र और वायु तथा 
द्युलोक में सूर्यये तीन देवता यहाँ (ऋग्वेदादि में) प्रधान हैं ।* निरुक्त में समान कथन 
को व्याख्या करते हुए टीकाकार दुर्गाचायं ने लिखा है कि इन्द्र और वायु में भेद को 
आशंका नहीं करनी चाहिए, क्ग्रोंकि एक ही वस्तु के ये दो नाम है--“तस्मादाचार्येस्य 
(यास्कस्य) मध्यमपर्यायवचनावेतौ जझञब्दाविति। 

यह वर्णन आधिदैविक अर्थ को लक्षित कर किया गया है। तदनुसार अन्तरिक्ष 
स्थानीय अग्नि या विद्युत्‌ जिसके लिए शौनक ने बनस्पति और जातवेदा--ये दो पर्याय 
बतलाए हैं, भी इन्द्र है ; 

शतपथ ब्राह्मण में भी भिन्न-भिन्न प्रसंगो में भिन्त-भिन्त रूप से इन्द्र पद का 
निर्वचन उपलब्ध होता है | यथा--- 

(१) “स योऽयं मध्ये प्राणः। एष एवेन्द्रस्तानेष प्राणान्‌ मध्यत इच्द्रियेणेन्द् 
aga तस्मादिन्घ इन्धो ह वैतमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षं, परोक्षकामा हि देवास्त इद्धाः 
सप्त नाना पुरुवानसजन्त ।” --श० ब्रा० ६।१।१।२ 

अर्थात्‌ जो यह पुरुप के मध्य में प्राण रहता है, वही इन्द्र है, वह उन अन्य प्राणों 
को मध्य में रहकर इन्द्रिय द्वारा दीप्त करता है। इस दीपन के कारण उसे इन्ध कहते 
हैं। इन्द्ध को ही परोक्ष रूप से इन्द्र कहते हैं, क्योंकि विद्वान्‌ लोग परोक्ष अर्थं की कामता 
चाले होते हैं । वे सात प्राण ही दीप्तियुक्त होने पर अनेक पुरुषों को उत्पन्त करते हैं। 


(२) “स होबाच। इन्धो वै नामेष योऽयं दक्षिणे$क्षन्‌ पुरुषस्त वा एतमिन्ध 


o सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणव परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । 


tro Aro १४।६।१०।२, तया वृहदारप्यकोपनिषद्‌ ४२२ 


८८% 
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६ वेद में इन्द्र 


अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य ने जनक (विदेह) से कहा--जो यह दायीं आँख में पुरुष है, 
वह इन्ध है । इन्ध को ही परोक्ष रूप से इन्द्र कहते हैं। क्योंकि देव लोग परोक्ष अर्थ से प्रेम 
करने वाले ओर प्रत्यक्ष अथ से द्वेष करने वाले होते हैं। 

इन्द्र शब्द के ये दोनों निवंचन 'बिइन्धी' धातु से दर्शाए गए हैं। ऐतरेय आरण्यक 
में इन्द्र शब्द का निवंचन इस प्रकार किया गया है-- 

uq एतमेव पुरुष ब्रह्म ततमपद्यत्‌ । इदमदर्शमितीं३ तस्मादिवंद्रो ह्‌ वे नाम 
तमिदब्द्ं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः।` 

ऐतरेय आरण्यक में यह आत्मा का प्रकरण है । तदनुसार अर्थ हुआ--उस आत्मा 
ने इसी पुरुष ब्रह्म को व्याप्त देखा । इसको मैंने देखा--इस हेतु से उसका नाम इदन्द्र हो 
हो गया । इसी इदन्द्र को परोक्ष रूप से इन्द्र कहते हैं। क्योंकि देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग 
परोक्ष अर्थ के प्रेमी होते हैं, प्रत्यक्ष अथं से उन्हें प्रेम नहीं होता । 


ऐतरेय उपनिषद्‌ में भी अल्पपाठ भेद के साथ इन्द्र शब्द की यही व्युत्पत्ति मानी! 
गई है IÈ 


इन्द्र का स्वरूप और अर्थ 


जेसा कि ऊपर कहा गया है और आगे भी विस्तृत रूप से विचार किया जाएगा, 
वैदिक वाङ मय में इन्द्र एक देवतावाचक शब्द अवश्य है, परन्तु वह किसी व्यक्तिविशेष के 
रूप में ऋग्वेद में मान्य है--ऐसा नहीं कहा जा सकता । क्योंकि अनेक अर्थो का वाचक 
यह शब्द है। जेसे कि, अध्यात्मपरक मन्त्रार्थ रहने पर, इन्द्र जीवात्मा है; समष्टि जगत्‌ 
में वह परमात्मा है। शरीर के भीतर अन्त:करण और प्राण भी इन्द्रपद वाच्य है। अधि- 
दैव में, इन्द्र, वायु, विद्युत्‌ तथा सूर्य है।*” अन्तरिक्षस्थानी देवता के रूप में यह निरुक्त- 
शास्त्र में सुप्रतिपादित है । अधिभूत में, इन्द्र राष्ट्र में सर्वोच्च शासक, राजा या सेनाध्यक्ष 
GI" अतः इन्द्र के स्वरूप के निर्धारण पर विचार करते हुए हमें इस बात को भी ध्यान 
में रखना है कि ऋग्वेद संहिता में जहाँ-जहाँ इन्द्र के गुण कर्मो का वर्णन है, वह प्रकरण 
वस्तुत: किस अर्थ को प्रतिपादित करता है। यद्यपि नैरुक्तो की मान्यता के अनुसार प्रत्येक 
मन्त्र में आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक तथा आधियाज्षिक प्रक्रिया के भेद से 
अनेक अर्थों को प्रकाशित करने की क्षमता रहती है, तथापि अध्ययनाध्यापन ओर 
व्याख्यान के सोविध्य को देखते हुए एक समय में एक अर्थ पर विचार किया जाता है । 
प्रतिपक्ष में अथंभेद होने पर मन्त्र के देवता के स्वरूप में भो तत्तत्पक्षानुसार भेद का 
होना स्वाभाविक है । अतः एक ही इन्द्र शब्द अनेक अर्थों का वाचक बनकर अनेक स्वरूपों 
“को प्रकट करने की योग्यता अपने में निहित रखता है--इस तथ्य को हृदयंगम करते हुए, 
हमें इन्द्र पदार्थ का सर्व गीण अध्ययन करना होगा । ; 
जीवात्म* -परमात्म'2-पक्ष में, इन्द्र सूक्ष्मतम ओर महत्तम दोनों है। आत्मरूप 
इन्द्र के तात्विक स्वरूप को आध्यात्मिक ज्ञान के आकर ग्रन्थ, वेदों तथा उपनिषदों के 
गहन अध्ययन से जाना जा सकता है। राजा या सेनापति पक्ष में, इन्द्र का लोकेश तथाः 
MBAS का रूप प्रकट ही है। ऐश्वयं ओर वीरता का योग ही इन्द्रत्व का हेतु है । वायु 
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पक्ष में, प्रत्यक्ष ही वह स्पशेन्द्रियगम्य है। विद्युत्‌ पक्ष में भी, वह सूकम, किन्तु बलकृति 
द्वारा अनुमेय है ओर कदाचित्‌ दृष्टिगोचर होता रहता है ।'* सूयं पक्ष में, इन्द्र का स्वरूप 
प्रत्यक्ष ही चक्षुरिन्द्रियगम्य है। इस प्रकार इन्द्र के नाना रूप दर्शनीय एवं माननीय हैं । 
निष्पक्ष रीति से विचार करने पर हमें इस प्रकार के कोई संकेत मन्त्रो में नहीं 
मिलते, जिससे--यह सिद्ध हो सके कि ऋग्वेद में वणित इन्द्र एक ऐतिहासिक व्यक्ति 
था। जहाँ कहीं भी कथानक बनाकर कोई बात कही गई है, ओर उसमें इन्द्र का स्थान 
एक परिवार या समाज के मुखिया के समान प्रतीत होता है, वह रूपक मात्र है | अथवा, 
स्वामित्वार्थं की प्रधानता से वहाँ इन्द्रपद सामान्यत: प्रजापालक राष्ट्रप्रधान, आदि के 
रूप में ग्राह्य होता है । इस विषय पर आगे सप्रमाण विवेचन यथास्थान किया गया है ४ 


क्या इन्द्र पुरुषाकृतिक है ? 

ऋणग्वेद में वणित इन्द्र की आकृति ओर स्वभाव की बात विचारणीय है। यास्क 
के पहले से ही, मन्त्रो में प्रयुक्त इन्द्र विशेषणी भूत शब्दों के आधार पर इन्द्र के आकार- 
प्रकार की विवेचना होती रही है। यास्कीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के पूर्व, इन्द्र के 
सम्बन्ध में सम्प्रति प्रचलित घारणाएँ जानने योग्य हैं। यूरोपीय विद्वानों की वर्णन शेली'* 
का अनुकरण करते हुए और इन्द्र को मानो एक व्यक्तिविशेष के रूप में चित्रित करते 
हुए, निम्नांकित उद्धरण में, बलदेव उपाध्याय लिखते हैं--- 

“ऋग्वेद के चतुर्थांश सूक्तो में केवल इन्द्र की ही स्तुति है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि यह वैदिक आयोँ का जातीय देवता है। उसके भौतिक रूप का वर्णन उपमा 
तथा अलंकार की सहायता से बड़ी सुन्दरता से किया गया है। उसके शरीर के भिन्‍न-- 
भिन्न अवयवों का बहुशः निर्देश मिलता है । सोमपान से वह अपने पेट को भरता है। वह 
स्वयं भूरे रंग का (हरि) है, तथा उसके वाल ओर दाढ़ी भी भूरी है ।--उनका शरीरः 
बड़ा ही गठीला तथा बलशाली है; SAAT Set (हुनु) बड़ी ही सुन्दर (सुशिप्र) है। उनके: 
बाहु वज्र के समान मजबूत हैं (वज्रबाहुः), तथा वे अपने हाथ में वजन धारण करते हैं ।' 
उन्होंने शत्रुओं के पुरों को- दुर्ग से वेष्टित नगरों को--ध्वस्त कर दिया है। बलशालिता 
के कारण इन्द्र की तुलना सात अश्वों के सहारे कब्जे में आने वाले बेल से दी गई है 
(वृषभ: सप्तरश्मिः) । इन्द्र के वञ्च को त्वष्टा ने लोहे से बनाया, जो सुन हला, भूरा, तेज, 
अनेक सिर वाला ओर कभी-कभी पत्थर का बनाया हुआ बताया गया है। AT इन्द्र का 
अपना विशिष्ट आयुध 2 । इसलिए वह वज्रबाहु तथा वपत्र विशेषणों से मण्डित होता 
है। दो भूरे रंग वाले अश्वो (हरि) के द्वारा खींचे गए सुनहले रथ पर चढ़कर इन्द्र युद्ध 
करता है (रथेष्ठाः) | अन्य देवों की अपेक्षा इन्द्र सोमपान का इतना अभ्यासो है कि 
सोमपा शब्द उसी का विशिष्ट परिचायक है। सोम के पीने से उसमें उत्साह तया शोयं 
की इतनी अभिवृद्धि होती है कि जिससे कि वह अपने वीरतापूणं कार्यो का सम्पादन | 
करता है। वृत्र के साथ युद्ध के अवसर पर, उसने सोम से भरे तीन तालाबों को पी 
डाला । ऋग्वेद का एक पूरा सूक्त (१०।११६) उसके सोमपान से उत्पन्न आनन्दोल्लास 
का कवित्वमय उद्गार है। उसके पिता द्यो हैं। कहीं-कहीं अनुमानतः त्वष्टा भी प्रतीत | 
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होते हैं । उसकी पत्नी इन्द्राणी का उल्लेख मिलता है । वह अनेक देवताओं के साथ संयुक्त 
रूप से निर्दिष्ट है। विशेषतः मरुतों (मरत्वन्त्‌ YA का विशिष्ट अभिधान है), अग्नि तथा 
वरुण के साथ उसकी शक्ति अतुलनीय है, जिसे न तो किसी मनुष्य ने पाया है और न 
किसी देवता ने । इस वैशिष्ट्य के कारण वह शचीपति तथा ya (वल का अध्यक्ष) शची- 
वन्त तथा शतक्रतु (सौ शक्तियों से सम्पन्न) विशेषणों का भाजन है ।”" 

: यह वर्णन मन्त्रों के आपाततः प्रतीयमान अर्थो के आधार पर किया गया है। 
उदाहरणाथ इन्द्र के लिए हरि शब्द का विशेष्य या विशेषण के रूप में प्रयोग केवल उसके 
भूरे रंग को बतलाने के लिए किया गया है ओर यही अर्थ ठीक है--यह नहीं कहा जा 
सकता । निरुक्त, ब्राह्मण तथा वेद के प्राचीन भाष्यकार हरि शब्द का अर्थ रस को हरण 
'करने वाला, सप्तरश्मि का अर्थ सात प्रकार की रश्मियों वाला सूर्य तथा सोमपाः का अर्थं 
'उत्पन्त जगत्‌ की रक्षा करने वाला, विभिन्न cat का किरणों द्वारा पान करने वाला, 
इत्यादि रूप से करते हैं। -इसलिए सामान्यतः पूर्वोक्त आकृति तथा गुणों का वर्णन शब्दा- 
नुसारी होते हुए भी तात्विक या यथार्थ है--यह कहना कठिन है। 


इन्द्रादि देवताओं की आकृति के सम्बन्ध में यास्कीय मत 


वस्तुतः इन्द्र के वेदोक्त स्वरूप और आकृति के रहस्य को समझने के लिए हमें 
'निरक्त तथा वृहद्देवता का आश्रय लेना होगा, जहाँ इस विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया है। निरुक्त के देवत-काण्ड में वणित इस विषय का भापानुवाद ओर विवेचन प्रस्तुत 
करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। 
निरुक्त ७।२।६ में देवताओं के आकार के प्रश्‍न को लेकर उत्प्रेक्षा की गई है कि 
* कुछ लोगों के मत में देवता भी पुरुषों की भांति शरीरधारी हुआ करते हैं, क्योंकि जिस 
प्रकार सचेतनों (देहधारी मनुष्यादि प्राणियों) की स्तुति (गुणादि का वर्णन) हो सकती 
है, उसी प्रकार उन देवताओं को भी स्तुति की जाती है, साथ ही पुरुषों के समान अंगों 
का नाम लेकर उनकी स्तुति की जातो है। जैसे कि-- 
उदं नो लोकमनुनेषि विद्वान्‌ सवंज्योतिरभयं स्वस्ति । 
ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य वाहू उपस्थयास शरणं दुहन्ता ॥ 
— Ho ४।७।३१।३ 
इस मन्त्र के ऋषि शंयु तथा देवता (प्रतिपाद्य विषय) इन्द्र है । मन्त्र के उत्तराद्ध 
में कहा गया है कि हे इन्द्र ! तेरे विशाल बाहु शत्रुओं को हिसित करने वाले ओर हमारे 
लिए शरण--आश्रयणीय हैं, जिनके निकट हम रहा करें । इसी प्रकार-- 
उताभये Fat धवोभिरेको दृळहमवदो वृत्रहा सन्‌ । 
इसे चिदिन्द्र रोदसी श्रपारे यत्‌ संगूम्णा मघवन्‌ काशिरित्ते॥ 
--ऋ० ३।२।१।५ 
इस मन्त्र का ऋषि विश्वामित्र तथा देवता इन्द्र है। इसके चतुर्थ पाद में कहा 
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गया है--हे इन्द्र ! जो तुम्हारी ugh ने बटोर लिया--इस कथन द्वारा मुष्टि को इन्द्र का 
अंग माना गया है। ये सव बाहु या काशि (मुष्टि) मनुष्य शरीर के अवयववत्‌ ही इन्द्र के 
शरीर में वणित हैं । 

इन दो उदाहरणों से जाना जाता है कि मनुष्य के शरीर को तरह ही इन्द्रादि 
देवता के शरीर की कल्पना मन्त्रों में की गई है । (पूर्वपक्ष) 

एक अन्य हेतु भी इन्द्रादि देवताओं के पुरुपविधित्व में दिया गया है। वह यह 
'कि पुरुषों की जिस प्रकार की zaka या सम्बन्धी जन होते हैं, वसे ही देवताओं के भी 
मानकर मन्त्रों में वर्णन है । जैसे कि-- 

आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याह्या चठुभिराषड्भिहूयमानः। 
_ झाष्टाभिदेशञभिः सोमपेयमयं सुतः सुनखमा मुधस्कः॥। 
--ऋ० २।६।२१।४ 


इस मन्त्र का ऋषि गृत्समद और देवता इन्द्र है। मन्त्र में इन्द्र को सम्बोधित 
करते हुए कहा जा रहा है कि हे इन्द्र ! चाहे दो हरि (अश्व) हों, आप उन्हीं को रथ में 
जोड़कर आ जाइग्रे। यदि चार हों, अथवा छः, अथवा आठ या दस जितने भी उपलब्ध 
हों, उनके साथ शीघ्र ही सोमपान के लिए आ जाइये; किन्तु युद्ध मत कीजिए। इस 
प्रकार मन्त्र में मनुऽ्यों के अश्वादि वाहनों के समान इन्द्र के भी हरि नामक, सवारी में 
प्रयुक्त होने वाले, घोड़ों का उल्लेख है । इसी प्रकार 
झपा: सोममस्तमिरद्र प्रयाहि कल्याणीर्जायाः सुरणं गृहे ते। 
यत्रा रथस्य बृहतो निधानं विमोचनं वाजिनो दक्षिणावत्‌॥ 
—HO ३।३।२०।१ 
इस मन्त्र में इन्द्र को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि “हे इन्द्र ! आपने 
सोम पी लिया है, अब घर afaa, क्योंकि घर में कल्याणी स्त्रियाँ, बड़ी रथशाला, युद्ध 
बिजयी घोड़ों की शाला, ओर दक्षिणा युक्त रमणीय वस्तुएं बिद्यमान हे । 
उक्त दो मन्त्रों के उदाहरण इस बात की पुष्टि के लिए पर्याप्त हैं कि जिस प्रकार 
मनुष्यों का अपने घर, वाहन, रथ, स्त्री आदि से सम्वन्ध होता है, उसी प्रकार देवों का 
भी इन वस्तुओं के साथ सम्बन्ध हुआ करता है । इससे यह स्पष्ट है कि पुरुषों के समान 
ही इन्द्रादि देवताओं की भी आकुति, कार्य तथा विभिन्न वस्तुओं के साथ सम्बन्ध ऋग्वेद 
में afa हैं । (पूर्वपक्ष) 


मनुष्यसदृश कर्मों से भी देवता प्रशंसित होते हैं। इसका निदर्शन यह मन्त्र है 


इदं हविमंधवन्‌ तुम्य रातं प्रति सस्राइहुणानो THA 
तुस्यं सुतो मधवन्‌ तुभ्यं पक्वो ३ऽद्धी'ख पिब च प्रस्थितस्य ॥ 
— Eo UKU 


इस मन्त्र में कहा गया है कि “हे इन्द्र ! आपके लिए यह इवि दी गई है, जिसे 


“नि:संकोच रूप से आप ग्रहण कीजिए । हे इन्द्र ! आपके लिए हो सोमरस भी तैयार किया < 
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गया है, जिसे आप पीजिए; आप ही के लिए यह पुरोडाश भी पकाया गया है, जिसे आप 
खाइये ।” 
एक अन्य मन्त्र में पुकार सुनने की प्रार्थना इस प्रकार की गई है 
ग्रा भृत्‌ कणं el हवं नूचिद्दषिष्व से गिरः। 
इन्द्र सोममिमं मस कृष्वा युजद्चिदन्तरम्‌ ॥ 
— FE १।१।२०।३ 


; अर्थात्‌- हे इन्द्र ! अप्रतिहतश्रवणशक्तिसम्पन्त देव ! आप हमारे आह्वान को 
अभिमुख होकर सुनिये, मेरी स्तुतियों को पुराना ही मानकर धारण कोजिये । आप की 

स्तुति में अनुरक्त मुझ स्तावक की स्तुतियों को सुनने की आप प्रतिक्षण कृपा कीजिये । 

इस प्रकार के वणंनों से मन्त्रोक्त देवताओं की मनुष्यों के समान कमंशीलता सिद्ध 
होती है, और कहा जा सकता है कि शरीर, इन्द्रिय तथा विषयों के ग्रहण का कार्य-करण 
सन्निवेश देवताओं में भी मनुष्यों के तुल्य ही है। (पूर्वपक्ष) 

उत्तरपक्ष--पूर्वोक्त पूर्वपक्षगत बातों का उत्तर निरुक्त ७७ में इस प्रकार दिया 
गया है कि कुछ आचार्यों के अनुसार देवता पुरुषों (मनुष्यों) के समान नहीं होते। क्योंकि 
देवता प्रत्यक्ष ही तो पुरुषों की आकृति तथा गुणकमं से भिन्त प्रकार के होते हैं । जैसे कि 
अग्नि, वायु, आदित्य, पृथ्वी, चन्द्रमा इत्यादि। इनमें कोई भी तो मनुष्य की आकृति से 
नहीं मिलता । न, मनुष्य के शरीरावबवों के समान इन देवताओं के शरीर के अवयव ही 
हुआ करते हैं। इसी प्रकार अदृष्ट इन्द्रादि देवताओं को भी मनुष्य को आकृति से भिन्न 
आकृति वाला मानना उचित हू | ; 


अब प्रश्न यह है कि जो यह कहा गया है कि पुरुष-विध-स्तुति, पुरुष-विध- ` 


शरीरावयव तथा पुरुष-विध कर्मों का वर्णन होने से इन्द्रादि देवता पुरुषवत्‌ ही हो सकते 
हैं, तो उसकी संगति इस बात से कैसे लगाई जाए कि वे adar मनुष्यों से भिन्न हँ? 
इसका उत्तर यास्क ने इस प्रकार दिया है कि इसमें असंगति बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 
, अचेतन पदार्थों, जैसे, ग्रावा (पत्थर), सिन्धु (नदी या समुद्र) आदि की भी चेतनवत्‌ 
` (पुरुषवत्‌) स्तुतियाँ वेद में उपलब्ध होती हैं, ओर उसके आधार पर यह तकं नहीं प्रस्तुत 
. किया जा सकता है कि अचेतन ग्रावा, अक्ष, सिन्धु, आदि भी पुरुषवत्‌ आकार वाले 
अथवा पुरुष के समान गुण-कमं वाले होते हैं। इस आधार पर इन्द्रादि देवताओं की 
* आङृति, गुण ओर कमं मनुष्य की आकृति के तुल्य ही है--यह नहीं कहा जा सकता | 
वस्तुतः वेद की यह विशिष्ट काव्यशँली है, जिसके अनुसार अचेतन प्रकृति के 
रहस्यों के वर्णनों को मानबीकरण के द्वारा सरस ओर सुन्दर रीति से सुगम बनाया जाता 
ही ne बात के निदर्शन ये मन्त्र हैं, जिनमें ग्रावस्तुति और सिन्धुस्तुति इस प्रकार की 
गा — 
एते वदन्ति शतवत्‌ सहस्रवदभिक्रन्दति हरितेभिरासभिः । 
दिष्ट्वी प्रावाणः सुकृतः सुकृत्यया होतुश्चित्‌ पूर्व हविरद्यमाशत ॥ 
--ऋण० ५।४।२९।२ 
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इस मन्त्र का ऋषि अर्बुद काद्रवेय ओर देवता “ग्रावाण: है। मन्त्रार्थे है किये 
ग्राबा (सोम को कटने पीसने वाले पत्थर) अभिषव (कुटाई) करते हुए हरित मुखों से 
बोल रहे है--सो (जनों) की सो आवाज करके, हजार (जनों) की सी आवाज करके कि 
हमारे द्वारा निष्पादित सोमरस को पीने के लिए आइए। इस आह्वान में उनका मुख 
सोम के सम्पर्क से हरे रंग का हो गया है। यह उन ग्रावों को व्याप्ति हैं। सोम के अभिषव 
के इस सुन्दर कमे से ये ग्रावा अग्नि से भी पहले सोम नामक हवि का भक्षण कर लेते हैं। 

यहाँ ध्यान देने योग्य है कि ग्रावों का कोई अपना मुख तो नहीं है, किन्तु मुख की 
कल्पना की गई है। वे निष्प्राण होने से बोल नहीं सकते, किन्तु अभिषव में होने वाली 
आवाज से बोलने वाली बात कही गई है । यह सब रूपक'° और अतिशयोक्ति' अलंकार 
से अलंकृत शैली का चमत्कार है। इसमें वस्तु के उत्कर्ष ओर सोन्दयं को बताने के लिए 
अचेतन ग्रावा में मुखादि अवयवों और उनके कार्यों की कल्पना चमत्कार लाने के लिए 
की गई है। साथ. ही, 'ग्रावाण यह कारक अनेक क्रियाओं से सम्बद्ध है, अतः यहाँ 
दीपकालंका E भी है । यही काव्यों के आदिकाव्य ऋग्वेद का वै शिष्ट्य है । 

इस प्रकार देवताओं के रूपादि के दर्णनों को वास्तविक (अभिधावृत्ति से अर्थ के 
जनक) न मानकर आलंकारिक मानना ही युक्तिसंगत है। जैसे ग्रावों के मुख, इत्यादि 
अवयव तथा बात करने एवं खाने-पीने की क्रियाएँ वास्तविक नहीं है, उसी प्रकार अन्य 
भौतिक या अभौतिक, अचेतन या चेतन इन्द्र, आदि देवताओं के विषय में भी समझ लेना 
चाहिए कि उनके बाहू, मुष्टि, इत्यादि शरीरावयव वस्तुतः है नहीं, किन्तु आलंकारिक 
भाषा में, चमत्कार लाने के प्रयोजन मात्र से, उस प्रकार के वर्णनों से इन्द्र आदि की 
स्तुति की जाती है। इस प्रसंग में निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गाचाय का निम्नांकित 
कथन यहाँ उल्लेखनीय एवं विचारणीय हैं-- - 

नअभिषवे सोमसंयोगमात्रमञ्चनमुपचर्यते ग्राव्णाम्‌ | तस्मादपोदषविध्यमिति, न 
हि meni यथाभूतान्यास्यानि AFA, यत्‌ संयोगेन च स्तूयन्ते, तद्विन्त्रादीनामप्ययथाभूत- 
बाहुमुष्द्यादिभिः स्तुतिः स्यात्‌ । तस्मादहेतुरयं यत्‌ पोरुषविधिक रंगः स्तूयन्ते इति, 
तस्मादपुरधविघाः। यथो एतत्‌ पोरषविधिकः द्रव्यसंयोगंः इति, एतदपि तादृशमेव ग्रौप- 
चारिकम्‌, रूप कमा त्रमित्पर्थः, यथेव हि ग्रास्यादि कल्पना दुष्टव्यभिचारित्वाद्‌ ग्रावप्रभुतिषु 
न संभवति, रूपकमात्रं स्तुत्यथं संकल्पतो बाह्वादिकार्य सिद्धि एवं हरिरयजायादिस्तुतयो 
रूपकमात्रमिति । प्रपि च, “सुखं रथं युयुजे सिन्धुरश्विनम्‌” इति नदीस्तुतिः न चास्यां 
स्तुतौ यथाभूतार्थत्बोपपतिरिति, ग्रसम्भवात्‌ | कयभसम्भवः? न हा, दकात्मिकाया नद्या 
aga रयेऽवस्थानं सम्भवति i 

अर्थात्‌ अभिषव (सोम के रस निकालने) में पत्थरों से सोम का संयोग होना ही 
ग्रावों का खाना माना जाता है, इसलिए अपुरुषविध ही देवता होते हँ यह मानना | 
चाहिए | क्योंकि उन ग्रावों (पत्थरों) के कोई वास्तविक मुख तो नहीं है, जिनके संयोग से 
` उनकी स्तुति की जाती है । इसलिए यह कोई हेतु नहीं है, जो यह कहा जाता है कि पुरुषों 
के समान अंगों से स्तुति होने पर देवता पुरुषविध होते हैं । अतः वे (देवता) अपुरुषविध 
za पक्ष टीक है। जो यह कहा जाता है कि पुरुषों के समान द्रव्यों के संयोग से | 
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'१२ वेद में इन्द्र 


देवताओं की स्तुति होने के कारण वे पुरुषविध हैं, यह भी वैसा ही है। (अर्थात्‌ ओपचा- 
'रिक और रूपकमात्र है)। जिस प्रकार मुख, इत्यादि की कल्पना सत्यता से रहित, 


` अप्रत्यक्ष होने के कारण ग्रावों में संगत नहीं होती, केवल रूपकालंकार के आश्रय से यह 


बाहु आदि के कार्यों की सिद्धि, कल्पना द्वारा, की गई हैं, उसी प्रकार इन्द्र आदि के 
सम्बन्ध में हरि, रथ, जाया (स्त्री) की स्तुतियाँ भी रूपकालंकार मात्र हैं। तथा, “सुखं 
रथं युयुजे सिन्‍्धुरद्िवनम्‌ ० (ऋ० ८।३।७४) मन्त्र में की गई नदी-स्तुति से वास्तविक 
(वाच्य) अर्थ नहीं घट सकता, क्योंकि जल से भरी बहती हुई नदी रथ पर नहीं बैठ 
सकती । नदी-स्तुति-सम्बन्धी सन्दभित मन्त्र पुरा इस प्रकार है-- 
सुखं रथं qua सिन्धुरदिवमं तेन वाजं स निषदस्सिन्ताजी । 
महान्‌ ह्यस्य महिमा पनस्यतेष्दब्धस्य स्वयञ्ञसो विरप्शिनः ॥ 
: --ऋ ० ८ा३।७।४ 
इस मन्त्र का ऋषि 'सिन्धुक्षित्‌ प्रेयमेघ' तथा देवता 'नद्यः' हैं। मन्त्र का आशय 
यह है कि सिन्धु अर्थात्‌ नदी ने लोक के सुख का हेतु रथ (गतिशील जल) को अपने साथ 
जोड़ा हुआ है। उसका वह रथ afaa अर्थात्‌ ‘aaa (अन्न) से युक्त है। उस रथ से 
वह नदी 'वाज' (अन्न) को उत्पन्न करती है। वह इस प्रवहण रूप संग्राम में जहाँ-जहाँ 
जाती है, वहाँ-वहाँ ब्रीहि (धान) आदि पैदा करती चली जाती है (सिचाई द्वारा) । 
क्योंकि यह उदकरथ अन्नोत्पत्ति का निमित्त हैं, अतः उस उत्तम कोत्ति वाली और कल- 
कल-ध्वनिकारिणी नदी की स्तोताओं के द्वारा स्तुति की जाती है। 
स्पष्ट है कि इस प्रकार के वर्णनों में मुख्यार्थं की कल्पना सम्भव न होने से, उन्हें 
रूपक-प्रवाद रूप स्तुतियां ही मानना चाहिए । 
अथवा, दोनों प्रकार से देवताओं के भआाकारादि विषय की संगति लगा लेनी 
चाहिए--इस वात को निरुक्तकार ने--'अपि वा उभयविधा: स्यु*' कहकर स्पष्ट किया 
है। तात्पर्यं की प्रधानता से देवताओं की विभिन्‍न क्रियाओं तथा हस्तपादादि अवयवों का 
वर्णन मनुष्यों के समान हुआ है, जिसको यथायोग्य संगति लगा लेनी चाहिए। एक अन्य 
विचार भी इस प्रसंग में यास्क ने व्यक्त किया है। वह यह कि देवताओं को केवल 
कर्मात्मा मान लिया जाए; इसमे पोरुषविध्यगत दोष भी दूर हो जाएगा--'क्षपि वा 
पुरुष-विघानासेब सतां कर्मात्मान एते स्युः, यथा यज्ञो यजमानस्य'। अर्थात्‌ पृथ्वी, जल 
इत्यादि देवता अपुरुषविध हैं, किन्तु कर्मात्मा (निरन्तर गतिशील) है, जसे कि यजमान 
का यज्ञ कर्मात्मा है। दुर्गाचायं ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि कोई अधिष्ठात्री देवता 
को पुरुष के शरीर के तुल्य भी मानते हैं ।२ 
इस प्रकार समष्टि रूप से, देवताओं की आकृति के सम्बन्ध में चार दुष्टियाँ 
नेर्क्त-सम्भ्रदाय में प्रचलित है--(१) पुरषविधता, (२) अपुरु्षचिधता, (३) उभय- 
विधता, तथा (४) कर्मात्मता । दुगं ने तो यहाँ तक लिखा है कि महाभाग्यशालिनी तथा 
ऐएवयंवती होने से देवता में सब कुछ घट सकता है। वह मुत्त, अमूर्त, एकधा, द्विधा तथा 
बहुधा हो सकती है। मन्त्रद्रष्टा ऋषि जिस-जिस रूप में उसे देखते है, वैसे-बैसे ही स्तुति 
भी किया करते हैं। इसलिए उक्त चारों प्रवादो में निर्दोषता ओर यथार्थता al 
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परिदेवना या निन्दारूप में भी इन्द्रादि के लिए जो कुछ कहा गया है, वह सब 
स्तुति के रूप में ही ग्राह्य होता है । २ अधिष्ठात्री या अभिमानिनी (चेतन) देवता मानने 
वालों के पक्ष में यह असम्भव नहीं है कि देवता के विविध रूप हो सकते हैं। निरुक्त- 
समुच्चय के रचयिता वररुचि ने नैरक्तो के पूर्वोक्त भेद स्वीकार करते हुए मन्त्रव्यंग्य रूप 
को ही देवताओं का वास्तविक रूप माना है।२४ जैमिनीय मीमांसा दर्शन (६।१। ९) के 
शावरभाष्य में देवता को मन्त्रमयी (शाब्दी) माना गया है, ओर उसका शरीरधारो होना 
खण्डित किया गया है। 


इन्द्र-सम्वद्ध ऋक्‌ सूक्तों का विवरण 
ऋग्वेद संहिता में नवम मण्डल को छोड़कर, अन्य सभी नो मण्डलों में (आरम्भ 
के आठ मण्डल तथा दसवां मण्डल) इन्द्र देवता वाले मन्त्र अधिकतया विद्यमान है। इसी 
प्रकार सामवेद में ऐन्द्रपर्व पूर्णतः तथा अथवंवेद में मुख्यतः Maat काण्ड इन्द्र देवता वाले 
मंत्रों के आधिक्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेद के इन्द्र सम्बद्ध सूक्तों का विशिष्ट विवरण 
आगे दिया जा रहा है। अन्य वेदों में इन्द्र देवता वाले मत्रों को संख्या इस प्रकार है--- 
शुक्ल यजुर्वेद (वाजसनेथि-माध्यन्दिन) सहिता के ४० अध्यायों के १६७५ में से 
विभिन्न अध्यायों में बिखरे कुल १९३ मन्त्रों का देवता इन्द्र है । अर्थात्‌ उक्त सहिता का 
anata इनद्रदेवताक मन्त्रों से युक्त है । कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में, मंत्रायणी 
सहिता तथा काठक-संहिता में भी, इन्द्र से सम्बद्ध पर्याप्त वर्णन विभिन्न अनुवाकों एवं 
मंत्रों में उपलब्ध होते हैं । सामवेद की जेमिनीय संहिता के १८७५ मंत्रों में से ५३१ मंत्रों 
का देवता इन्द्र है, अर्थात्‌ संहिता का लगभग २/७ भाग I अथर्ववेद शौनकीय संहिता के 
५३८७ मंत्रों में से ८१० मंत्रों का देवता इन्द्र है, अर्थात्‌ उस संहिता का सप्तमांश इन्द्र से 
सम्बद्ध है। इस विवरण से इन्द्र की महत्ता जानी जा सकती है। 
ऋग्वेद संहिता में, इन्द्र देवता वाले मन्त्रों का विवरण, वेदिक मन्त्रालय, अजमेर 
"से “a प्रकाशित (do १९९५ fre) खेद संहत त य (सं० १६६८ वि० ) ऋग्वेद सं हिता के अनुसार, इस प्रकार है— 
= 


| सुक्त | कुल मन्त्र | देवता | इन्द्र सम्बन्धी 
सण्डलनाम eee | के ee लाना WAA कुल सू | ॐ | बाले सुक्त | कुल मंत्र 
प्रथम १९१ २००६ ५१ ४८३ 
द्वितीय ४३ ४२६ १८ १५५ 
तृतीय ६२ ६१७ २४ २३७ 
चतुर्थ Ya ५८९ १५ १९६ 
पंचम ८७ ७२७ १२ १०७ 
षष्ठ ७५ ७६५ ३१ * २६२ 
-सप्तम १०४ ८४१ १६ १६४ 
अष्टम १०३ १७१६ ५३ ८६८ 
नवम ११४ ११०८ शून्य शून्य 
शम. 8 ee १९१ १७५४ xe ३५२ ; 
Aa “ v 
agim १०९८ ना 7 योग १०२० १०५५२ २७२ _ २८८४ के 
है x 
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इस प्रकार ऋग्वेद के समस्त सुक्तो का २६.३६ प्रतिशत तथा समस्त मन्त्रों का 
२७.२६ प्रतिशत अंश इन्द्र देवता से सम्बन्धित है । इसमें अष्टम मण्डल के ४९वें से ५४वें 
तक के ६ बालखिल्य सूक्त, प्रथम मण्डल के २३वें सूक्त के सप्तम, अष्टम तथा नवम मन्त्र 
(इन्द्र मरुत्वान्‌ देवता वाले), व दशम मण्डल के ४७वें सूक्त के प्रथम १२ मन्त्र (द्रुधन 
अथवा इन्द्र देवता वाले) सम्मिलित हैं। यह विवरण एकाकी इन्द्र देवता वाले सुक्तो तथा 
मन्त्रों का है । श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने स्वसम्पादित देवत संहिता में ऋग्वेद के 
इन्द्र देवता वाले सुक्तो की संख्या २६६ बताई है।** किन्तु हमारी गणना के अनुसार यह 
संख्या २७२ है। हमारी गणना में तीन सूक्तों का आधिक्य, ६ बालखिल्य सुक्तो के साथ 
आंशिक मन्त्रों (जसे, मण्डल १ के २३वें सूक्त, जिसके २४ मन्त्रों में से केवल ३ मन्त्र ही 
इन्द्र से सम्बन्धित है) को भी सम्मिलित करने के कारण है। इसलिए वस्तुतः दोनों की 
गणनाओं में कोई अन्तर नहीं है। 

इसके अतिरिक्त, वेद की सभी संहिताओं में इन्द्र सहित ऐसे युगल (दो या दो से 
अधिक) देवताओं का भी स्थान-स्थान पर निर्देश मिलता है । दो-दो देवताओं के जोड़े को 
द्विदेवत्य प्राण कहा जाता है। इस सम्बन्ध में विशेष विवेचन द्वितीय अध्याय के अन्त में 
किया गया है । इनमें जहाँ तक ऋग्वेद के इन्द्रसंयुक्त अथवा इन्द्रसहचरित युगल देवताओं 
का सम्बन्ध है, उसका विवरण इस प्रकार है-- 


क्रमांक इन्द्र-सहचरित देवता मण्डल-सुक्त के भन्तर्गत मन्त्र कुल सन्त्र 


१ इन्द्रवायू १।२।४-६ ३ 
२. १।२३।२-३ 
३. se २।४१।३ १ 
४, द. ४।४६।१-७ ७ 
५, i ७।६०।१-७ ३ 
६ ê हु ७।९१।४-७ ¥ 
७ ७।६२।२ १ 
= २१ 
१. इन्द्रावरुणौ १।१७।१-& & 
Ye 5 ह ३।६२।१-३ ३ 
३. डु ४।४१।१-११ ११ 
X. z ४।४२।७-१० x 
५. र ६।६5।१-११ ११ 
६, ७।८२।१-१० १० 
७. र ७।८३।१-१० - go 
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१. इन्द्रासोमौ ४।२८।१-५ X 
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उक्त तालिका में जहाँ इन्द्र के साथ संस्तुत विभिन्न देवताओं का विवरण है, वहाँ 
अन्तिम चार सूक्तों में भी कथंचित्‌ इन्द्र का प्रयोग होने से उन्हें भी सम्मिलित किया गया 


है। इससे इन्द्र का अत्य देवताओं के साथ सम्बन्ध ओर इस प्रकार के सुक्तो तथा मन्त्रो 
की संख्या स्पष्ट हो जाती है। 


अन्य देवताओं के साथ इन्द्र का साहचर्य एवं स्तुति 


ऊपर दी गई तालिका के अनुसार ऋग्वेद में लगभग दो दशक विभिन्न देवताओं 

के साथ इन्द्र का साहचयं स्पष्ट है । निरुक्त के अनुसार इन्द्र के साथ अभिष्टत देवताओं 
का विवरण इस प्रकार है-- र 

. अग्नि, सोम, वरुण, पूषा, वृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, कुत्स, विष्ण, और 

वायु: । यद्यपि अग्नि, इत्यादि की भी सोम, इत्यादि के साथ संस्तुति वेद में देखी जाती 

है, तथापि यहाँ इन्द्र से सम्बन्ध और साहचर्य ही विवेचनीय होने से, इन्द्रतर देवताओं के 

पारस्परिक साहचर्यं का विवरण नहीं दिया गया है। वृहद्देवता में इन्द्र के साथ संस्तुत 

देवगणों को एक बहुत बडी सूची दी गई है, जो ग्रन्थ के हो शब्दों में इस प्रक 
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यइचेन्त्रो मध्यसस्थानो गणः सोऽयमतः परः। 
विमानानि च दिव्यानि गणइचाप्सरसांतया॥ 
इन्द्रा्जयस्तु पर्जन्यो रुद्रो वायव्‌ हस्पतिः। 
वरुणः कश्च मृत्युश्च देवच ब्रह्मणस्पतिः ॥ 
मन्युश्च विइवकर्मा च सित्रःक्षेत्रपतियंमः | 
ताक्ष्यो वास्तोष्पतिइचंच सरस्वांइचेवमत्रह ॥ 
झपांनपाहृधिक्राच gaisa पुरूरवाः । 
kaika तस्येतस्या्येऽदितिः ॥ 
त्वष्टा च सविता चेव चातो वाचस्पतिस्तथा। 
घाता प्रजापतिइचंच धथर्वाणइच ये स्मृताः ॥ 
इपेनइचैवैवमग्निइच तथेडा चेव या स्मृता । 
विघातेन्दुरहिवुव्स्यः सोमोऽहिरिय चन्द्रमा: ॥ 
विदवानरइव वै देवो रुद्राणां संस्तुतो गणः । 
सदतोऽगिरसइचैव anadh: सह ॥ 
राका वाक सरमाप्त्याइच भृगवोऽष्न्या सरस्वती | 
यम्युवंशी सिनीवालो पथ्यास्वस्तिरुषाकुहूः ॥ 
पृथिव्यनुमतिर्घेनुः सीता लाक्षा तथेव गौः । 
गोरी च रोदसी चेव इन्द्राण्याइचंष वे ofan 


वृहद्देवता का यह वर्णन इस बात का परिचायक है कि इन्द्र की शक्ति ओर प्रभाव 
का क्षेत्र कितना विस्तृत है? स्थूल दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में इन्द्र का 
प्रायः सभी देवताओं के साथ किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध प्रतिपादित है । यह 
प्रासंगिक है कि मन्तरं में केवल इन्द्र की अथवा इन्द्र के साथ अन्य एक, दो अथवा दो से 
अधिक देवताओं की स्तुति हमें ऋग्वेद में मिलती है । 

इस प्रसंग में, इन्द्रभक्ति वाली अन्य वस्तुओं का उल्लेख करना अप्रासंगिक न 
होगा । अतः निरुक्त और वृहद्देवता के आधार पर यह प्रकरण उपस्थित किया जाता है। 
निरुक्त के अनुसार इन्द्र-सम्भक्त पदार्थ इस प्रकार है— 

पृथिव्यादि त्रिलोकी में अन्तरिक्षलोक, प्रातः सायं माध्यन्दिन नामक सवनो में 
साध्यन्दिन सवन, वसन्तादि षड्‌ ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु, masafa सात छन्दों में त्रिष्ट्प 


ore, स्तोमों में पंचदश स्तोम, रयन्तरादि सामों में वृहत्‌ साम, तथा मध्यमस्थान में , 


(अन्तरिक्ष में) जो मरुत्‌, इत्यादि देवगण और अदिति, इत्यादि स्त्रियाँ बतलायी जाती 
हैं, सभी इन्द्र देवता का ही परिवार है। ; 

वृहद्देवता में भी पूर्वोक्त वस्तुओं को इन्द्र के आश्रित बतलाया है। किन्तु इनके 
साथ-साथ ऋतुओं में ग्रीष्म के अतिरिक्त हेमन्त ऋतु, सामों में वृहत्‌ साम के अतिरिक्त 
शाक्वर साम, तथा स्तोमों .में पंचदश के अतिरिक्त त्रिणव (३ ?८६--२७) स्तोम * को 
भी इन्द्राथित माना गया है । यथा--- SEs 
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छर्दस्त्रिष्ट्प्‌ च पंक्तिइच लोकानां मध्यमश्च यः। 
एतेष्देवाश्रयो विद्यात्‌ सवनं मध्यमं च यत्‌॥ 
ऋतु च ग्रोष्महेमस्तो wea सामोच्यते वृहत्‌ । 
qag च यदगीतं नामा तत्साम TACT Ww 
Wig चैवास्य हो स्तोमावाश्य्यी जशाकटायनः । 
यइच पंचदशों नाम संख्यया fag यः nF 


इन्द्र की स्तुति और उसके प्रकार 

अग्नि, वायु, इत्यादि पद-पदार्थों की भाँति इन्द्र पद-पदार्थ भी ऋग्वेदादि में 
देवतात्वेन प्रसिद्ध है। शुबल यजुर्वेद के अध्याय १४ के २०वें मन्त्र में स्पष्टतः अग्नि, 
वात, इन्द्र इत्यादि अनेक शब्दों और उनके अभिधेयों को देवता प्रतिपादित किया 
गया है।* इस प्रकार इन्द्र का देवतात्व संथा असंदिग्ध है। ऋग्वेद में तो इन्द्र एक 
प्रसिद्ध और मुख्य देवता है । प्रश्न होता है कि इन्द्र, आदि को देवता कहने से क्या 
अभिप्राय हे? इसका विवेचन किया जाना भी आवश्यक है । अतः इस पर विचार किया 
जाता है। 


देवता शब्द की व्युत्पत्ति 


व्याकरणशास्त्र के अनुसार देवता शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार Ji faa = क्रीडा 
--विजिगीषा--व्यवहार---द्यति-स्तुति--मोद--मद- स्वप्न कान्ति---गतिषु 
(दिवादि, १) धातु से कर्ता अर्थ में अच्‌ प्रत्यय करने से, उपधा को गुण होने पर देव शब्द 
निष्पन्न होता है। दीव्यतीति देवः। धात्वर्थं के अनुसार देव शब्द का अर्थ हुआ--जो 
क्रीड़ा करता है, शत्रुओं को जीतने की इच्छा रखता है, उत्तम व्यवहार करता है, प्रकाश 
देता है, स्तुति (प्रशंसा) करता है या स्तुति का भाजन बनता है, आनन्द प्राप्त करता है, 
हृषित होता है, तृप्त होता है और अदीन रहता है, सोता है, शोभित होता है, गतिशील 
रहता है ओर प्राप्तव्य को प्राप्त कर लेता है, वह देव है । देव शब्द से स्त्रीलिंग की अभि- 
घेयता में डीप्‌ प्रत्यय करने से देवी शब्द बनता है और स्त्रीलिग की अभिधेयता में ही 
देव शब्द से तल्‌ और टापू प्रत्यय करने पर देवता शब्द निष्पन्न होता है। अन्तर दोनों में 
यह है कि जहां देवी शब्द स्त्रीत्व जाति का बोधक है, वहाँ देवता शब्द स्वार्थयोधक और 
भावबोधक है, क्योंकि देवता शब्द का तल्‌ प्रत्यय स्वाथक या भावार्थक है। यद्यपि 
“मनुष्यस्य भावः मनुष्यता', इत्यादिवत्‌ 'देवस्य भावः देवता — ag अथं भी देवता शब्द 
का ग्रहण किया जा सकता है; तथापि ऋग्वेदादि में देवता शब्द का प्रयोग प्रायः भावार्थ 
में न होकर स्वाथं में हुआ करता है। जैसे, जो देव है, वही देवता है। निरुक्तकार यास्क 
Hs शब्द का निवचन इस शब्दगत तल्‌ प्रत्यय को स्वाथिक मानकर हो किया है। 


*देवो दाताहा दीपनादा घोतनाहा घुस्थानो भवतीति चा, यो देवः सा देवता 72 


अर्थात्‌ जिसमें दानशीलता हो, जो ऐश्वर्य : 
का 
र CC-0, Sos स Maha दाता हो la Sa ATT हो तथा भन्यों 
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विषय-प्रवेश- -इन्द्र शब्द को व्युत्पत्ति तथा ऋग्वेद के इन्द्र सूक्तों का विवरण १६ 


का प्रकाशक हो, अथवा आकाश और सूर्यमण्डल में विराजमान हो, वह देव कहलाता है; 
और जो देव है, वही देवता है। 
इसी आधार पर स्वामी दयानन्द ने भी लिखा है--“ये दिव्याः पदार्थाः fagia: 
सन्ति ते दिव्यगुणकर्मस्वभावत्वाद्‌ देवतासंज्ञां लभन्ते ।/* अर्थात्‌ जो दिव्य गुण, दिव्य 
कर्म और दिव्य स्वभाव वाले पदार्थ हैं, और विद्वान्‌ जन हैं, वे देव कहे जाते हैं । उपरि- 
लिखित mema निर्वचन में यु शब्द को भूमण्डलमाज़ का वाचक या उपलक्षक मानते 
हुए सत्यत्रत सामश्रमी ने लिखा है फि--अन्तरिक्ष में विद्यमान चन्द्रमा, इत्यादि और 
जगत्‌ से वहिर्भूत ध्रुव, इत्यादि तारों का भी देवत्वेन ग्रहण सिद्ध हो जाता है। इस 
प्रकार, इन्द्र, वायु, आदि अचेतनों का वृष्टि आदि के दान के निमित्त से देवत्व सिद्ध हैं, 
राजा, इत्यादि चेतनों को धनादि के दान के कारण देवता कहा जाता है, अश्व, इत्यादि 
जीवों ओर ग्रावा (पत्थर) इत्यादि निर्जीवों को दीप्ति के निमित्त से देवता कहा जाता है; 
अग्नि, चन्द्रमा, पर्जन्य, इत्यादि को, ओर ब्रह्मवर्चस्वी विद्वानों को द्योतन के निमित्त से 
देवता कहा जाता है। जिस ईश्वर में ये सारे गुण उपपन्न होते हों, उसके देवतात्व की 
बात ही क्या है? इस प्रकार ब्रह्म से लेकर स्तम्ब पर्यन्त सभी पदार्थं देवता कहे जा सकते 
g 8 याज्ञिकों के विचार से, वैदिक मन्त्रों में अभिष्टुत पदार्थ स्तुतिकाल में ही देवतारूप 
में स्तुत्य होते हैं, इसलिए उनके मत में देवता मन्त्रमयी या शब्दमयी मानी जाती है 7 
अमुक मन्त्र अमुक देवता वाला है? इसका निर्णय केसे किया जाए? इसके उत्तर 
में यास्क का कथन है--“यत्हाम ्रहषिरयस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुक्ते 
agaa: स मन्त्रो भवति।”5` अर्थात्‌ जिस वस्तु की कामना करते हुए ऋषि जिस देवताः 
की स्तुति, अथं के स्वामी वनने की इच्छा से, करते हैं, वह मन्त्र उस देवता वाला होता 
है। दूसरे शब्दों में मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय ही देवता कहलाता है। शोनक, कात्यायन 
तथा षड्गुरु शिष्य की भी यही मान्यता है । जेसे-- 
गर्थमिच्छन्नुषिदनं यं यमाहायम स्त्विति | 
प्राधान्येन स्तुवन्भवत्या मंत्रस्तहच एव सः। 
यस्य वाक्यं स ऋषिः । या तेनोच्यते सा देवता ।* 
उक्त च | ऋषिदंशंनादिति। तेन वाक्येन यत्प्रतिपाद्यं वस्तु सा देवता ।* ' 
इन सिद्धान्तों के आधार पर, इन्द्र को लक्षित करके, जिस-जिस मन्त्र या सुक्त में 
स्तुति की गई है, वह मन्त्र या सुक्त इन्द्र देवता वाला कहा जाता है। इस प्रकार ऋग्वेद 
संहिता तथा अन्य वेद-संहिताओं में इन्द्र देवता वाले मन्त्रों का निश्चय कर लिया जाता 
है । जहाँ युगल देवताओं की स्तुति होतो है, वहाँ वे ही तत्तद्‌ मन्त्र या सूक्त के देवता होते 
हैं। जहाँ पर देवता पदार्थ सन्दिग्ध रहता है, अथवा जो अनादिष्ट देवता वाले मन्त्र या 
सुक्त होते हैं, उनमें निरुक्त, बृहद्देवता और अनुक्रमणियों में वणित व्यवस्थाओं के अनुसार 
देवता विशेषः का निश्चय कर लिया जाता हैँ। इतना होते हुए भी इस देवत विज्ञान को 
दुर्विज्ञेय ओर तपःसाध्य बतलाया गया है । देवतानुक्रमणी में वेंकटमाधव ने कहा है-- 


त + 
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२० वेद में इन्द्र 


देवतातस्वविज्ञाने महता तपसा भवेत्‌ । 
शक्यते किमस्माभिर्यायातथ्येन भाषितुम्‌ ॥ ` 


अर्थात्‌ देवताओं के तत्त्व का विज्ञान बड़े तप से प्राप्त किया जा सकता है; उस विषय मे 
यथार्थ रूप से कुछ कहना मासान नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में भी एक स्थान पर कहा गया 
है- famti काव्यं देवतानाम्‌'* अर्थात्‌ देवताओं का काव्य, दूसरे शब्दों में वेद के 
देवताओं का रहस्य, ऐसा नहीं है कि उसे सरलता से जाना जा सके । 

इन्द्रादि देवताओं की स्तुति के क्या प्रयोजन और प्रकार है ? यह भी यहाँ जानना 
अप्रासंगिक न होगा। वृहृदेवता में कहा गया है-- 

स्तुतिस्तु नाम्ना SIT कर्मणा बान्घवेन च। 
्वर्गायुर्घनपुत्राद्यर्थेराशीस्तु कथ्यते we 

अर्थात्‌ वेद में किसी भी देवता की स्तुति, बस देवता के नाम, उसके स्वरूप, उसके कार्य 
और उसके बन्धुत्व के वर्णन द्वारा की गई है; तथा उस देवता से जो आशी: (कामना) की 
गई है, वह स्वगं (सुख विशेष) दीर्घायु, धन, पुत्र, इत्यादि को प्राप्ति के रूप में होती है । 

स्तुति और आशीवंचन के इन मुख्य भेदों के अतिरिक्त प्रशंसा, निन्दा, संशय, 
परिदेवना, स्पृहा, दम्भ, याचना, प्रश्‍न, इत्यादि के रूप में मन्त्र-प्रकृति के ४४ भेदों का 
शोनक ने बृहद्देवता में उल्लेख किया है ।** इन विविध रूपों में इन्द्र इत्यादि देवताओं की 
स्तुति, आदि ऋग्वेद में उपलब्ध होती है। मन्त्रो में देवताओं की स्तुति को तीन भागों में 
बांटा जाता है। जैसे कि कहीं पर सम्पूर्ण सूक्त का एक ही देवता होता है, कहीं पर एक 
सूक्त में भिन्न-भिन्न देवताओं को स्तुति होने पर भी, एक पूरे मन्त्र में एक ही देवता की 
` स्तुति होती है; ओर कहीं पर एक मन्त्र में दो या दो से अधिक देवताओं की साथ-साथ 
स्तुति होती है। ऐसे साथ-साथ संस्तुत होने वाले, किन्तु अप्रधान देवता, नेपातिक देवता 
कहे जाते हैं ।*१ 
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२२ वेद में इन्द्र 
i A है देवाः परोक्षप्रिया इव 

इन्द्रं सन्तमिन्द्रमित्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः प 
दा, ॥ --ऐतरेयोपनिषद्‌ ३।१३-१४ 
१०, एष एवेन्द्रो य एप तपति। --शतपथ ब्राह्मण १।६।४।१८, २।३।४।१२,.३ ।४।२।१५ 
इन्द्र ह्ये तमाचक्षते य एष (सूर्यः) तपति । वही, ४।६।७।११ 
अथ यः स इन्द्रोऽसो स आदित्यः | वही, ८।५।३।२ 


स यस्स इन्द्र एष एव स य एष (सूर्यः) इव तपति । 
-_जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १।२८।२, १।३२।५ 


इन्द्र आदित्यः । वही, १।४४।५ 
स्तनयित्नुरिन्द्र: कतमः स्तनयित्नुरित्यशनिरिति । --श० ब्रा० ११।६।३।६ 
विद्युद्‌ वा अशनिः | वही, ६।३।३।१४ 
यद॑शनिरिन्द्रः | कौषीतकि ब्राह्मण ६।६ 


११. FEO ८।६४।३, ८।७०।१, ५।१६।६१, ७।२७।३, इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनाम्‌ ॥ 
z _-अथर्ववेद-संहिता १६।५।१, अजमेर, Fo २००१ वि०, Jo ३४२ 
१२. (क) इन्द्रियमि्धलिगमिद्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिख्धदत्तमिति वा t 
--पाणिनि : बष्टाध्यायी, ५।२।६ ३े 
इन्द्रियमिति रूढिरेषा चक्षुरादीनां करणानाम्‌ | इन्द्रस्य लिगमिन्द्रियम्‌ । इन्द्र 
आत्मा स चक्षुरादिना करणेनानुमीयते नाकतृ कं करणमस्ति | इन्द्रेण दृष्टम्‌ 
sco **- आत्मना दृष्टमित्यर्थः | 
वामन : काशिका ५।२।६३, भाग-२, वाराणसी, १६५२, Yo ४०६ 
(ख) सात्विकाहंकारोपादानकत्वमिन्द्रियत्वम्‌ तच्च द्विविधम्‌ बुद्ध न्द्रियं कर्मेन्द्रियं 
च। उभयमप्येतद्‌ इन्द्रस्यात्मनएचह्वत्वा दिन्द्रियपुच्यते | 
--वाचस्पतिमिश्र: : सांख्यतत्त्वकौमुदी, कारिका २६, Jo १८८ 
(ग) इन्द्रः शक्रा दित्यभेरे योगभेदे$न्तरात्मनि । à 
--मेदिनी कोश-शब्दकल्पद्रुम, भाग-१, वाराणसी, सं ० २०२४, Jo २०६ 
१३. इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्‌ पर्वतानाम्‌ । 
' इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हृव्य इन्द्रः।। 
--ऋग्वेद-सं हिता १०।८६।१० 
१४. मध्यमस्यहि द्वो कर्मात्मानो विद्युदुवाय्वाख्यो.॥ तयो रनित्यदशंन एको विद्युदाख्य:, 
नित्यदर्शेतस्तु वाय्व्राख्य: त्वगिन्द्रियप्रत्यक्ष: । ` 
—ai : निरक्तटीका ७।५, भाग-४, Jo ७४६ 
१५. द्रष्टव्य, Sto सूयंकान्तशास्त्री : वैदिक देवशास्त्र, दिल्ली १९६१ Fo, Jo ३३-३४ 
१६. बलदेव उपाध्याय : वैदिक साहित्य ओर संस्कृति, काशी, १६६७ ई०, go ४६८-६६ 
१७. रूपक रूपितारोपो विषये निरपल्नुवे । --विश्वनाथ : साहित्यदपंण, १०।२८ 
१८, पिदधत्वे$ध्यवसायस्या तिशयोक्तिनिगयते । --वही, १०।४६ 
१९. अथ कारकमेक स्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌, (तदापि दीपकमेव)। --वहो, १०।४६ 


२० दुर्णचार्य : तिस्ये SRA मता १९3 ढै॥ 38, ५६२-६३ 
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२१. यास्क : निरुक्त VIRI. . ‘To कक ; 
२२. अपि वा पुरुषविधानामेव सताम्‌ पृथिव्यादीनां कर्मात्मान एते स्युः, अपुरुषविधाः 
क्षितिजलादयः। परे तु, अघिष्ठातारः पुरुषविग्रहाः। - 
--दुर्ग : निरुक्तटीका, ७।२।३, वही, Jo ७६४ 
२३. नानावस्थादर्शनवदाख्यात णां परिदेवनानिन्दादिष्वपि चेन्द्रादीनां कामकारतस्तद्रूप- 
मवस्थितानां सा सा स्तुतिरेव न निन्दा । उक्तं च--हीना न निन्दा स्तुतिरेव सास्या 
देवान्‌ मर्त्य: सम्यगभिष्ट्यात्‌ क: । शक्तिक्षयेऽप्यध्यवस्यन्ति शिष्टाः स्तोतुं न पश्यन्ति 
_ गति ततोऽन्याम्‌ ॥ दुगं : निरक्तटीका ७।२।३, वही, Jo ७६५ 
२४, इह देवतातत्त्वं प्रति बहु विश्राम्यति भेदः । केचिदाहुः पुरुषविधं देवतायाः | कुतः ? 
वाहुमुष्ट्यादेः श्रूयमाणत्वाद्‌ अदनादि क्रियायोगाच्च । अपरे पुनः अपुरुषभ्रकारं 
मन्यन्ते । कुतः प्रत्यक्ष ूतेष्वग्त्यादिषु तस्यानुपलभ्यमानत्वात्‌, वस्तुसत्त्वमात्रमेव 
इति । उभयप्रकारमित्यन्ये, उभयथा मन्त्रेपु श्रूयमाणत्वात्‌ ।""` *"“सवंथा मंत्राक्षर- 
व्यतिरिक्तं देवतायाः प्रमाणं नास्ति इति सिद्धान्त: | 
_--वररुचि : निरुक्तसमुच्चय:; मंत्र २३०, वाराणसी Fo २०२२, १० २६-३० 
२५. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर : देवतसंहिता, इन्द्र-देवता-सूक्त विवरण, स्वाध्याय 
मण्डल, ओंघ (सितारा), १६४२ ई० | 
२६. अथास्य (इन्द्रस्य) संस्तविका देवा:--अग्निः सोमो वरुणः पूपा बृहृस्पतिब्रह्मणस्पतिः 
पर्वतः कुत्सो विष्णुर्वायुः। यास्क : निरुक्त ७।३।१० 
२७. शौनक : वृहृहदेवता, अध्याय १, श्लोक १२२-२९ 
२८. अ्थैतानीन्द्रभक्तीन्यन्तरिक्षलोको माध्यन्दिनं सवनं ग्रीष्मस्त्रिष्ट्पू, पंचदशस्तोमो 


वृहत्‌साम ये च देवगणाः समाम्नाता मध्यमे स्थाने याश्च fEAT: । 
--पास्क : निरुक्त ७।३।१० 


तु०--अशिवभ्यां प्रातःसवनमिन्द्रेणस्द्रं माध्यन्दिनम्‌ i 
वेश्वदेव' सरस्वत्या तृतीयमाप्त, सवनम्‌ ॥ --यजुरवेंद संहिता १९) २६ 
२६, सामगान जिन ऋचाओं से होता है, ऐसी ऋचाओं के समूह का नाम स्तोम है। और 
केवल ऋचाओं का समूह, या केवल ऋचा, जिससे देवता की स्तुति की जाती है, 
उक्थ या शस्र नाम से प्रसिद्ध है। जैसे कि कहा गया है -- 
@ स्तोम स्तवनात्‌ | निरुक्त ७।३।१२ 
स्तोमाः सामगानां स्तोत्राण। --सायणाचार्य : ऋक्रसंहितामाष्य १।५।८ 
स्तोमः सामसाध्यं स्तोत्रम्‌, उक्थं च ऋक्‌साध्यं शस्त्राणि | --वही १।८।१० 
३०. शौनक : बृहद्देवता, १।१३०-३१ 
३१. वही, २।१ 
३२. अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रद्रा देवताऽदित्या 
देवता मरुतो देवता विश्वे-देवा देवता वृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥ ; 
--शुक्लयजुवेदसंहिता १४२० . 
३३. यास्क : निरुक्त ७४१५ 
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३४. दयानन्द : यजुर्वेदभाष्य १४२०, भाग-२, अजमेर, सं० २०१७ वि०, १० २६८ 
३५. तु ०--विद्वा 9 सोहि देवा: | --श० ब्रा० ३।७।३।१० 
३६. द्युशब्दश्चात्र (दयुस्थानो भवतीति वेति निरुक्ते) भुमण्डलमात्रस्योपलक्षकः"`` *** 
तदेवमाब्रह्मस्तम्बपर्यन्तानां सर्वेषामेव पदार्थानां देवत्वमुपगम्यते | 
सत्यव्रत सामश्रमी : ऐतरेयालोचनम्‌, कलकत्ता, १६०६ Fo, Jo १४९-५० 
३७. तस्माद्‌ वै दिकमंत्रेषु स्तुता एव पदार्थाः तन्मन्त्रतः स्तुतिकाले एव च देवत्वेन स्तुत्या 
भवन्ति मान्ये नाप्यन्यत्रेति याज्ञिकसिद्धान्तः। अतएव च ते मन्त्रमयी देवतेत्येव 
स्वीकुवंन्तीति च प्रवादः | --वही, पृ० १५१ 
३८. यास्क, निरुक्त ७।१।१। तु०--यदथंवस्तु कामयमानः ऋषि: यस्यां देवतायाम्‌ः 
झभिष्टुतायाम्‌ आर्थपत्यम्‌ अ्थंपतिभावमात्मनः इच्छन्‌ अमुष्या देवतायाः प्रसादे- 
magana पतिभंविष्यामोत्येतां बुद्धि पुरोधाय स्तुति प्रयुंक्ते, agaa: स मन्त्रो 
भवति । एतम्मंत्रे देवतालक्षणम्‌ | एतेन लक्षणेन IAA देवतोपलक्ष्या। अथवा 
देवतायामस्याथंस्येयं देवता दातुं समर्थेति जानानः स्तुति प्रयुंक्ते येन मन्त्रेण, सा 
प्राधान्यस्तुतिभाग्‌ देवता । सा पुनरियं स्तुतिः चतुविधा--नाम्ना, बन्धुभिः, 
कमणा, रूपेणे ति, स्तुतिर्नामरूपकमंबन्धुभि: इत्युक्तम्‌ । 
दुगं : निरुक्तटीका ७।१।१ 
३९. शोनक : बृहद्देवता १।६ 
४०. कात्यायन : सर्वानुक्रमणी सूत्र २।४-५, आक्सफोडं १८८६, Jo १ 
४१. षड्गुरशिष्य : वेदार्थंदी पिका २।५, आक्सफोडं १८८६ fo, Fo ६० 
४२. वेंकटमाधव : देवतानुक्रमणी ७]-]-८, Jo YY 
४३. शतपथ ब्राह्मण १।५।५।१३ 
४४. शोनक : बृहद्देवता १।७, तु०--शोनक, ऋग्विधान १।१।६ 
४५, वही, १।३५-_४० 
४६. (क) देवतानामधेयानि मंत्रेषु त्रिविधानि तु। 
सुक्तभाञ्ज्यथवगंभाञ्जि तथा नैपातिकानि तु । --बही, ११७ 
(ख) इतीमा देवता अनुक्रान्ताः सुक्तभाजो हविर्भाजश्च भुयिष्ठाः। काचिन्निपात- 


भाजः। यास्कः निरुक्त ७।३।१३ 
(ग) विपातो नाम अप्राधान्यम्‌, भक्तिरित्यथंः। --दुर्ग : निरुक्तटीका ७।४।१८- 


€ 
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प्रथम अध्याय 


ऋग्वेद में इन्द्र का स्वरूप तथा उसके 
कम एवं स्थान का विवेचन 
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विभिन्न प्रकार के विषयों के वर्णन के साथ-साथ ऋग्वेद विविध देवताओं की 
स्तुतियों' का एक अपूर्व संग्रह है। इन देवताओं में इन्द्र, अग्नि, सोम, वरुण आदि वे देवता 
हैं, जिनकी स्तुति में अधिकतर मन्त्र और सूक्त प्रयुक्त हं इनमें भी सर्वाधिक स्तुति वाला 
देवता इन्द्र है। ऋग्वेद के १०२८ सूक्तो तथा १०,५५२ मन्त्रों में से २७२ सूक्त तथा 
२८८४ मन्त्र इन्द्र देवता वाले हैं। इस प्रकार ऋग्वेद का चतुर्थांश इन्द्रस्तुतिपरक है। 
ऋग्वेद में इन्द्र कितना महत्त्वपूर्ण देवता है, इस वात को बतलाने के लिए यह संख्या 
पर्याप्त है । 

ऋग्वेद के देवताओं के स्थान, कर्म तथा स्वरूप के परिज्ञानाथं हमारे लिए ग्रन्य- 
त्रयी--निरुक्त, वृहदेवता तथा सर्वानुक्रमणी का अध्ययन विशेष अपेक्षित है। इनमें भी 
“निरुक्त का स्थान सर्वोपरि है, जिसमें अधिक विस्तार से इस विषय को प्रतिपादित किया 
-गया है। नैरुक्त आचार्यों ने स्थानैक्य की दृष्टि से देवताओं का वर्गीकरण किया है। 
आलोच्य विषय के विवेचन के लिए यहाँ निरुक्तोक्त वर्गीकरण उल्लेखनीय है । 


बैदिक देवताओं का वर्गीकरण 


यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि ऋग्वेद में, पृथ्वी से लेकर आकाश में सूर्य तक 
अनेक प्राकृतिक पदार्थों, अर्थात्‌ दैविक अथवा भौतिक जगत्‌ के गुण-कर्मो का वर्णन 
मिलता है। निरुक्तशास्त्र के आचार्यों ने ऋग्वेद के देवताओं के परिज्ञान के लिए, सौर- 
मण्डल को तीन मुख्य भागों में बाँटकर मन्त्रों की व्याख्याएँ की हैं। ये तीन भाग हूँ 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा द्यौः (द्युलोक) ।* इन तीनों लोकों को सब देवताओं का आधार 
माना गया है। पुनश्च, इन तीन लोकों के तीन मुख्य देवता-- क्रमशः अग्नि, वायु या इद्र 
और सूर्ये माने गए हैं। इस प्रकार से पृथ्वी में मुख्य देवता अग्नि है, भौर इतर देवता 
उसके सहायक, साथी अथवा सम्बन्धी है। अतः पृथ्वी लोक के समस्त देवता अग्निवर्गीय 
कहे गए हैं। पृथ्वी ओर सूर्य के वीच का अन्तराल अन्तरिक्ष कहा जाता है, जिसमें वायु 
अथवा विद्युत्‌ (इन्द्र)? की प्रधानता है। अतः अन्तरिक्ष स्थानीय समस्त देवता वायुवर्गीय 
अथवा इन्द्रवर्गीय कहे जाते हैं। चुलोक में सूयं प्रमुख देवता है, अतः उसफे सहयोगी ओर 
सम्बन्धी सूर्यवर्गीय देवता कहे जाते हैं । वैदिक देवताओं का यह fafaa विभाजन निरक्त, 


वृहृद्वेवता तथा सर्वानुक्रमणी में समान रूप से समुपर्वाणत है ।* स्वयम्‌ ऋग्वेद में पृथ्वी, . 
अन्तरिक्ष तथा द्युलोक के क्रमशः अग्नि, वायु तथा सूयं--इन तीन प्रमुख देवताओं का 


वर्णन मिलता है ।* 


इन्द्र, यद्यपि नैरक्त सम्प्रदाय में, मध्यमस्थानीय देवता माना जाता है, तथापि > 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ate 
‘aa 


i 
k 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२५ वेद में इन्द्र 
मन्त्रार्थ की आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभोतिक प्रक्रियाओं के अनुसार, इन्द्रपद 
का अर्थ भी तत्तत्‌-प्रक्रिया-भेद से भिन्न-भिन्न माना जाता है। प्रक्रियाभेद से अथंभेद के 
उदाहरण आगे इसी अध्याय में दशयि जा रहे हैं। उससे पूर्व इन्द्र के सम्बन्ध में कुछ 
व्य यहाँ प्रस्तुत करना अपेक्षित है । 

S दने इन्द्र का क्या-क्या स्वरूप प्रतिपादित है--इसे जानने के लिए हमें जहाँ 
ऋक्संहिता के इन्द्र देवता सम्बन्धी मन्त्रों को आधार बनाकर चलना है, वहाँ साथ ही 
अर्थ की स्पष्टता अथवा व्याख्या के लिए व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मणादि ग्रन्थों तथा वेद- 
भाष्यों की सहायता भी लेना अनिवार्य है। क्योंकि “व्याख्यानतो बिज्ञेषप्रतिपत्तिनंहि 
सन्देहादलक्षणम्‌” इस न्याय के अनुसार, आपाततः गर्थे अस्पष्ट अथवा संदिग्ध दिखाई 
देने पर अर्थ के वाचक पद या वाक्य, अथवा मन्त्र या सूक्त को हम अशुद्ध या निरथंक 
नहीं कह THA | वस्तुतः ऐसे अवसरों पर प्रामाणिक व्याख्पानों की सहायता से सन्देह 
की निवृत्ति कर लेनी होती है, जैसा कि अन्यत्र भी लौकिक व्यवहार में देखा जाता Bi 

ऋग्वेद में इन्द्र नाम की वस्तु कोई एक ही विशेष आकृति या स्वरूप वाली है; 
यह देखने में नहीं आता । मन्त्रो में इन्द्र की अनेक प्रकार से स्तुति की गई है। उन सबकी 
एक ही वस्तुविशेष के अर्थ में संगति नहीं बेठती, यह हम अनुपद दर्शाएँगे । इस विषय में 
अपनी खोज के आधार पर, हमें यह स्थिर करना पहता है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त इन्द्रपद 
किसी एक वस्तु का वाचक न होकर अनेक वस्तुओं और अनेक अर्थों का वाचक है। 
Weal में प्रयुक्त इन्द्रपद के नाना अर्थों में से कुछ तो स्पष्टतया बतलाए जा सकते हैं, और 
कुछ के विषय में कहा जा सकता है कि उनके लिए गहन चिन्तन-मनन की आवश्यकता 
तब तक बनी रहेगी, जब तक कि उनके रहस्य ज्ञात नहीं हो जाते । वेद के अनेक कूट 


, पदों, मन्त्रों या सूक्तो में इन्द्रसम्बन्धी वर्णन जब तक ऐसे रहस्य बने हुए हैं कि उनके 


तात्पयं ओर आशय स्पष्टतया अवभासित नहीं होते, वे तत्त्व जिज्ञासा की दृष्टि से 
निरन्तर चिन्तन-मनन के विषय बने ही रहेंगे। क्योंकि वेदभाष्यकारों के व्याख्यान भी 
ऐसे प्रसंगों में ada बहुस्पष्ट नहीं हैं। किन्तु ऐसे कतिपय संदिग्ध स्थलों को देखने मात्र 
से मन्त्रों में ही निरथंकता या कल्पनाविजुम्भणता का दोष मढुना भी अनुचित है। कारण, 
ऐसे मन्त्रं के जो द्रष्टा ऋषि हैं, उनकी उन्हीं मन्त्रों के साथ-साथ मन्त्रान्तर में दष्ट बातें 
कदाचित्‌ इतनी यथाथं दिखाई देती है कि उनको देखते हुए कूट या अज्ञातार्थक मन्त्रों को 
सहसा अर्थहीन या काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। दूसरे, इस प्रकार के प्रश्नों को 
उठाने वाले एक कोत्स नामक व्यक्ति के आक्षेपों का समाधान निरुक्तशास्त्र के रचयिता 
झाचायं यास्क ने अपने तकंपूणं उत्तरों पे कर दिया था। यह प्रसंग निरुक्त में वणित हैं।* 
यास्क के समकालिक या पुर्ववत्ती कोत्स आदि का वेद के सम्बन्ध में आक्षेप प्रस्तुत करना 
इस बात का सूचक है कि वेदों के आविर्भाव से लेकर कौत्स तक के अतिदीघें काल के इस 


अन्तराल में, जो सहसो वर्षो का माना जाता है, मन्त्रों के अनेक प्रकार के अथं 

» मर थं प्रचलित 
होने पर, उनके वास्तविक अर्थ के सम्बन्ध में सन्देह भी होने लग गया था। आज भी, 
विभिन्न काल में पैदा हुए विभिन्न भाष्यकारो के भाष्यो के भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं मोर. 
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ऋग्वेद में इन्द्र का स्वरूप तथा उसके कर्म एवं स्थान को विवेचन २६ 


भिन्न-भिन्न शैलियों में लिखे गए भाष्यो के पारस्परिक भेद को देखकर सामान्य अध्ये- 
ताओं को ही नहीं, अपितु विद्वानों को भी इस प्रकार का सन्देह, यदा-कदा मन्त्र या मन्त्र 
के पदों के अर्थ के सम्बन्ध में, पैदा हो जाता है और तुरन्त जिज्ञासा ओर पिपृच्छा इस 
बात की होने लगती है कि वास्तविक अर्थ क्या होगा ? 


अध्यात्म में इन्द्र पदार्थ (परमात्मपक्ष) 


ऋग्वेद में इन्द्र के स्वरूप का वर्णन आगे की पंक्तियों में प्रस्तुत है। स्ंप्रथम 
आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाता है। आध्यात्मिक प्रसंग में आत्मा से तात्पर्य 
जीवात्मा, सचेतन शरीर तथा परमात्मा से होता है, उन्हीं का ग्रहण करना यहाँ अभिप्रेत 
है।" इन्द्र सम्बन्धी वे वर्णन, जो उसे परमेश्वर या परमात्मा के अर्थ में प्रतिपादित करते 


हूँ, कुछ इस प्रकार हैं 


इन्द्र जगत्‌ का स्वामी और देवाधिदेव है 


जैसाकि कि आरम्भ में कहा गया है, ऋग्वेद में इन्द्र शब्द ऐश्वर्यवान्‌ अर्थ का 
वाचक होने से बड़े-बड़े Quadi का आधार और दाता होने के कारण परमेश्वर के अथं में 
भी, जो कि जगत्‌ का कर्ता, धर्त्ता ओर स्वामी माना जाता है, प्रयुक्त हुआ है gaT 
में शौनकाचाय ने ऋग्वेदादि में प्रशंसित इन्द्र को चार प्रकार के प्राणियों का (जरायुज, 
अण्डज, स्वदेज और उद्भिज्ज का) प्राणरूप और इस सारै जगत्‌ का स्वामी कहा है È 
देव नाम से प्रशंसित जगत्‌ के पदार्थो--सूर्य, अग्नि, विद्युत्‌, वायु, जल आदि--में सर्वा- 
परि होने से इन्द्र देवों का अधिपति भी है। इस प्रकार का इन्द्र का स्वरूप अनेक मन्त्रों में 
प्रतिपादित है। उदाहरणाथं यह मन्त्र द्रष्टव्य है— 
युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः | रोचन्ते रोचना दिवि 
--ऋ० १।६।१ 


मधुच्छन्दा ऋषि द्वारा दृष्ट इस मन्त्र का देवता (स्तुत्य या प्रतिपाद्य विषय) इन्द्र है। 
आध्यात्मिक पक्ष में यह मन्त्र परमेश्वरपरक है। इस बात की पुष्टि ऋग्वेद के 'तीन 
प्रसिद्ध भाष्यकारों के (सायणाचायं, स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा स्कन्दस्वामी के) 
भाष्यों से भी होती है। जैसे कि सायणाचाये ने लिखा है- श्रध्त सूर्य है, अरुष अग्नि है, 
तथा चरणशील वायु है, और यलोक में चमकने वाले रोचनशील लोक नक्षत्र और तारे 
हैं। ये सब इन्द्र के ही रूप हैं, जो कि परमैश्वयं से परिपूर्ण है। ऐसे सूर्ये, अग्नि, वायु और 
नक्षत्रों के रूप में विराजमान इन्द्र को तीनों लोकों के प्राणी अपने कर्म में देवता रूप में 
Ny 
oe a दयानन्द ने अर्थ किया है--जो योगी विद्वान्‌ लोग (परितस्थुषः) चारों 
ओर के जगत्‌ के पदार्थों अथवा मनुष्यों को (चरन्तम्‌) जानने वाले aiT, (अरुषम्‌) 
अहिंसक करुणामय, (AAA) बिद्यायोगाभ्यास प्रेम के द्वारा सर्वानन्दवर्धक महान्‌ 
परमेश्वर को अपने साथ (युञ्जन्ति) युक्त करते हैं, वे (रोचना) ज्ञान से प्रकाशमान 
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३० वेद में इन्द्र 


तेजस्वी--होक र, (दिवि) द्योतनात्मक सबके प्रकाशक परमेश्वर में, aia! परमानन्द 
के योग से प्रकाशित होते हैं।'' इस मन्त्र की दूसरी व्याख्या, आधिदैविक पक्ष में भी, 
स्वामी दयानन्द द्वारा की गई है। ; 

स्कन्दस्वामी ने आध्यात्मिक और आधिदैविक पक्षों में मन्त्र को व्याख्या इस 
प्रकार की है--दीप्त और महान्‌ इन्द्र को स्तुति करने वाले और यज्ञ कारने वाले लोग 
स्तुति और हवियों से सम्बन्धित करते हँ । उस व्यापक इन्द्र के प्रभाव से द्युलोक में नक्षत्र 
दीप्त होते हैं। अथवा, मातलि, इत्यादि सारथि इन्द्र के रथ को संयुक्त करते हैं। अथवा, 
मन्त्र में इन्द्र नाम से आदित्य की स्तुति की गई है। आदित्य-रश्मियाँ, जो आकाश में 
चमकती हैं, वर्षा ऋतु के आरम्भ में उस इन्द्र को, जो सोमपान, ओर ae के साथ 
युद्ध, के लिए लोलुप रहता है तथा सम्पूर्ण स्थावर-जंगमात्मक जगत्‌ में परिभ्रमण करता 
है, वृष्टिकर्म में उद्योजित करती है I À 

मन्त्र में 'युञ्जन्ति' पद विशेष ध्यान देने योग्य है, जिसके उक्त भाष्यकार ने 
विविध रीति से अर्थ किए हैं। और इन्द्र को TAT तथा व्यापक बतलाकर परमेश्वररूपेण 
यहाँ प्रतिपादित किया है। स्कन्दस्वामी ने मन्त्रार्थं की विविध प्रक्रियाओं का. अवलम्बन 
करके आधिदैविक और ऐतिहासिक (अथवा पुराणानुसार, जहाँ कि इन्द्र के सारथि को 
मातलि माना गया है) पक्ष में भी अर्थ किया है । परन्तु आध्यात्मिक अर्थ को अस्वीकार 
नहीं किया है । एवं प्रकृत मन्त्र में इन्द्र की महिमा वणित करके निराकार परमेश्वर की 
महिमा ही वणित की गई है । 


इन्द्र, विविध मन्त्रों से स्तोतव्य, सर्वोपरि तथा सुर्य का नियामक हैं 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के सप्तम सुक्त में इन्द्र की महिमा वर्णित करते हुए कहा 
गया है- इन्द्र की, सामगान करने वाले बृहत्साम द्वारा, ऋणग्वेदाध्यायी ऋचाओं के द्वारा 
तथा यजुर्वेदाध्यायी याजुष मन्त्रों के द्वारा स्तुति करते हुँ।१३ इन्द्र ने आकाश में सूर्य को 
ऐसे स्थापित किया हुआ है, जिससे वह सुदीघंकाल तक (सृष्टि की उत्पत्ति से उसके 
प्रलय तक) प्राणियों को दिखाई दे सके। वह इन्द्र ही जल से भरे मेघ को वृष्टि के लिए 
प्रेरित करता है ।'* सबके ऊपर वर्तमान जिस एकमात्र देव को मनुष्यादि प्राणी रक्षा, . 
आदि के लिए पुकारा करते हैं, वह इन्द्र है ।'* इस प्रकार के वणंनों से व्यक्त होता है कि 
यहाँ इन्द्र शब्द से परमेश्वर--परमात्मा- अर्थ लिया गया हे । क्‍योंकि वही सर्वाधिक 


ही को प्राप्त होने वाला, सर्वोपरि, तथा सूयं, आदि का नियन्त्रक हो सकता है, दूसरा 
नहीं। B 


इन्द्र सर्वव्यापक तथा जगत्‌ का रचयिता है 


इन्द्र के विषय में ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि वह इस चारों ओर व्याप्त - 
महान्‌ व्योम (अन्तरिक्ष अथवा आकाश) के परे भी है। अपने सामथ्यंरूप बल से उसने 


- ्राणियों की रक्षा फे निमित्त भूमि को बनाया हैं। तथा चूलोक ओर अन्तरिक्ष को सब 


ओर से व्याप्त किया हुआ है। सम्पूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाले उस इन्द्र के तुल्य, 
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निश्चित ही, कोई नहीं हे । इन्द्र की व्याप्ति का अन्त पाने में न द्युलोक ओर पृथ्वी लोक 
समर्थ हैं, न अन्य लोक ही । न ये नदियाँ और समुद्र ही उसका अन्त पा सके हैं, और न ये 
गरजने वाले मेघ ही । उस इन्द्र ने अकेले ही अपने से भिन्न इस जगत्‌ का निर्माण किया 
है।** ag इन्द्र आकाश से भी अतिसूक्ष्म; व्यापक और समस्त भुत-भव्यात्मक जगत्‌ काः 
wanazi 

इन्द्र के सम्बन्ध में इस प्रकार के मन्त्र वर्णनों से स्पष्ट हो जाता है कि सन्दाभित 
gant में इन्द्र पद 'परमात्मा' अर्थ का वाचक है, और उसको महिमा तथा कृतियो का 
वर्णन हो ऋग्वेद में पूर्वोक्त तथा इस प्रकार के अन्य प्रसंगो में हुआ g 


इन्द्र अपने भक्तों को कामनाश्ों को पूर्ण करता है, भतः स्तुति 
आर उपासना के योग्य है 
ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में इन्द्र की स्तुति इस प्रकार से की गई है, जिससे प्रतीत 

होता है कि वही उपासना के योग्य, सर्वोच्च देवता परमात्मा है। उदाहरणार्थ एक मन्त्र 
में इन्द्र के साथ तादात्म्य प्रदर्शन एक भक्त द्वारा इस प्रकार किया गया हे--हे इन्द्र ! 
तुम्हारा सामथ्यं बहुत बड़ा है, हम तुम्हारे अपने हैं। इस स्तुति करने वाले की कामना 
को पूर्ण करो। तुम्हारे अनुशासन के वशीभुत होकर ही विशाल द्युलोक और पृथ्वी कार्य 
कर रही हैँ।१० पुनः उस महादानी इन्द्र देव की स्तुति में कहा गया है कि इन्द्र के 
हाथ में सदा से विद्यमान घन निरन्तर वितरित होते हुए भी क्षीण नहीं होता। वह 

इन्द्र प्रकाशस्वरूप, क्रियावान्‌ तथा सर्वज्ञ है और अपनी कृतियों से भक्तों को कमं को 
शिक्षा देता है ।१& इन्द्र का स्वराज्य (अपनी सर्वत्र विराजमानता) इतना महान्‌ है कि 
उसके लिए सर्वाधिक स्तुति और समर्पण की बात कही गई है। जे से कि ऋग्वेद १।८०।८ 
में कहा गया है कि हजारों लोग एक साथ ही इन्द्र की अर्चन्प करें, बीस जन (सायण के 
अनुसार--सोलह WAT, यजमान, यजमान की पत्नी, सदस्य ओर शमिता) भोर सो 
अथवा aga ऋषि इन्द्र की पुनः पुनः स्तुति करे तथा उसके लिए सिद्ध किए हुए अन्न की 
आहुति दिया करे। इन्द्र अनेक कारणों से स्तुति ओर उपासना के योग्य है। उसकी 
महान्‌ महिमा इनमें से एक कारण है। इन्द्र को महिमा का वर्णेन एक अस्य मन्त्र में 
इस प्रकार किया गया है- इन्द्र समस्त पार्थिव लोकों को व्याप्त कर रहा है, ओर 
आकाश में देदीप्यमान नक्षत्रों को बाँध हुए है। हे इन्द्र ! तुम्हारे सदुश आज तक न कोई 
दूसरा पैदा हुआ ओर न आगे पैदा होगा, तुम विश्व को सुन्दर रूप से संचालित कर रहे 
हो।२१ इस प्रकार से व्यापक और प्राणियों के हितकर इन्द्र को अपने समीप में सदा 
बिद्यमान समझने वाला कोई भी व्यक्ति न तो शत्रु से भयान्वित ही रहता है ओर न शत्रु 
के द्वारा हिसित ही होता है।** इन्द्र की इस अचिन्त्य ओर अपार महिमा के मन्त्र वर्णनों 
को देखकर भाष्यकार सायणाचायं ने ऋग्वेद १।८४।१८ के भाष्य में लिखा है कि इन्द्र 
को ठीक-ठीक ओर पूर्णतया कोई नहीं जानता। उसका साक्षात्कार तो बहुत प्रकार के 
स्तोत्रों और दीर्घकालिक उपासना के द्वारा ही किया जा सकता है; अन्य किसी प्रकार से 
नहीं ॥२३ 
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३२ वेद में इन्द्र 


वस्तुत: आध्यात्मवाद वेद के अनेक मन्त्रों से Se या अस्फुट रूप से कक 
होता दै । इन्द्र, अग्नि, आदि विभिन्न देवतावाचक नाम a स्यात za 3 
को स्तुति भी की गई है। अतएव एक सत्‌ ब्रह्म को ही इन इन्द्रादि ना त z 
जाने का उल्लेख निम्नांकित मन्त्रों से मिलता है, और ऋग्वेद SIRI इन्द्र क 
ganaq {(बहुत नामों वाला) कहा गया है। f 
इन्द्रं मित्रं बरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरीयान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा घदन्त्यग्नि यमं सातरिइवानमाहुः U 
—_ऋ० १।१६४।४६ 
सुपणं विप्रा कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति I 
--ऋ० १०।११४।५१ 
इसीलिए इस इन्द्रवाच्य परमेश्वर की स्तुति और उपासना के सम्बन्ध में मन्त्रान्तर में 
कहा गया है- हे हृदयवासिन्‌ शक्तिमन्‌ इन्द्र ! तुम उस मनुष्य की प्रशंसा करते हो, जो 
तुम्हें श्रद्धा से भजता है। तुमसे दूसरा मुझे सुख देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं 
तुम्हारे लिए स्तुति के वचन बोलता हूं। * 


इन्द्र सम्पूणं कर्मों का एकमात्र स्वामो हैं 


ऋग्वेद १।१००।७ इन्द्र को समस्त कर्म का एकमात्र ईश्वर कहा गया है, 
“स विइवस्य करुणस्येश एको मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ४ इस पर स्कन्दस्वामी ने अपने 
भाष्य में लिखा है कि सारे कमं वृष्टि-मूलक हैं, ओर वृष्टि के इन्द्र के अधीन होने से, उसे 
सारे कर्मों का स्वामी कहा गया है ।** सायणाचायं तथा मुद्गल ने लिखा है कि अभिमत 
फल की सिद्धि करना एकमात्र इन्द्र के ही सामर्थ्यं में हे । स्वामी दयानन्द के अनुसार 
मन्त्र में प्रयुक्त करुण शब्द करुणाथंक है, और इन्द्र पूणं करुणावान्‌ ईश्वर ZI इस 
प्रकार कर्म-फल प्रदान करने; अथवा, प्राणियों को कमं के लिए प्रेरित करने के तथा 
करुणामय होने के कारण, इन्द्र पद का परमेश्वराथंक होना सिद्ध है। अतएव उससे; रक्षा 
करते रहने के लिए वारंवार मन्त्रं मे प्रार्थनाएं की गई हैं। 


इन्द्र से मित्रता की कामना 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में १०१व सूक्त में 'मरुत्वान्‌ इन्द्र' को मंत्री के लिए 
आमन्त्रित किए जाने की बात पुनःपुनः दुहराई गई है--'मरुत्वन्तं सरयाय हवामहे ।' 
मरुत्वान्‌ इन्द्र, जहाँ आधिदेविक पक्ष में, वागु से युक्त विद्युत्‌ अथवा सूयं है, और आधि- 
भौतिक पक्ष में, मरुतों अर्थात्‌ मनुष्यों ('मरुतः' शब्द निघण्टु ३।१५ में ऋत्विक्‌ नामों में 
पठित है) से समन्वित राजा, शासक, आदि है, वहाँ वह अध्यात्म में प्राणों से युक्त 
जीवात्मा ओर प्राणों का स्वामी परमातमा है। ऋग्वेद १।१०१।३ में इन्द्र की विशेषता 
बतलाते हुए कहा गया हैं कि--जिस इन्द्र के ब्रत (नियम अथवा कमें) का अनुकरण 


द्यावा-पृथ्वी, वरुण, सूयं तथा नदियाँ कर रही है, उस मरुत्वान्‌ इन्द्र को हम मित्रता के 
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लिए बुलाते g ` qa, पृथ्वी, आदिं जिसके नियन्त्रण और, अनुशासन में हो वह सूर्यादि 
से बड़ा ही नहीं, अपितु उनका कर्ता हो सकता है, जो जगदीश्वर के अतिरिक्त दूसरा 
सम्भव नहीं है । अतः इस प्रकार के इन्द्र से मित्रता की बातों का अर्थ-परमेशवर से 
मित्रता करना है। इसीलिए ‘afaa सखित्व ईमहे तं राये तं सुधी । स शक्रउतनः शक- 
fat वसु दयमानः ॥' (Œ १।१०।६ ) के भाष्य में दयानन्द सरस्वती ने इन्द्र शब्द का 
अर्थ परमात्मा करते हुए ठीक ही लिखा है कि--सब मनुष्यों को उचित है कि सव सुख 
और शुभ गुणों की प्राप्ति के लिए परमेश्वर ही की प्रार्थना करे, क्योंकि उस अद्वितीय, 
सर्वमित्र, परमँश्वयंयुक्त, अनन्त शक्तिमान्‌ ही को विविध प्रकार के gal के देने में. 


सामर्थ्यं है । ९ 


इन्द्र महाभयंकर, अविनाशी तथा विशेष द्रष्टा है 


इन्द्र देवों में महान्‌ ओर सर्वोच्च होने के कारण, उसके वहुत प्रकार के गुणों का 
ऋषियों के द्वारा वर्णन किया जाना स्वाभाविक है । सृष्टिकतू स्वादि के रूप में उसको 
शक्तियों का वर्णन ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। किन्तु उसके विनाश- 
कारी रौद्र रूप का भो वर्णन अनेक मन्त्रो में मिलता है। जैसे कि, एक मन्त्र में कहा गया 
हैकि- इन्द्र महाभयंकर है ।- वह सबको. अपनी अद्भुत शक्ति से अभिभूत और वशीभूत 
कर रहा है, तथा वह स्थिर-अविनाशी एवं विचर्षेणि--सबको विशेष रूप से देखने वाला 
है 8" इन्द्र को महान्‌ भय के रूप में प्रतिपादित करना ईश्वर के रोद्र रूप की ओर संकेत 
प्रतीत होता है। इसी प्रकार ऋग्वेद ८।& ३।३२ में इन्द्र के लिए द्विता, वृत्रहन्तम और 
शतक्रतु शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त दै । 
उसके लिए 'द्विता faa’ शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस पर भाष्यकार 
सायण ने लिखा है--अतिशय रूप से वृत्र (पाप या मेघ, आदि) का विनाशक भोर नाना 
प्रकार के कर्मों को करने वाला जो इन्द्र है, वह दो प्रकार से जाना जाता है, जैसे वृत्र- 
वध, आदि कर्म में उग्र कर्म करने वाला तथा जगत्‌ की रक्षा के समय में शान्त कर्म करने 
वाला i?’ यहाँ भी अध्यात्मदृष्टि से यदि विचार किया जाए तो इन्द्र शब्द परमेश्वर अर्थ 
का वाचक सिद्ध होता है। क्योंकि संसार की रक्षा करते समय शान्तकर्मा और विनाश 
करते समय उग्रकर्मा उससे बढ़कर दुसरा नहीं माना जा सकता । एवमेव अव्यक्त किन्तु 
सत्य मौर विभु इन्द्र का उत्तम पुरुष में वर्णन एक मन्त्र में इस प्रकार किया गया है-- 
हे स्तुति करने वाले ! यह (प्रकट विश्वरूप ही) मैं हूँ, मुझे देखो --पहचानो, मैं सम्पूर्ण 
उत्पन्न हुई वस्तुओं को अपने सामर्थ्यं से वशीभूत कर रहा हूँ, ओर नष्ट भी कर रहा Zh 
. सत्यवादी जन मुझे (मेरे यश को) बढ़ाते हैं E यहाँ भी इन्द्र का उग्र रूप प्रतिपादित . 
किया है । और इस प्रकार के वर्णन अतिमानवीय होने से स्पष्ट रूप से परमेश्वर की ओर 
` संकेत करते हैं। . ; र 
, उपनिषदों में सूर्य-चन्द को परमेश्वर के दो नेत्र कहा गया है। इसी प्रकार 
ऋग्वेद में भी इन्द्र को सूयंखूप नेत्र से देखने वाला कहा गया है।“ स्पष्टतः इन्द्रपढ़ 
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सम्बन्धित मन्त्र में परमेश्वर का वाचक है। इस प्रकार के वर्णन इन्द्र के आध्यात्मिक- 
स्वरूप पर ही प्रकाश डालते हैं । 


इन्द्र सबसे महान्‌ है, उसके तुल्य या उससे बड़ा कोई नहीं, 
उसकी महिमा का अन्त कोई नहीं पा सकता 


ऋग्वेद में इन्द्र की महत्ता इस प्रकार वणित की गई है, जिससे इन्द्र शब्द के 
“परमेश्वर अर्थ स्वीकार करने में कोई सन्देह नहीं रह जाता | निम्नांकित उदाहरण यहाँ 
*अवलोकनीय है, जिनमें इन्द्र को परमेश्वर-परमात्मा या ब्रह्म के रूप में प्रतिपादित किया 
या है-- i 
ऋग्वेद ३।३२।७ में कहा गया है--महान्‌ सर्वविद्‌, अजर और युवा--सदा 
एकरस और समर्थ रहने वाले, उस इन्द्र को हम लोग नमस्कार द्वारा पुजते हैं, जिस पूज- 
जीय देव के प्रिय आज्ञाकारक होते हुए चुलोक और पृथिवीलोक अपने कार्य कर रहे हैं, 
'फिन्तु जिसकी महिमा को नहीं नाप सकते, आर्थात्‌ इन्द्र की महिमा का पार नहीं पा 
सकते PX पुनः कहा गया है- इन्द्र के जो सुन्दर कमं और व्रत है (सत्य नियम है), 
उनको सारे देवता (पृथ्वी, अग्नि आदि भोतिक तथा विद्वान्‌ मनुष्य--चेतन ज्ञानवान्‌ 
“ओ्रणी) हिसित नहीं करते, प्रत्युत अंगीकार ही करते हैं। इन्द्र वह है, जिस सुन्दर कर्म . 
“करने वाले ने इस पृथ्वी और द्युलोक को घारण किया और उषा तथा सूर्य को जन्म दिया 
QS महा बलशाली इन्द्र की महिमा अनन्त है ag अपनी महिमा से न केवल द्युलोक 
"ओर पृथ्वीलोक को ही व्याप्त करता है, अपितु समस्त लोकों को व्याप्त करता है। 
"उसकी महिमा उन सारे लोकों से भी बढ़कर है 2° इन्द्र को उत्कृष्ट, मध्यम ओर 
निकृष्ट, चलते हुए, बैठे हुए, घरों में रहने वाले, युद्ध करने वाले ओर अन्त को कामना 
“करने वाले सभी लोग अपनी रक्षा तथा कार्यों में सफलता के लिए याद किया करते 
हैं (४5 हे वृत्ननाशक इन्द्र | तुमसे बढ़कर श्रेष्ठ दुसरा कोई भी नहीं है, न कोई तुमसे 
“अधिक महान्‌ है, ओर न ऐसा हो है जसे कि तुम हो ।३६ हे इन्द्र ! सचमुच ही, सारे मनुष्य 
“तुम्हारे पीछे ऐसे चले जा रहे हैं, जेसेकि रथ के पीछे पहिये । तुम जो महाम्‌ सुने जाते हो, 
“ag सवंथा सत्य है।* बहुतःघन ओर यश वाले, महान्‌, दुष्टो के घषंक इनदर की महिमा 
“आलोक ओर पृथ्वीलोक से भी बढ़कर है। इन्द्र का न तो कोई शत्र है, ओर न कोई प्रति- 
areal या तुल्य है । बड़ी प्रज्ञा वाले ओर सबको सहने वाले एवं दुष्टो को परास्त करने में 
समय उस इन्द्र का आधार कोई ओर नहीं है, अपितु वही सबका आधार भर प्रतिष्ठा 
8 MS इन्द्र तेरे समान दूसरा न द्युलोक में और न भूलोक में ही कोई हुआ है, ओर न 
a कोई हो सकता है। हे धनों के स्वामिन्‌ इन्द्र ! बहुत धन और बल वाले हम लोग अपने 
लिए अशवों तथा गायों की कामना लेकर तुम्हें पुकारते हैं ।४२ 


पुनः सूर्यादि के प्रकाशक इन्द्र के सम्बन्ध में कह्‌ रि 
| [गया हे-इन्द्र 
क्ति है द्दी seers भोर चमत्कार है, जो उसने विस्तृत ee i ae 
“बनाया हे, सूय को प्रकाशित किया है ओर उसी के आधार पर सम्पूर्ण 

| हह र सम्पूणं लोक नियमित 
"रूप से ब्रह्माण्ड में गति कर रहे हे, तथा उसके द्वारा ही सोमादि SA रसयुक्त को 
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जाती हैं।*३ इन्द्र के द्वारा हो यें आकाश में चमकने चाले तारे यथास्थान दृढता से स्था- 
पित किए गए है। वे ऐसे स्थिर ओर नियमबद्ध हें कि कभी स्थानभ्रष्ट नहीं होते ।४४ 
Seg, ब्रह्मा--सवसे बड़ा, ऋषि--सबको देखने ओर जानने वाला, 'पुरू पुरूहुतः--बहुत 
अधिक बहुतों के द्वारा पुकारा जाने योग्य तथा बहुत बड़ी पूजनीय 'शचीमिः'--वाणियों; 
शक्तियों और कृतियों के कारण महान्‌ है ।** 
पुनः अन्य ऋचा में इन्द्र को सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर प्रतिपादित करते हुए कहा 
गया है--हे इन्द्र यदि सौ या असंख्य द्युलोक और भूलोक हो जाएँ तथा हजारों सूयं भी 
हो जाएँ तो भी वे सव वञ्जी (बलशाली) आपकी बरावरी नहीं कर सकते (क्योंकि 
आपके समक्ष उनकी व्याप्ति का क्षेत्र अत्यल्प और तुच्छ है) । द्युलोक और पृथ्वी आपको 
नहीं व्याप्त कर सकते ** 
उस इन्द्र की महिमा का अन्त साक्षात्कृतघर्मा, पुर्व काल में उत्पन्न हुए ऋषि 
लोग भी नहीं पा सके । वही आदिम माता-पिता रूप जोड़े का जन्मदाता ओर पृथ्वी 
और आकाश का जनक है। इन बातों को वतलाते हुए एक अन्य ऋचा में कहा गया 
है-हे इन्द्र ! तुम्हारी सम्पूणं महिमा का अन्त क्या कोई हमारे पूर्वज ऋषि प्राप्त कर 
सके है? (कोई भी तो नहीं--यह तात्पर्य है) जो कि एक ही साथ हमारे माता और 
"पिता को अपने शरीर से (प्रकृतिरूप शरीर से) उत्पन्न किए हों।*° वस्तुतः परमेश्वर की 


अनन्त महिमा का पार पा सकना अल्पज्ञ ओर अल्पशक्ति मानव के सामर्थ्यं के बाहर है । _ 


अतएव उपनिषदों में भी 'नेति नेति' कहकर इस सत्य को प्रकट किया गया है," जिसका 
अभिप्राय यह है कि परमेश्वर (परब्रह्म) के जितने गुणधर्मादि ऋषियों, सन्तों और महा- 
त्माओं के द्वारा afora किए जा चुके हुँ, वह उतने मात्र गुणों वाला न होकर, उनसे भी 
अधिक गुण वाला ओर महान्‌ है। इस प्रसंग में माता-पिता की इन्द्र के अपने शरीर से 
उत्पत्ति की जो बात कहो गई है, उसमें माता-पिता से तात्पर्यं आधिदैविक जगत्‌ में 
द्युलोक ओर भूलोक है।** आधिभोतिक जगत्‌ में, आरम्मिक मानसो सृष्टि में स्त्री-पुरुष 
के वे जोड़े प्रतीत होते हूँ, जिनसे उत्तरकाल में मैथुनी सृष्टि का आरम्भ होता है । सांख्य- 
दर्शन में प्रतिपादित प्रकृति ही इन्द्र (परमेश्वर) की अपनी तनू है,” जिससे समस्त 
आधिदैविक और आधिभोतिक जगत्‌ उत्पन्न होता है। 

स्पष्ट है कि इन्द्र के सम्बन्ध में कही गई पूर्वोक्त बातें, इन्द्र को परमात्मा-ब्रह्म 


. परमेश्वर मानने पर ही संगत ओर उपपन्न होती है, अन्यथा नहीं | अतः इन्द्र का 


आध्यात्मिक स्वरूप परमात्मा है, यह बात उक्त उदाहरणों से सिद्ध हो जाती है। 


इन्द्र विद्वरूप तथा परमात्मा है झर बही स्तुति-प्राथंना झौर उपासना के योग्य है 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इन्द्र को बहु-रूप, सर्वव्यापक मर सर्वेशक्ति- 
भान सच्चिदानन्द देव के रूप में भी ऋग्वेद में प्रतिपादित किया गया है। वह समस्त 
जागतिक रूपों में समाया हुआ है, और वे सारे रूप उसके अपने हैं, इस बात को बतलाते 
हुए ऋरवेद ६।४७।१८बे मन्त्र में कहा गया है--इन्द्र (अपनी सर्वंगततारूप सूक्ष्मतम एवं 
महत्तम शक्ति से) प्रत्येक रूप वालो (अथवा रूप रहित भी, जो कि निरूपित किया जा 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३६ वेद में इन्द्र 


सके--जैसे वायु, आकाश, काल आदि) वस्तु के स्वरूप वाला हो जाता दै l E 
रूप प्रत्येक'वस्तु के नियताकार में दिखाई देने के लिए होता है। वह इन्द्र मायाओं | 
(aara से, अथवा सत्त्वरजस्तमो रूप प्रकृति नामक अपनी शक्ति से) बहुत का से युक्त 
होकर चेष्टा कर रहा है। उसकी असंख्य शक्तियाँ उसके साथ जुड़ी हुई gI saga 
मन्त्र के भाष्य में सायणाचायं ने इन्द्र को स्पष्ट रूप से सच्चिदानन्द सवगत परमात्मा 
कहा है। यथा-- j 
इदि परमंइवये इत्यस्य घातोरर्थानुगमादिन्द्र: परमात्मा स चाकाशवत्‌ सर्वेगतः- 
सदानन्दरूपः।` ˆ` स चेन्द्रः परमेदवरो सायाभिर्मायाशक्तिभिः पुररूपो वियदादि- 
भिबंहुविघरूपेरुपेतः सन्‌ ईयते चेष्टते | एतदप्यस्य परात्मनः प्रतिचक्षणाय 
भवति। गस्य च दशशता सहर्रसंख्याका हरय इन्द्रियवृत्तयः Tra विषयग्रहणा-- 
योद्यक्ताः सन्ति | तदप्यस्य वास्तवरूपस्य दर्शनाय भवतीति"*' we 


इस प्रकार जो इन्द्र सवेव्यापक ओर अखिल जगदीश्वर है, उसका ही यजन; 
पूजन, भक्ति, स्तुति और उपासना करनी चाहिए, इस विषय में भी ऋणग्वेद में अनेक 
mzaa मिलते हैं। उदाहरणाथ एक ऋचा में कहा गया है--दे इन्द्र ! तुम्हारा प्रियः 
पवित्र यज्ञ, जिसमें कि सोमसवन (सोम नामक औषधि के रस के निष्पादन का कार्य) 
होता है, तुम्हें नितान्त बढ़ाने वाला है। स्वयं यज्ञिय--यज्ञ के योग्य, अर्थात्‌ पूजनीय होतेः 
हुए तुम यज्ञ के द्वारा यज्ञ की रक्षा करो भोर वह यज्ञ तुम्हारे वज्र (बल) की अहिमारण- 
कमे (मेघ को मारकर पानी बरसाने के कार्य) में रक्षा करे ।१३ (सायणाचार्य ने 'यज्ञेनः 
यज्ञम्‌ aa’, इत्यादि पदों का.अर्थ करते हुए लिखा है- है यज्ञ के योग्य इन्द्र ! तुम हविः 
प्रदान और सोमाभिषवण रूप यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले यजमान की इस यज्ञकर्म के 
दवारा रक्षा करो) ।** 
उसी सुखस्वरूप, सब प्रकार के धनों, सुखों तथा बुद्धि ओर जीवन के दाता 
परमेश्वर (इन्द्र) से एक मन्त्र में इस प्रकार की प्रार्थना की गई है- हे इन्द्र ! मुझे सुखी 
कीजिये, मेरे लिए दीर्घ जीवन की इच्छा कीजिये, और जिस प्रकार लोहुनिमित अस्त्र की 
धार तीक्ष्ण होती है, वैसे ही मेरी बुद्धियों को तीक्षण और कुशाग्र होने के लिए प्रेरित 
कीजिये। तुम्हारी कामना करता हुआ सैं जो कुछ भी तुमसे यह कह रहा हुँ ओर माँग 
रहा हूँ, उसे कृपया Magan स्वीकार कोजिये, ओर मुझे प्रशस्त देवों वाला अर्थात्‌ 


. परिपुष्ट प्राणों ओर इन्द्रियं से युक्त एवं शुभ गुणों से युक्त कीजिये tt उसी इन्द्र के लिए 


भक्तिभावपूणं स्तुति का एक निदर्शन इस प्रकार है- हे बलवन्‌ इन्द्र ! तुम्हारी स्तुति हम 
बारंबार उत्सुकता से ओर प्रेम में तन्मय होकर वैसे ही करते हैं, जैसे कि बिना दूध दुही 
ma अपने बछड़ों के प्रति दूध पिलाने के लिए उत्सुक ओर प्रीतियुक्त हुआ करती है। 
तुम इस स्थावर ओर जंगम दोनों प्रकार के जगत्‌ के स्वामी, ईश्वर और सुखस्वरूप ओर 
सुखविशेष को दिखाने वाले हो ।* उसी विभु भोर सर्वान्तर्यामी इन्द्र के सम्बन्ध में कति- 
पय मन्त्रों में इस प्रकार की स्तुतियाँ की गई हुँ। निर्भयता प्रदान करने हेतु प्रार्थना है-- 


हे इन्द्र ! तुम हमें पीछे को ओर से, नीचे से, ऊपर से, आगे से, अधिक क्या सब 
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ओर से, सर्वथा रक्षित करो । देवीभय (अग्नि; आदि से प्राप्त होने वाला भय) तथा 
देवेतर मनुष्यादि से प्राप्त होने वाले भय और संकटों को हमसे दूर BUN” इस प्रकार 
को निर्भयता की प्रार्थना परमेश्वर के सिवाय अन्य किसी से नहीं की जा सकती । अतः 
इन्द्र-पद परमेश्वर वाचक है, यह सिद्ध है। इन्द्र के प्रति तादात्म्यरूप भक्ति प्रदर्शित 
करते हुए कहा गया है--हे इन्द्र l तुम्हारे सान्निध्य में ही, और तुम्हारे साथ मिलकर 
ही हम जीवन के संग्रामों का प्रतीकार कर सकते हैं, उन्हें जीत सकते हैं। तुम हमारे हो 
और हम तुम्हारे हैं ४८ हे इन्द्र ! मैं तुम्हें यज्ञियों (पूजनोयों) में यज्ञिय (पूजनीयतम) देव 
समझता हूँ । अच्युतो--स्थिर पर्वत, आदिको, लोक-लोकान्तरों और सांसारिक gia 
समझे जाने वाले योद्धाओं का च्यवन--विनाशक ओर कमाने बाला--तुम्हें मानता हूँ । 
दानी लोगों का प्रेरक तुम्हें मानता हूँ ओर मानता हूँ तुम्हें मनुष्यों की इच्छाओं को 
परिपूर्ण करने वाला ॥“& संसार को उत्पन्न करने वाले उस इन्द्र नामधेय परमेश्वर की 
स्तुति पर बल देते हुए कहा गया है--हम उस इन्द्र की स्तुति करते हैं, जिसने इन लोकों 
ओर उनमें रहने वाले प्राणियों आदि को उत्पन्न किया है, और सम्पूर्ण उत्पन्न हुई वस्तुएँ 
जिसके सामने बाद की, भर्वाक्‌कालिक है । ऐसे इन्द्र के साथ हम स्तुतियों के द्वारा मित्रता 
को प्राप्त करें ओर अन्नादि हविर्योग्य पदार्थों और नमस्कारों के द्वारा, कामनाओं के 
वर्षक उसे प्राप्त होवें एवम्‌ उसका साक्षात्‌ HTN ऐ मित्र लोगो ! इन्द्र को छोड़कर 
अन्य किसी (देदता या व्यक्ति) की विशिष्ट स्तुति मत करो, न दुःखी होवो ओर न 
दूसरों को ही दुःखी करो। तुम लोग कामनाओं को पूर्ण करने वाले एकमात्र इन्द्र देव की 
ही स्तुति करो, और उसके लिए बार-बार देवस्तुति सम्बन्धी मन्त्रों ओर स्तोत्रों को 
गावो ।९* 


माता-पिता के समान हितकारी इन्द्र हो परमेश्वर है 

जिस प्रकार भक्तगण भगवद्भक्ति में तन्मय होकर भगवान्‌ को माता, पिता 
आदि शब्दों से सम्बोधित करते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेद में इन्द्र को भी सम्बोधित किया 
गया है । यथा, हे सबको बसाने वाले, बहुकमंन्‌ ओर बहुप्रज्ञ इन्द्र ! आप निश्चय से हमारे 
पिता (रक्षक ओर पिता के समान पालन करने वाले) हो, ओर माता (जननीवत्‌ पुत्र का 
सम्मान करने वाले ओर वात्सल्यगुणयुक्त) हो, अतएव आपसे हम सुख की कामना करते 
हैं।'* हे इन्द्र ! जिस प्रकार पिता पुत्रों के लिए सुन्दर विचारों तथा कर्मों की शिक्षां 
देकर उन्हें सर्वथा योग्य बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसी प्रकार आप भी हमें 
ऋतुमय--संकल्पशी ल, कर्मठ और यजनशील बनाइये । हे बहुतों द्वारा पुकारे जाने वाले 
इन्द्र ! हमें इस जीवनकाल में अन्तर्यामी रूप से शिक्षित करते रहिये और जीते जी ही 
हमें ज्योति (आत्मज्योति, तत्त्वज्ञान) प्राप्त हो, ऐसी कृपा की जिये ।*३ 


जागतिक पदार्थों में इन्द्र हो सबसे बढ़कर है, झौर वही योगक्षेम के लिए प्रार्थनीय है 
इन्द्र समस्त जगत्‌ और काल के दिन आदि Rat को बनाने वाला होने के कारण 


रात, दिन, अन्तरिक्ष, समुद्र के धारक स्थानों, विस्तृत वायुमण्डल; पृथ्वी के अन्तिम _ 
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"३८ वेद में इन्द्र 
छोर, नदियों और मनुष्यादिकों में सबसे बढ़कर है, और सर्वोपरि विराजमान ais यह 
इन्द्र के परमेश्वर रूप का ही वर्णन है। ऐसे सर्वश्वर इन्द्र से योगक्षेम प्रदान करने के 
लिए इस प्रकार की स्तुति मन्त्र में की गई है- इन्द्र चूलोक का, पृथ्वी का विविध रूप 
वाले (वायु, द्रव तथा ठोस रूप में विद्यमान) जलों का, पवंतों का (पहाड़ों और मेघों 
का), और मेधावियों का भी ईश्वर और प्रेरक है। वह योग (अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति) 
के लिए और क्षेम (प्राप्त वस्तु के रक्षण ओर संवर्धन) के लिए हृव्य-प्राथना करने योग्यः 


ai 


इन्द्र सत्य भ्रोर ada है, भक्तजन उसे स्तुतियों झौर 
सदाचरण से पुजकर सिद्धि प्राप्त करते हैं 


ऋग्वेद में जिस इन्द्र की इतनी अधिक स्तुति है, उसके सम्बन्ध में कहा गया है कि 
वह सवंथा सत्य है, असत्य नहीं ।१९ साथ ही वह 'विश्वस्य विद्वान्‌' अर्थात्‌ सबको जानने 
वाला, सर्वज्ञ भी है ।६० ऐसे इन्द्र का कृपाप्रसाद सदाचरण से प्राप्त किया जा सकताः 
है, इस बात को प्रतिपादित करते हुए एक मन्त्र में कहा गया है-हे मनीषी लोगो ! 
इन्द्र के लिए मनीषा अर्थात्‌ स्तुति को किया करो, जेसी-जैसी तुम मनुष्यों की बुद्धियाँ हों, 
वैसी-वैसी स्तुतियाँ करो । हम (स्तवक ऋषि) लोग सत्य मन्त्रों और सत्य कर्मा से इन्द्र 
को अपने अभिमुख करते हैं। वह वीर इन्द्र हमें निश्चित रूप से सत्कमं के लिए प्रेरित 
करने वाला, ज्ञानवान्‌ तथा हादिक रूप से स्तुति करने वालों को चाहने . वाला gi" 
वस्तुतः ईश्वर का पूजन सत्यभाव और सत्याचरण से ही हो सकता है, भक्त के वश में 
भगवान्‌ होते हैं, इस उक्ति का भी यही आशय है। गीता में भी यही प्रतिपादित किया 
गया है कि जिससे समस्त प्राणी कमे में प्रवृत्त हो रहे हैं ओर जिसने इस विश्व को अभि- 
व्याप्त किया हुआ है, उस परमेश्वर को अपने कर्मों--सदाचरण--से पूजित करके 
मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है।१& अतः उक्त मन्त्र में इन्द्र की स्तुति ओर उपासना से 
तात्पर्य संगत, सर्वशक्तिमान्‌, सृष्टि, स्थिति, प्रलय का कारण, Wat ब्रह्म से है, यह. 
सिद्ध है। 
इन उदाहरणो से स्पष्ट है कि ऋग्वेद में इन्द्रपद परब्रह्म परमेश्वर का भी 
वाचक है। अतएव इन्द्र के सम्बन्ध में यह कहना कि समस्त दैवी शक्तियाँ उसी के संकेत 
से चल रही हैं और उसी का अनुसरण कर रही हुँ,०० सर्वथा उपपन्न और युक्तिसंगत 
तथ्य है। अतएव उस निराकार (अमूते) किन्तु सर्वज्ञ और सबंगत ब्रह्म फे लिए इन्द्र 


शब्द परोक्ष रूप से प्रयुक्त है, इस वात को स्पष्टतः ऐतरेयारण्यक और ऐतरेयोपनिषद्‌ में 
प्रतिपादित किया गया है। यथा-- ; 


स एतमेव पुरषं ब्रह्म ततसपश्यद्‌ इदमदशैमिती ३ तस्मादिन्त्रो नामेदन्द्रो È 
नाम तमिदरद्र rates इत्याचक्षते परोक्षेण, इति (९१ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ऋग्वेदे इन्द्रको ल्वर॑पत्तथाण्उसके कर्मःएवंस्थ/वाका विवेचन ३६ 


जीवात्मा, प्राण, मन और जीव के रूप में अभिष्टुत इन्द्र 


ऋग्वेद में इन्द्र सम्बन्धी कुछ वर्णन इस प्रकार के हैं, जो मनुष्य के लौकिक व्यव- 
हारों से मिलते जुलते हैं। जसे कि, (१) इन्द्र का हरियो अर्थात्‌ aval के साथ अथवा! 
अश्वों से जुड़े हुए रथ में वैठकर इतस्तत: आ जाना, संग्रामों को जीतना, आदि। (२) 
सोमपान के लिए अत्यन्त लालायित रहना और सोमपान जनित शक्ति से अनेक वीरता- 
पूर्ण कार्यों को करना । (३) सब पर, विशेषतः देवों पर शासन करना ओर अपनी 
अधीनस्थ प्रजा को शुभ कर्मों से लगाना और अशुभ कमों से उन्हें रोकना, तथा दुष्ट 
प्रकृति को विशेषतः वृत्रादि को अपने वज्ञ से मार गिराना, इत्यादि। (४) सांसारिक 
भोगों और वैभवों को भोगना, इत्यादि । ऐसे वर्णनों में इन्द्र, शब्द सामान्य जीव, बुद्धिः - 
मान्‌ मनुष्य अथवा जीवात्मा का वाचक प्रतीत होता है। फ्योंकि मूलतः जीवात्मा ही 
विविध क्रियाओं का कर्ता और विविध भोगों का भोक्ता माना जाता है, तथा मन-दुद्धि 
चित्त-अहंकार रूप अन्तःकरण और पंच ज्ञानेद्रियां एवं पंच कमे न्द्रियाँ रूप बहिष्करणः 
तथा शरीर सब साधन रूप है, अतः अध्यात्म में जीवात्मा को ही प्राण ओर इन्द्रिय रूप 
देवों का मुखिया ओर राजा माना जाता है ओर वही इन्द्र कहलाता है। साथ ही; 
तात्स्थ्यात्‌ शरीरसहित जीवात्मा भी इन्द्र कहलाता दै।” अन्त रातमा और शरीरात्म. 
दोनों आत्मशब्द से गृहीत होते हँ। 
ऋग्वेद में जीवात्मा को अमत्यं, किन्तु मरणधर्मा शरीर के साथ आविर्भूत भोर 
तिरोभूत होने वाला कहा है।** उस जीवात्मा या जीव का वर्णन ऋग्वेद के कतिपय मंत्रो - 
में किया गया है। सायणाचार्य ने ऋग्वेद १०।२७।२४ के भाष्य में लिखा है-“घत्रान्त” 
रात्मनेन्द्रः स्तूयते ।'°९ अर्थात्‌ इस मन्त्र में इन्द्र की जो स्तुति की गई है, वह इन्द्र नाम से 
अन्तरात्मा की स्तुति को है। ऋग्वेद के भाष्यकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अनेक 
मन्त्रं में इन्द्र-स्तुति को जीवात्मा या जीव, (विद्वान्‌ पुरुष) की स्तुति मानकर तदनुसार 
मन्त्रार्थं किया है। उदाहरणाधं ऋग्वेद ६।४७।१८ वें मन्त्र का ad इस प्रकार किया है 
कि--“इन्द्र नामक यह जीव, बुद्धियो से, रूपों से प्रत्यक्ष वर्णेन करने के लिए तदाकारः 
बुद्धि वाला होता है और अनेक प्रकार के शरीरों को धारण कर चेष्टा करता है ओर 
शरीर के प्रति तत्ततस्वभाव वाला होता है, तथा विद्युत्‌ से युक्त इसके शरीरमें जो 
. असंख्य नाड़ियाँ, इन्द्रिय, अन्तःकरण ओर प्राण है, उनसे यह सारे शरीर के समाचारो: 
को जाना करता है।”°° इस व्याख्या के अनुसार इन्द्र का दूसरा आध्यात्मिक स्वरूप यह 
` है कि वह स्वयम्‌ अत्यन्त सुक्ष्म, सत्‌-चित्‌-स्वरूप, अजन्मा और अविनाशी है, तथा eA. 
वशात्‌ तत्तत्‌ शरीर में जन्म लेकर सुख-दुःखादि भोगों को भोगता रहता है ओर TTA. 
पुरुष परमात्मा का साक्षात्‌ करके मृत्यु रूप बन्धन से मुक्त भी हो जाता ह ; 
दयानन्दक्ृत ऋग्वेदभाष्य में, इसी प्रकार बहुत से मन्त्र में इन्द्र पद का अधेः 
जीव या जीवातमा करते हुए मन्त्रार्थे किया गया है। उदाहरणाथं द्रष्टव्य है, ऋग्वेद 
२२२४, ३३२१०, ३।३५।६, ३।४७।६ तथा ३।४२।५ के भाष्य। दयानन्द सरस्वती? 
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का अनुसरण करते हुए ऋग्वेद के उत्तरवर्ती टीकाकार और भाषाभाष्यकार जयदेव 
शर्मा, शिवशंकर शर्मा तथा धमं देव विद्यावाचस्पति ने भी ऋग्वेद के इन्द्र देवता वाले 


है टे द्र 
कतिपय मन्त्रों की व्याख्याएँ जीवपरक की हैं। 


‘gem, चेतना का भ्रधिपति थोर गतिशील मन है a 
दों के आध्यात्मिक पक्ष के, आधुनिक युग के विचारको में श्री EMSS का 

अपना विशिष्ट स्थान है। वेदरहस्य (Secret of the Veda) नामक पुस्तक सें उन्होने 
'ऋग्वेद के मन्त्रों की आध्यात्मिक व्याख्या की है, परम्परागत शैली से भिन्न एक नवीन 
शैली में लिखी गई है । वैदिक देवताओं, अग्नि, इन्द्र, सोम, वरुण, आदि की उन्होंने प्रायः 
"द्विविध व्याख्यायें की हैँ- बाह्य ब्रह्माण्डगत ओर आन्तरिक पिण्डगत (आत्मगत) | Ya 
'शब्द का आध्यात्मिक पक्ष में अर्थ करते हुए, उसे सक्रिय गतिशील मन (Dynamic 
mentality), दिव्य मन, मानसिक शक्ति का देवता”, Sil का अधिपति पुरुष 
*(प्रतिनिध्यात्मक), परमप्रज्ञा२, प्रकाशमय मन क्रा अधिपति तथा दिव्य मन कौ 
'शक्ति* बतलाया है । अरविन्द के अनुसार, इसी प्रकार वायु प्राण का अधिपति है, अग्नि 
दिव्य मन संकल्प है, मरुत्‌ विचार शक्तियाँ हैं, हस्पति अन्तःप्रेरित शब्द का अधिपति द्दे, 
MA अमृतकारक आनन्द है, ओर वरुण विशुद्ध और वृहत्‌ सत्ता के तत्त्व का द्योतक 
am 
है, उपर्यक्त प्रसंगों में, इन्द्र को मानव शरीर में चेतना का अधिपति बतलाने से श्री 
अरविन्द का अभिप्राय जीवात्मा से है, जो कि स्पष्ट है। इस प्रकार ऋग्वेद में इन्द्र शब्द 
का एक अर्थ, आध्यात्मिक प्रक्रिया में, शरीर पुरुष, जीवात्मा है--यह सिद्ध है। इसके 
अतिरिक्त देह के भीतर ही वर्तमान अहंकार, प्राण, मन और वाणी के अथ में इन्द्र शब्द 
(का प्रयोग होता है, यह बात ब्राह्मण ग्रन्थों में बतलाई गई है। १ ऋग्वेद में इन्द्र शब्द से 
ये प्राणादि अर्थ गृहीत नहीं होते, यह नहीं कहा जा सकता । अध्यात्म, अधिदेवत, afa- 
oye और अधियज्ञ नामक विविध प्रक्रियाओं में निहित अर्था को वैदिक शब्द अपनी 

महिमा से एक साथ प्रकाशित करते हैं, यह अनेक प्राचीन-भर्वाचीन वेदिकों को मान्यता 

रहो है । ४ 


इन्द्र का आधिभौतिक स्वरूप 
भूतानि झघिक्त्य प्रवत्तम्‌ ग्रधिभ्‌तम्‌, WANA भवम्‌ आधिभौतिकम्‌ । 


इस व्युत्पत्ति के अनुसार भूतों अर्थात्‌ प्राणियों--मनुष्यादियों से सम्बन्ध रखने 

वाला पक्ष, आधिभोतिक पक्ष कहलाता है। इन्द्र शब्द का आधिभौतिक अर्थ राजा, 
* शासक, सेनापति, लोकनायक, इत्यादि रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। शाब्दिक 
IA के अनुसार इन्द्र शब्द से परमैश्वयंवान्‌, स्वामी, विदारक (शत्रुनाशक) इत्यादि 
‘aut का ग्रहण होने से भी इन्द्र को शासक, राजा, प्रजापालक, आदि के रूप में माना जा 
सकता है। क्योंकि वेदिक शब्द efg नहीं, अपितु योगिक माने जाते gs निम्नांकित 
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मन्त्रों के उदाहरण इस बात के उपोद्बलक है कि जिस प्रकार से इन्द्र के विभिन्न weal 
का वर्णन और संकीत्तंन किया गया है, तदनुसार इन्द्र शब्द मनुष्यों में श्रेष्ठ, अग्रणी, NT; 
कुशल नेता, शत्रुदलनाशक और न्यायकारी, प्रजापालक तया शासक इन अर्था का 
वाचक दै! 


aqai का विनाज्ञक, दुष्प्रकृतियों को दण्डित करने वाला शासक GIT राजा हो इन्द्र है 


ऋग्वेद के प्रथन मण्डल के ३३वें सूक्त को इन्द्र के आधिभौतिक स्वरूप पर 
प्रकाश डालने के लिए एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। इस रूप में इन्द्र को 
दुराचारियों, जैसे--दस्यु, aaa, अयज्वा, पृतन्यु (युद्ध के इच्छुक), शत्रु, ख्यंगी, शुष्ण 
तथा वृत्र का विनाशक कहा गया है, और जो ब्रती, यज्वा (सत्य, अहिसादि aai का 
पालन करने वाले, अथवा वेदविहित कर्मा को करने वाले और यज्ञ- श्रेष्ठ कमं--करने 
वाले) आदि है, उनका रक्षक तथा हितेषी और गौ, आदि सम्पदा को बढ़ाने वाला कहा 
गया है। सुक्त के आधिभोतिक प्रक्रियानुसारी अर्थ से प्रकट होता है कि उससे इन्द्र शब्द 
से अच्छे शासक, राजा या सेनापति के लक्षणों को वणित किया गया है। इन्द्रको 
qa: E कहा गया है, जिसका अर्थ है, मनुष्यों के कल्याण में लगे हुए मन वाला 
व्यक्ति । ऐसा व्यक्ति वही हो सकता है, जो राजा या राजा के सदृश मनुष्यों में मुख्य और 
:विशिष्ट हो। वही मायाचारी दुर्जनों को अपनी माया के द्वारा तिरस्कृत और वशीभूत 
-कर सकता है । आर्य (श्रेष्ठ) ओर दस्यु (हिंसक) लोगों के मध्य भार्यो की रक्षा व दस्युओं 
का दमन करना इन्द्र का कर्तव्य माना गया है।४ आयें ओर दस्यु शब्दों को कुछ लोग 
जातिसूचक शब्द मानते हैं। परन्तु वास्तव में ये शब्द जातिवाचक न होकर गुणवाचक 
हैं।*' क्योंकि साधु-प्रकृतिक लोगों का परित्राण और दुष्ट-प्रकृतिक लोगों का नियन्त्रण 
ओर दमन करना शासक--राजा, आदि का घमं है, अतः वेद में इन्द्र शब्द इस प्रकार के 
प्रकरणों में न्यायकारी राजा, आदि अर्था का वाचक प्रतीत होता है । ऋग्वेद ११२६। 
:११ में इन्द्र को स्पष्टतः पापात्मा राक्षस का हन्ता और धर्माचरण करने वाले विद्वान्‌ का 
का त्राता कहा गया है 6 
ऋण्वेद १०।१००।५ में इन्द्र की स्तुति में कहा गया है--है सव aai के स्वामिन्‌ 
इन्द्र ! तुम्हारी सहायता से हम उन शत्रुओं को, जो अपने आपको महान्‌ समझते है, 
परास्त कर डालें। तुम हमारे रक्षक हो ओर तुम ही हमारी बुद्धि के लिए तत्पर रहते 
हो। तुम्हारी कृपा से हम अन्त, बल और दोघं जीवन प्राप्त करें ।९ इस प्रकार का 
कथन किसी अधीनस्थ प्रजा द्वारा अपने संरक्षक राजा, आदि से ही कहा जा सकता है। 
अतः इन्द्र शव्द का राजा अर्थ होना सिद्ध है। इन्द्र की स्तुति के प्रसंग में अन्यत्र इन्द्र को 
'मनुष्यो में अतिश्रेष्ठ, तेजस्वी, मेघो के समान आवरणकारी शत्रु सेनाओं को नष्ट कर 
सम्पत्ति को जीतने, जिताने वाला, ज्ञानवान्‌, धनवान्‌, संग्राम में प्रशंसा के योग्य ओर 
रक्षा के लिए बुलाये जाने योग्य कहा गया है ।£ इन्द्र की विशेषता बतलाते हुए पुनः कहा 
शया है कि वह युद्धशील, बलिष्ठ, युवा (बलवान्‌, शासन करने में समर्थ), अस्त्र-शस्त्रयुक्त 
ओर अपने ही तेज से शोभित होने वाला, अपराधीन रहता Åt ये कथन भी इन्द्र शब्द 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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के राजा, प्रजापालक, आदि अर्थ के प्रत्यायक है । क्योंकि असाधारण मनुष्य में ही इस 
प्रकार की योग्यता का होना सम्भव है, अन्य में नहीं । 


इन्द्र मनुष्यों का राजा होता है ALT वही उन पर शासन करता है 


ऋग्वेद में अनेक मन्त्रों से इन्द्र के लिए स्पष्ट रूप से राजा इस विशेषण का 
प्रयोग मिलता है। साथ ही उसे सम्राट्‌ और शासक या 'शास' इन विशेषण शब्दों से 
विशेषित किया गया है। जैसे कि-- 


fed राजा जनानाम्‌' (ऋ० ८।६४।३), “मरत्वाँ इन्द्र वृषभ--त्वं राजसि प्रदिशः 
सुतानाम्‌, (क्र० ३।४७।१), “राजा भवो जगतश्चर्षणीनाम्‌’ (Fo ६।३०।५); 
प्र सस्राजं जगतदचर्षणीनामिन्द्र स्तोता नव्यं गोभिः’ (To ८।१६।१), “मरुत्वन्त 
--दित्सं शासमिन्रम्‌-हुदेमा’ (ऋ० ३।४७।५), “शास इत्या महां afa—’ 
(ऋ० १०।१५२।१), “वे राजेन्द्र ये च देवा रक्षा नन्‌ पाहसुर त्वमस्मान्‌' (FEO 

११७४१), at चर्षणिप्रा वृषभो जनानां. राजा कृष्टीनां gega इन्द्र: 
(Œo १।१७७।१), इत्यादि । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने तो ऋग्वेदभाष्य में इन्द्र शब्द की राजपरक व्याख्या 
अनेक मन्त्र में की है, जिस पर अधिक प्रकाश आगे तृतीय अध्याय में डाला गया है t 
पूर्वोक्त मन्त्रों में इन्द्र के लिए प्रयुक्त विशेषण राजा, सम्राट्‌, शास आदि इस बात के 
प्रतिपादक है कि मनुष्य समाज में अथवा मनुष्यों के किसी देश-विशेष में जो राजा या 
शासक आदि होता है, वह इन्द्र कहलाता है। किन्तु यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इन्द्र 
नाम के किसी प्राचीन (ऐतिहासिक) मनुष्यों या देवों के राजा का वर्णन ऋग्वेद के 
Gales प्रकरणों में किया गया है, ऐसा मानना युक्तिप्रमाणसंगत न होने से, उचित नहीं 
है। मानवीय अनित्य इतिहास का वर्णन ऋग्वेद में नहीं है, इसका विवेचन आगे सप्तम 
अध्याय में किया गया है। इतिहास अथवा आख्यान नाम से प्रचलित ऋग्वेद की बहुत-सी 
बात रूपक या अन्याथंक है, इस बात को उस अध्याय में प्रतिपादित किया गया है । 
क्योंकि राजा, THe, शासक या सेनापति ही सारे प्रजा वर्ग में सबसे अधिक 
शक्तिशाली ओर प्रतापी होता है, अतएव उसके लिए 'वीरतमाय नृणाम्‌'& इस प्रकार के 
विशेषण शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद में ठोक @ किया गया है। प्रजा के उत्पीड़क, हिसक, 
राक्षस स्वभाव के लोगों को दण्डित कर नियन्त्रित करना एक अच्छे शासक का मुख्य' 
कत्तेव्य माना जाता है। इन्द्र से इसी प्रकार के लोगों को ताड़ित करने को प्रार्थना एक 
ar में इसं प्रकार की गई है--“हे इन्द्र ! जो उल्लू के समान चाल वाले हैं, जो भेड़िये 
समान चाल वाले हैं, ओर कुत्ते के समान, तथा चकोर, बाज़ ओर गिद्ध की जसो 
प्रवृत्ति कोर get वाले राक्षस जन हैं, उन्हें पत्थर के समान कठोर अपने अस्त्र वज्न से 
मार डालिए ।”४» यहू मन्त्र वणन किसी दण्डाधकारी, न्यायाधीश, अथवा न्यायकारी 


राजा के पक्ष में हो संगत होता है, क्योंकि वे ही इस प्रकार के काये के लिए सक्षम अधि- 


कारी होते हैं। हिसक वृत्ति के लोगों को उच्छिन्न करने के लिए मनुष्येश्वर इन्द्र के लिए 
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एक अन्य विशेषण शब्द पराशर भी प्रयुक्त हुआ है---/इन्द्रो यातुनासभवत्‌ पराशरः" 
(Ho ७।१०४।२१) जिसका अर्थ है, शत्रुओं को प्रणष्ट करने तथा भगाने वाला | 


सेनानी तथा शत्रुजयी इन्द्र 


ऋग्वेद के दशममण्डल के १०३वें सूक्त के १३ मन्त्र (जो कि शुक्ल यजुर्वेद के 
१७वें अध्याय में भी ३३वें से ४६वें मन्त्र तक, एक मन्त्र को छोड़कर, अविकल रूप से 
पठित है) इन्द्र के शोर व सांग्रामिक वीरतापूणं कर्मों के सिए प्रसिद्ध है । सूक्तगत मन्त्रों 
के अध्ययन से ऐसा लगता है कि इन्द्र नाम से एक महाप्रतापी, शुरवी र, योद्धा के चरित 
का वहाँ वर्णन किया गया है। सूक्त में इन्द्र के लिए विशेषण रूप में प्रयुक्त कतिपय शव्द 
इस प्रकार है--भोम:, संक्रन्दनः, एकवीरः, जिष्णुः, घृष्ण:, दुश्च्यवनः, इपुहस्तः, वशी; 
संसृष्टजित्‌, बाहुशर्धी, उग्रधन्वा, रक्षोहा, अमित्रहा, स्थविरः, प्रवीरः, सहस्वान्‌, वाजी; 
जैत्रः, गोत्रभिद्‌, गोविद्‌, वज्रवाहुः, अभिवीरः, वीरः, शतमन्युः, NNG, अयुध्य:; 
मघवन्‌, वृत्रहन्‌, इत्यादि । ये शब्द प्रायः सरल और निगदस्पष्ट है । इन पर विचार करने 
से स्पष्ट होता है कि एक वीर, सेनानायक, महायोद्धा ओर शासक व्यक्ति के विशिष्ट 
गुणों का वर्णन इन शब्दों द्वारा किया गया है । सूक्त का देवता (प्रतिपाद्य) इन्द्र होने से?. 
यह स्पष्ट हो जाता है कि सूक्त में इन्द्र शब्द द्वारा एक सेनानी, युद्धविजयी, रणकुशल; 
अस्त्रशस्त्रचालननिपुण, पराक्रमी और प्रतापी पुरुष का वर्णन किया गया है, एतावता 
इन्द्रपद ऋग्वेद में आधिभौतिक पक्ष में राजा, सेनापति, आदि अर्थो का वाचक है, यह 
उपपन्न होता है। 


सबका मित्र, शत्रुनाशक ओर प्रभयप्रद इन्द्र 


ऋग्वेद के दशममण्डलान्तर्गत १५२वें सूक्त के निम्नोक्त मन्त्रों के अनुशीलन के 
द्वारा इन्द्र के सर्वमित्रत्व, शत्रुनाशकत्व, ओर अभयप्रदत्व रूप का एक चित्र हमारे 
सम्मुख इस प्रकार उपस्थित होता है, जिससे लगता है कि साक्षात्‌ किसी प्रजावत्सल और 
प्रतापी राजा का यहाँ वर्णन किया गया है-- 


शास इत्या महां अस्यसित्रखादो श्रव्भुतः | 

न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन ॥ 

स्वस्तिदा विशस्पतिवू त्रा विमुघा बशो । 

वृषेखः पुर एतु नः सोमपा अभयंकरः Ut 

. वि रक्षो feat जहि विवुत्रस्य हन्‌ रज। 

विम्नन्यु मिन्द्र वृत्रहन्नसित्रस्याभिदासतः ॥ 
--ऋग्वेद १०।१५२।१, २, ३ 


अर्थ- हे प्रभो राजन्‌ इन्द्र ! (इत्था) तुम इस प्रकार के (महान्‌ शासः असि) aF 
भारी शासक हो, तुम (अद्भुतः) अद्वितीय, (अभित्रखादः) शत्रुओं को खा जाने वाले 
और उनके विनाशक हो । तुम वह हो, (यस्य सखा) जिसका कि मित्र (न हन्यते न. 
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जीयते कदाचन) न कभी मारा जा सकता है, ओर न जीता ही जा सकता है ॥१॥ 

तुम (स्वस्तिदाः) कल्याणकारी, (विशस्पतिः) प्रजाओं के पालक, (वृत्रहा) 
पापियों के मारक, (विमृधः) संप्रामकारी, (वशी) सबको वश में करने वाले, (दृषा) 
बलशाली, (इन्द्रः) परमैश्वयंवान्‌, (सोमपाः) सोमपान करने वाले, तथा (अभयंकरः) 
शरणागत को अभय दिखाने वाले हो । हे इन्द्र ! (नःपुरः एतु) हमारे सम्मुख आइए, और 
हम पर अनुग्रह कोजिए NZI 

(वृत्रहन्‌) हे शत्रुनाशक (इन्द्र) शत्रुविदारक राजन्‌ ! (रक्षः विजहि) राक्षस, 
kaa मनुष्यादि को विशेष रूप से मारिए, (मृधः विजहि) उपद्रवकारी शत्रु को मारिए, 
(वृत्रस्य हन्‌ वि रुज) दुष्ट पापी के ठुड्डी को तोडिए, और (अभिदासतः अभित्रस्य मन्यूं 
विरुज) चोरी और लूटपाट करने वाले शत्रुजन के क्रोध को भंग कीजिए URN 

उक्त मन्त्र वर्णन स्पष्ट रूप से इन्द्र को लोकनायक राजा के रूप में प्रतिपादित 
कर रहे हैं। अतएव उसके लिए 'विशस्पतिः' और 'अभयंकर' इस प्रकार के शब्दों का 
प्रयोग किया गया है। वृत्र आधिभोतिक प्रक्रिया में तमोगुण ओर रजोगुण बहुल हिंसक 
और शोषक प्रकृति के प्राणी (मनुष्यादि) है । उन्हें नियन्त्रित ओर समाप्त करना तेजस्वी 
इन्द्र का ही कार्य है। अतः इन्द्र के सम्बन्ध में कहा गया है कि विद्वान्‌ जन वृत्र को मारने 
के लिए इन्द्र को ही अपने आगे नियुक्त करते है-- 

(YA वृत्राय हन्तवे देवासो दधिरे पुरः।' --ऋ० ५।१२।२२ 

"मनुष्यों में श्रेष्ठ व्यक्ति इन्द्र है 


ऋग्वेद में इन्द्र के लिए अनेक स्थानों पर 'नृतम' शब्द का प्रयोग है । $$ सायण 
तथा मुद्गल नृतम-शव्द का अर्थ अतिशय नायक या नेता (ले चलने वाला) करते है ।**” 
स्वामी दयानन्द ने मनुष्यों में अधिक उत्तम, ऐसा अर्थ किया है।?°१ नृतम शव्द की इन 
दोनों प्रकार की य्युत्पत्तियो से- श्रेष्ठ नेता या श्रेष्ठ पुरुष, यह अर्थ ध्वनित होता है। 
अतः यह मानना समीचीन प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में इन्द्र शब्द श्रेष्ठ पुरुष, मुख्यों में 
भी मुख्य, मार्ग दशंक, अग्रगामी नेता के अर्थ में भी प्रयुक्त है । i 


सोमपानप्रवण कोर विविध भ्रन्तो का भोक्ता इन्द्र 


इन्द्र के सम्बन्ध में सोमरस का पान करने, विविध प्रकार के भोंजनों को खाने 
तथा अन्य सांसारिक भोगश्वर्यों को भोगने और सेवन करने की बात ऋग्वेद में बहुशः 
वर्णित है। आध्यात्मिक ओर आधिदैविक प्रक्रियाओं को छोड़कर, आधिभौतिक प्रक्रिया 
का जब अवलम्बन किया जाता है तो इन्द्र का यह खानपान और ऐश्वर्योपभोग कोई 
अलौकिक बात नहीं रह जाती! क्योंकि शरीरधारी ही खानपान आदि क्रियाओं को करने 


में समर्थ है, अतः इन्द्र का स्वरूप भी आधिभोतिक अर्थात मार 
के मानवीय मानने पर ही 
प्रकार के मन्त्रों की संगति लगायी जा सकती है! ळे स IRE! 
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इन्द्र का श्रेष्ठत्व 


इन्द्र शब्द का परम्परागत प्रयोग श्रेष्ठता के अथं में भी होता आया है। आज भी 
श्रेष्ठ मानव के लिए मानवेन्द्र, नरेन्द्र, श्रेष्ठ गो के लिए गवेन्द्र, वृषभेन्द्र, श्रेष्ठ हस्ती के 
लिए हस्तीन्द्र, गजेन्द्र और श्रेष्ठ आरण्यक पशु के लिए मृगेन्द्र शब्द का प्रयोग होता है । 
इससे इन्द्र शब्द गुणवाचक है, यह भो सिद्ध होता है। राजा क्योंकि क्षात्र शक्ति का 
प्रतीक है, ओर क्षत्र को इन्द्र कहा गया है, अतः तत्सम्बन्धात्‌ राजा भी इन्द्र कहलाता 
है । अतएव राजा की पदवी को ऐन्द्रपद कहा जाता है ।* २ 


आधिदैविक प्रक्रिया में इन्द्र का स्थान और स्वरूप 


'देवमधिकृत्य प्रवृत्तम्‌ अधिदेवम्‌, तत्रभवम्‌ ाधिदैविकम्‌'--इस agafa के 
अनुसार देव या देवता के अर्थ को प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया आधिदेविक प्रक्रिया 
कहलाती है। परन्तु देव या देवता से तात्पर्य, वैदिक वाङमय में, विशेषतः ऋग्वेद में; 
प्रचलित पौराणिक देवी-देवताओं से न होकर, भोतिक (प्राकृतिक) जगत्‌ में विद्यमान 
अग्नि, इन्द्र, सोम, सूर्य, मित्र, वरुण, वायु, मरुत्‌, आपः, यज्ञ आदि नाम से प्रसिद्ध उन 
शब्दों और अर्यो से है, जो कि मन्त्रों के प्रतिपाद्य माने जाते हैं, और जिनका विवेचन 
निरुक्त, gagaan, ब्राह्मणों तथा अनुक्रमणियों में किया जाता है। चेतन तत्त्वों में आत्मा; 
परमात्मा, प्राण, मन, इन्द्रियों तथा विद्वानों को भी देव कहा जाता zi 

ऋग्वेद के भाष्यकारों ने विविध प्रक्रियाओं के अनुसार ऋग्वेद का भाष्य किया 
है। जेसे कि यास्क द्वारा निरुक्त में, और वररुचि के द्वारा निरुक्त समुच्चय में किया 
गया मन्त्रभाष्य आधिदैविक-प्रक्रिया-प्रधान है । स्कन्दस्वामी, सायणाचार्य तथा मुद्गल 
के ऋग्वेदभाष्य याज्ञिक-प्रक्रिया-प्रधान है । आत्मानन्द का ऋग्वेदभाष्य आध्यात्मिकः 
प्रक्रिया-प्रधान है, ओर स्वामी दयानन्द का ऋग्वेदभाष्य आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर 
आधिभोतिक (या व्यावहारिक) प्रक्रिया-प्रधान है | आधिदैविक प्रक्रिया में इन्द्र का क्या 
स्थान और स्वरूप है? इस पर यहाँ विचार किया जाता है। 

जिस प्रकार अध्यात्म में इन्द्र का स्थान जीवशरीर, और समष्टिगत ब्रह्माण्ड है; 
तथा अधिभूत में यह पृथ्वीलोक है, उसी प्रकार अधिदैवत में इन्द्र का स्थान अन्तरिक्ष 
ओर द्यलोक माना जाता है। अन्तरिक्ष में इन्द्र विद्युत्‌ और वायु के रूप में वत्तंमान है, 
तथा द्युलोक में वह सूर्य के रूप में विद्यमान है। यास्काचाय ने लिखा है कि ऋग्वेद में 
इन्द्र ओर वृत्र के मध्य जो युद्ध के वर्णन हैं, वे अन्तरिक्ष में वर्तमान मेघ और मध्यम- 
ज्योति विद्युत्‌ के पारस्परिक संघर्ष के वर्णन हैं, जिनके फलस्वरूप पृथ्वी पर वर्षा हुआ 
करती है-- 

तत्को वुत्रो मेघ इति नेरु्तास्त्वाष्द्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः | अपां च ज्योतिषश्च 


सिश्नीभावकर्मणों adai जायते तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति, भ्रहिवत्तु खलु 
मन्त्रवर्णा द्राह्मणवादाइच विवृध्या शरीरस्य स्रोतांसि निवारयाञ्चकार तस्मिन्‌ 


हते प्रस्यन्दिर ग्ापस्तदभिवादिन्येषग्‌ भवति--दासपत्नीरहिगोपा० । 
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४६ वेद में इन्द्र 


यास्क ने उक्त कथन में इन्द्र शब्द का प्रयोग न कर उसके स्थान में ज्योति शब्द 
का प्रयोग किया है। यह ज्योति अन्तरिक्ष में विद्यमान विद्युत्‌ Ms अथवा वायु है, अथवा 
वायुसमन्वित विद्युत्‌ है।' * द्युलोक में यही ज्योति सूर्य है, जसे भी इन्द्र ay से ग्रहण 
fear जाता है।*** जल से पूर्ण मेघ, जो वेद में अहि, वृत्र, इत्यादि नामों से वर्णित है, 
अपना शरीर बढ़ाकर, जल के स्रोतों को सर्वथा रोक डालता है । इन्द्र गर्थात्‌ वायु और 
fara के द्वारा उसके आहत होने पर जल धा'ाएँ फूटकर बरस पड़ती है, इस वात को 
“दासपत्नी o’ (ऋ० १।३२।११) इत्यादि मन्त्र में कहा गया है। इन्द्र अर्थात्‌ वायु, विद्युत्‌ 
और सूर्य किरणों के द्वारा मेघ के नष्ट किए जाने के कारण वृत्र अर्थात्‌ मेघ को ऋग्वेद 
में अनेक मन्त्रों में इन्द्र शत्रु (अर्थात्‌ इन्द्र जिसका मारक है, वह) पद से अभिहित किया 
गया है । ऐसे मेघ के हन्ता-वृत्रहा- इन्द्र का उल्लेख ऋग्वेद के शताधिक मन्त्रों में 
मिलता है । : 

मध्यम स्थान इन्द्र, जो वायु अथवा विद्युत्‌ रूप में है, के सम्बन्ध में यास्क ओर 
शोनक ने लिखा है कि उसका कार्य रसों (जलकणों) को शोषित करना, मेघ को मारना, 
पानी बरसाना थोर जो कोई भी बल से सम्बन्धित कायं है, वे सब हैं ।१०० 

द्युस्थान देवता के रूप में इन्द्र की जहाँ स्तुति है, वहाँ इन्द्र आदित्याथंक है । जैसे 
कि 'विइवानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । एवैइच चर्षणोनाभूती हुवे रथानाम्‌ ॥' 
(mo ८।६८।४) इस इन्द्र देवता वाली ऋचा को यास्क ने द्युस्थान देवताओं के प्रकरण 
में निरुक्त में उदाहृत किया है, ओर विश्वानर शब्द को आदित्यवाचक मानकर इन्द्र शब्द 
को युस्थानवाची दर्शाया gi’ इसी प्रकार वृषाकपि पद के निर्वचन के प्रसंग में 
उदाहृत ऋचा, "पुनरेहि वृषाकपे" `` विशवस्मादिग्द्र उत्तरः॥' (ऋ० १०।८६।२१) की 
व्याख्या में यास्क ने इन्द्र पद से स्पष्टतः सूर्य अथं का ग्रहण किया है -- 


पुनरेहि वृषाकपे सुप्रसूतानि वः कर्माणि कल्पयावहै य एष स्वप्ननंश्ञनः स्वप्नाः 


न्नाशयत्यादित्य उदयेन सोऽस्तमेषि पथा पुनः | adena इन्द्र उत्तरस्तमेतद्‌ बूम 
mraq ।॥ 8 


यास्क ने, fram परिशिष्ट में 'सोमः पवते जनिता मतीनां :"* °° "जनितेन्द्रस्य 
जनितोत विष्णोः ।' (ऋ० LIEKIN) इस मन्त्र को (जिसमें कि सोम को इन्द्रादि अनेक 
देवताओं का उत्पादक कहा गया है) व्याख्या में सोम का अर्थ सूर्य तथा इन्द्र का अर्थ 
ऐएवर्यंकमंक सूय किरण » आधिदेविक पक्ष में, किया है। जबकि उसी मन्त्र में, आध्या- 
त्मिक पक्ष में, सोम का अर्थ आत्मा ओर इन्द्र का अर्थ इन्द्रियाँ उन्होंने किया है ।**" यह 


आधिदेदिक ओर आध्यात्मिक इन दो पक्षों में मन्त्रगत इन्द्रादि पदों के भिन्न भिन्न अर्था 
का एक निदशंन है । 


बररुचि ने भी यास्क का अनुसरण करते हुए, इन्द्र पद को आधिदेविक प्रक्रिया“ 
नुसार व्याख्या को है। जैसे कि “इन्द्र कतुं न ग्राभर०! (mo ७।३२।२६) मन्त्र की 
व्याख्या में इन्द्र पद का अर्थ, याज्ञिक पक्ष में सूर्य तथा नेरुक्त (आधिदेविक) पक्ष में वायु 
किया है। इसी प्रकार 'मुगो न भोमः कुचरो गिरिष्ठाः? 


० व्याख्या 
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` करण के अर्थ में प्रयुक्त होता है । दूसरे शब्दों में श्रेष्ठतम क्रियाएं यज्ञ कहलाती हैँ । 


ऋग्गे में ३९ की स्वैखप सथी-्यशके कीमेंएुवे स्थाव का विवेचन ' ४७ 


के प्रसंग में वररुचि ने लिखा है--'जयस्याषंम्‌ । इस्त्रो$भिघोयते । प्रत्यक्षकृतोऽयं मन्त्रो 
सध्यमपुरुषयोगात्‌ । HAT सध्यमस्थानो$सावेव वायुः ४११२ यहाँ इन्द्रपद का अर्थ 
अन्तरिक्षस्थानी वायु किया गया है। एवमेव, "भित्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव TAT: | 
ईशानमस्य जगतः स्वव्‌'शमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥' (Eo ७।३२।२२) की व्याख्या के 
प्रसंग में इन्द्र को बररुचि ने मध्यमस्थानी वायु माना g 

carga के अनेक मन्त्रों में, जिनका देवता इन्द्र है, इन्द्र का सूर्य के साथ तादात्म्य 
सा वर्णित है । दूसरे शब्दों में, उनमें इन्द्रपद FUATA | यथा, यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा 


अभि सूर्य ! सर्व तदिन्द्र ते वशे ॥' (To ८।६३।४) । इस मन्त्र में वृत्रहन्‌, सूर्य भौर 


इन्द्र पदों का समानाधिकरण में, सम्बोधन में प्रयोग इस,बात का द्योतक है कि इन तीन 
पदों से एक सूर्य का ही वर्णन मन्त्र में किया गया है। सूयं ही वृत्रहा--भन्धकार का, या 
आकाश में प्रकाश का आवरण करने वाले मेघ का विनाशक--है, ओर वही इन्द्र-- 
aaga रोगकृमियों का विनाशक और प्राणियों और वनस्पतियों में नया जीवन प्रदान 
करने वाला--है। इसी प्रकार मन्त्रान्तर में इन्द्रपद से वायु अथ का ग्रहण भी समाना- 
धिकरण्य (एक विभक्ति में विशेष्यविशेषण या पर्याय शब्दों के प्रयोग) द्वारा किया गया 
है। यथा, 'विज्वेभिः सोम्यं मध्वग्न इन्द्रेण वायुना । wafaaa mafa: ॥४ (0 
१।१४।१०)। यहाँ इन्द्रेण वायुना' ये दो शब्द, बिना किसी समुच्चयबोधक शब्द के, एक 
साथ तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त है, जिससे इन दो शब्दों में विशेष्यविशेषण भाव, AIST 
वाचक भाव, या उद्देश्यविधेयता प्रकटित होती है | ऐसी स्थिति में, मन्त्र का अर्थं afia- 
स्तुति में इस प्रकार होगा--“हे अग्ने ! तुम सूयं को सम्पूर्ण किरणों से और ऐश्वयंका रक 
वायु से, अथवा गतिशील वायु से सोमगुणयुक्त मधु--जल--को feat, .अथवा सोम के 
मधुर रस का पान करो।” यहाँ आधिदेविक दृष्टि से, इन्द्र पद वायु के अर्थ में प्रयुक्त है, 
यह स्पष्ट है। 

ऋणग्वेद के भाष्यकारों ने ऋग्वेद में प्रयुक्त इन्द्र पद की आधिदैविक प्रक्रियानुसार, 
सूर्य, वायु ओर विद्युत्‌ के अथं में व्याख्या को है, इसका विशद विवेचन भागे तृतीय 
अध्याय में किया गया है। आधिदेविक पक्ष में, इन्द्र पद से ये तीन ही अर्थ मुख्यतः गृहीत 
होते हैं, यह भाष्यकारों ने gaa प्रसंगो में दर्शाया है। अतः प्रक्रियाभेद से इन्द्र पदार्थ 
भिन्न भिन्न दै, यह उक्त विवेचन से सिद्ध है। 


आधियाज्ञिक प्रक्रियानुसार इन्द्र का स्वरूप 

वेदों में यज्ञ एक अत्यन्त प्रसिद्ध शब्द है। जो देवपूजा, दान, होम ओर SHURE 
यज्ञ से सम्बन्धित विषय याज्ञिक अथवा गाधियाज्ञिक कहलाता है। यद्यपि अग्तिहोत्र, 
इत्यादि यज्ञों से, मुख्य रूप से, देवताविशेष के वाचक शब्द अग्नि, इन्द्र आदि को सम्बो- 
धित कर उसके लिए स्वाहाकार या वषट्कार के साथ आज्य, चरु, पुरोडाशादि की 
अग्नि में आहुति देने का अभिप्राय लिया जाता है, क्योंकि द्रव्य, देवता ओर त्याग, ये तीन 
ही यज्ञ के प्रधान अंग हैं, तथापि यज्ञ शब्द बड़ा व्यापक है, और अनेक प्रकार के 
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४८' वेद में इन्द्र 


स्रोत, स्पातं यज्ञो के अतिरिक्त किसी भी प्रशस्त कार्य के लिए इस शब्द का प्रयोग होता 
है। यहाँ यज्ञ शब्द की अधिक मीमांसा न की जाकर, इन्द्र का यज्ञ से सम्बन्ध निरूपित 
किया जाता है। 

ऋग्वेद के आदिम मन्त्र में ही यज्ञदेव अग्नि को स्तुति आरम्भ हो जाती है। इसी _ 
प्रकार आगे के सूक्तों व मन्त्रों में वायु, अग्नि, इन्द्र, प्रभुति देवता भी यत्र तत्र यज्ञ से 
सम्बद्ध है। अतएव ये अग्नि, इन्द्र आदि देवता 'सूक्तभाज: तथा 'हविर्भाजः' कहे गए हैं, 
जिनका अभिप्राय है, सूक्तभर में प्रयुक्त होने वाले ओर यज्ञकमें में हविःप्रक्षेप के साथ 
नामतः सम्बद्ध होने वाले । होमकाल में सामान्य नियम यह माना जाता है कि हविःप्रक्षेप 
के लिए उद्दिष्ट इन्द्रादि देवतावाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए और 
उस देवता का ध्यान तथा स्मरण करते हुए अग्नि (यज्ञकुण्ड) में हवि डाली जाए-- 
equa देवताये हविग होतं स्यात्तां मनसा ध्यायेद्‌ वषट्करिष्यन्‌ ११३ साधारणतया ऐसा 
माता जाता है कि होमकाल में जिस जिस देवता के नाम को लेकर हवि अग्नि में डाली 
जाती है, वह वह देवता सुक्ष्म रूप से वहाँ आकर उस प्रदत्त हवि का भोग करती है। 
“स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः (Ao १०।११०।११) अर्थात्‌ स्वाहाकारपुवक प्रदान की गई 
हवि को देवता खावें, इस मन्त्रांश से वेसा अर्थ लिया जा सकता है । परन्तु ऐसा मानना 
समीचीन नहीं प्रतीत होता । देवों का हुतहवि को खाने का अर्थ, मनुष्यों की भाँति मुख 
से चबाना, आदि न होकर, प्राकृतिक जल, वायु, सुर्यं आदि पदार्थों द्वारा, जो कि वैदिक 
वाङ मय में देव या देवता कहे गए हैं, उस हुतहवि को अवस्थान्तर में परिणमित करना 
है, ऐसा मानना अधिक संगत प्रतीत होता है । क्योंकि यज्ञधूम से मेघनिर्माण, उससे 
वृष्टि, वृष्टि से ओषधि, वनस्पति आदि का उत्पादन, dada, उससे अन्नादि की प्राप्ति; 
अन्न से वल, भोजः आदि की प्राप्ति के द्वारा अन्ततः सुख को प्राप्ति-यहु प्रयोजन यज्ञ 
का माना जाता है।११०। “स्वर्गकामो ae’, 'झग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः 
इत्पादिब्राह्मण-वचनों का यही अभिप्राय प्रतीत होता है, यद्यपि याज्ञिकों और मीमांसकों 
में प्राय: यह मान्यता प्रचलित है कि यज्ञ द्वारा अदुष्ट या अपुर्व उत्पन्न होता है, ओर 
उसके द्वारा मृत्यु के अनन्तर इन्द्रलोक विशेष में स्वर्ग (एक विशिष्ट प्रकार के सुख) को 
प्राप्ति होती है,' जिसे इम्द्रादि देवताओं का कृपाप्रसाद कहा जाता है। 

इन्द्र का यज्ञ से कितना सम्बन्ध है ? यह बात इन आषंबचनों से जानी जा सकती 
है-इन्द्रो यज्ञस्य नेता (Mo ब्रा० ४।१।२।१५), ‘Tag: किन्देवत्यो यज्ञ इति, ऐख इति 
Mary’ (Mo Aro ३।२३), 'इन्द्रो यज्ञस्यात्मेख्रो देवता! (ao व्रा० ९।५।१।३३), YA 
वे यज्ञस्य देवता' (Mo Ao १।४।१।३३, १।४।५।४, २।३।४। ३८), ‘gal वे यज्ञः 
(ऐ० ब्रा० ६।११) इत्यादि । इससे स्पष्ट है कि यज्ञ के साथ इन्द्र का कोई अविनाभाव 
सम्बन्ध है, और इन्द्र के बिना यज्ञ अपूर्ण रहता है। निरुक्त समुच्चयकार वररुचि के 
a यज्ञ का मुख्य देवता इन्द्र है, जो कि आदित्य अर्थात्‌ सूयं ana उपः 
निषद्‌ में कहा गया है कि यज्ञ में दी गई आहुतियाँ ब्रह्म के ही अपंण होती हैं, ओर इन्द्र 
आदि सव देवतावाचक नाम ब्रह्म के हो नाम होते हैं 


कफ देवमेतस्ये ¬ तद्यदि तमाहुरमुं यजामुं यजेत्ये- 
केक वसा विसुष्टिरेषड ह्येष सर्वे देवा? (go go १।४। ६)। इस कथन के 
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अनुसार यज्ञ से सम्बन्ध होने वाला इन्द्र शब्द भी अन्य देवतावाचक शब्दों के भाँति 
परब्रह्म परमेश्वर का वाचक है । इस प्रकार याज्ञिक प्रयोग का अध्यात्म में पर्यवसान 
होता है। नैरुक्तों के अनुसार यज्ञ से सम्बद्ध इन्द्र सूय रूप है, ओर अध्यात्मविदों के 
अनुसार निराकार सवंगत सच्चिदानन्द परमेश्वर ही इन्द्र है, जो यज्ञ से भी सम्बद्ध माना 
जाता है। परन्तु याज्ञिकों ओर मीमांसकों को मान्यताएं भिन्न दै । 

याज्ञिकों और मीमांसकों में कुछ लोग यज्ञ से सम्बद्ध इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं 
को अविग्रहवान्‌ ओर केवल शब्दमय मानते हैं ।*** दूसरे लोग इन्हें विग्रहवान्‌ (शरीरः. 
धारी) ओर चेतनाभिमानी देवता मानते i इस मत को मानने वालों में, पौराणिक 
और वेदान्ती लोग मुख्य हैं। वेदभाष्यकार सायणाचार्य भी इसी मत के अनुयायी प्रतीत: 
होते zi यद्यपि वे कहीं कहीं पर वेदभाष्य में इन्द्रादि यज्ञिय देवता से, निराकार: 
ईश्वर अर्थ का ग्रहण करते हुए भी, दिखाई देते हैं। जैसे कि, 'को अगिनिसीट्ट हविषा 
घृतेन"-'को मंसते वीतिहोत्रः सुदेवः' (ऋ० १।५४।१ ८) । इस मन्त्र के भाष्य में उन्होंने 
लिखा है--“-` "`` वीतिहोत्रः प्राप्तयज्ञः सुदेवः शोमनदेवताकः कः यजमानः मंसते इन्द्र 
सम्यग्‌ जानाति ? न कोऽपीत्यथंः | बहुविघेन स्तोत्रेण चिरकालोपासनेन चेन्द्रः प्रत्यक्षो 
भवति नान्येन प्रकारेणेति तात्पर्यार्थः ।”१२३ यहाँ सायण ने जिस इन्द्र को चिरकाल तक 
की गई उपासना के द्वारा साक्षात्‌ होने योग्य कहा है, वह शरीरधारी कोई जीव न होकर 
व्यापक चेतन सत्ता ही हो सकती है, जिसका बौद्धिक प्रत्यक्ष अथवा जिसको हृदय में 
अनुभूति सम्भव है। यदि यज्ञकर्म में ऐसे ही इन्द्र से तात्पर्यं लिया जाता हो, तो माना जां 
सकता है कि यज्ञ में हव्यादि से पूजनीय देवता अविग्रहवती व्यापक चेतन सत्ता का ग्रहण 
होता है, विग्रहवती का नहीं । 

यज्ञकमें में इन्द्र की स्तुति ओर प्रार्थना के औचित्य, प्रयोजन और महत्त्व पर 
प्रकाश डालने वाला ऋग्वेद का यह मन्त्र यहाँ उल्लेखनीय है-- 


यज्ञो हि त इन्द्र वर्षनो भूबुत प्रियः सुतसोमो भियेधः॥ 
यज्ञेन यज्ञमव यज्ञियः सन्‌ यज्ञस्ते वज्रम हिहत्य AAT ॥ 

—ऋ° ३।३२१२ 
अर्थात्‌- हे इन्द्र ! तुम्हारा प्रिय ओर पवित्र यज्ञ, जिसमें कि सोम का सवन (रस- 
निष्पादन) होता है, तुमको बढ़ाया करता है। यजनीय--पूजनीय--होते हुए, तुम यज्ञ 
से यज्ञ की रक्षा करो, ओर वह यज्ञ तुम्हारे वज्र की akaa (मेघविदारण) कमं में 
रक्षा करे। सायणभाष्य में इस मन्त्र को यज्ञकमें में इन्द्र की स्तुति के रूप में विनियुक्त. 
माना गया है ।**४ किन्तु स्वामी दयानन्द ने यहाँ इन्द्र को ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला पुरुष 
और यज्ञ को पदार्थों का संयोग करना रूप व्यवहार मानकर भिन्न रीति से मन्त्रार्थे 
किया 2 [| १२२ i v 

वेदार्थ में, याज्ञिक प्रक्रिया के समर्थकों में, अकेले कात्यक्य नामक आचार्य का 

नाम, fram में पाँच स्थानों पर उल्लिखित है। इससे याज्ञिक प्रक्रिया की परम्परा, 
का अति प्राचीन होता सिद्ध होता दै । यास्काचायं ने इन्द्र देवता वाली एक ऋचा कां 
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Yo वेद में इन्द्र 


उदाहरण देकर यह दर्शाया है कि आधियाज्ञिक और आधिदैविक पक्ष म ऋचा का अध 
भिन्त भिन्न हो जाता है। जेसे कि-- 


एकया प्रतिघाऽपिवत्‌ साकं सरांसि त्रिशतम्‌। इन्द्र सोमस्य काणुका ॥ 
१ — Eo ८।७७।४ 


इस मन्त्र का, निरक्तानुसार, आधियाज्ञिक अर्थ इस प्रकार है--सोम का इच्छुक अथवा 
-सोम से तृप्त होने वाला इन्द्र एक ही प्रयत्न में, माध्यन्दिन सवन के अवसर पर, इन्द्र 
.देवता वाले सोम से भरे तीस उक्थपात्रों को एक साथ पी गया। दूसरी ओर, अधिदेवत 
पक्ष में, नैरक्तो के अनुसार मन्त्रार्थे यह है कि तीस अहोरात्र शुक्लपक्ष के ओर तीस हो 
-क्रष्णपक्ष के हैं। उनमें ये जो चन्द्रमा को शुक्लपक्षणत किरणे हैं, उनको दूसरे पक्ष (कृष्ण 
पक्ष) में सूर्येकिरणों द्वारा पी लिया जाता है, और वही सूर्येकिरणें चन्द्रमा को अगले 
शुक्लपक्ष में पुनः बढ़ाती gI इस विवरण के अनुसार आधिदेविक प्रक्रिया में इन्द्र 
पदार्थ सूयं या सूयं की किरणे हैं। किन्तु आधियाज्ञिक प्रक्रियानुसार इन्द्र से क्या अभिप्रेत 
है, यह स्पष्ट नहीं है। याज्ञिक अर्थ रूपक सा प्रतीत होता है, और दैवत अर्थ यथार्थ । 
यथार्थ होने के ही कारण अधिदेवत अर्थं उदात्ततर ओर स्पष्टतर है । 
इस प्रकरण में याज्ञिक, देवत और अध्यात्म, तीन प्रकार की वेदार्थ की प्रक्रियाओं 
के पारस्परिक सम्बन्ध, आदि का विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता है। यास्क ने 
-वेदार्थ में आधिदेविक प्रक्रिया को प्रधानता देते हुए भो, याज्ञिक से दैवत ओर देवत से 
“आध्यात्मिक प्रक्रिया को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बतलाया है। ऋग्वेद १०।७१।५ के मंत्रांश 
‘ard qeat अफलामपुष्पाम्‌’ का अथं करते हुए वे लिखते हैं--'झर्थ वाचः पुष्पफल- 
*झाह, याज्ञदवते पुष्पफले, देवताध्यात्मे वा ।१२० इस कथन के अनुसार याज्ञिक देवत 
“और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में, याज्ञिक प्रक्रियानुसारी अथे यदि पुष्पस्थानीय है तो 
` दैवत प्रक्रियानुसारी अर्थ फलस्थानीय । और देवत अर्थ पुष्पस्थानीय है, तो आध्यात्मिक 
“अर्थ फलस्थानीय। ऋग्वेद के भाष्यकार उद्गीथ ने इन तीन प्रकार के अर्थो में परस्पर 
(उत्तरोत्तर) हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्ध दर्शाया है। यथा 
"-° °`" तत्‌ वाचः फलं पुष्पं च ? थर्यो वाचः फलं पुष्पं च । र्थज्ञानरहिता- 
मित्यर्थः। MAA याज्ञदेवते पुष्पफले उच्येते। देवताष्यास्मे वा। यथा हि पूर्व 
पुष्प भवति पश्चात्‌ फलम्‌, एवं याज्ञं पुर्व ज्ञायते पचाद्‌ देवतम्‌, दवतं वा पूर्व 
ज्ञायते पशचादध्यास्मम्‌। यथा च पुष्पफले हेतुहेतुमद्भूते एवं याज्ञदेवते देवताः 
ध्यात्मे वा हेतुहेतुमदभूते। तस्ते भत्र पुष्पफले उच्येते ।१९८ 
YA यह याज्ञिक प्रक्रिया वेदार्थं के ज्ञान में साधनभूत है। युधिष्ठिर मीमांसक ने 
दार्थ की विविध प्रक्रियाओं की मीमांसा' नामक ग्रन्य में अनेक पुष्ट प्रमाणों के आधार 
“पर यह दर्शाया है कि याज्ञिक प्रक्रिया वेद के आधिदेविक (सृष्टि यज्ञों) और आध्यात्मिक 
क्यों को समझने में एक निमित्त है, जिसका पर्यवसान पिण्ड--ब्रह्माण्डरूप सृष्टि की 
सुक्ष्म रचना के विज्ञान तथा अध्यात्म के विज्ञान में होता हैँ। जिस प्रकार नाटक करते 
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चाले व्यक्ति किसी पूर्वकालीन ऐतिहासिक घटना का प्रदर्शन करते हुए, उन ऐतिहासिक 
व्यक्तियों के मध्य हुए संवाद का अनुकरण करते हैं, उत्त संवाद के साथ उननटों का 
कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता, ठीक इसी प्रकार आधिदेविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ 
का वर्णन करने वाले वेद मन्त्रों का उन-उनकी प्रतिनिधिभूत याज्ञिक क्रियाओं तथा 
पदार्थों के साथ कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है । दूसरे शब्दों में, याज्ञिक प्रक्रियानुसार 
किया गया वेदार्थं वेद का मुख्य अर्थ नहीं है। वह तो आधिदेविक तथा आध्यात्मिक 
वेदार्थ को समझने का निमित्तमात्र ge 

मीमांसक जी ने इस वात का सबल प्रतिपादन किया है कि प्राचीन काल में 
सम्पूर्ण मीमांसाशास्त्र (वेदार्थ-विवेचनशास्त्र) बीस अध्यायात्मक था, जिसमें से आदिम 
१२ अध्याय कर्ममीमांसा, मध्यम ४ अध्याय देवत-मीमांसा ओर अन्तिम ४ अध्याय ब्रह्म- 
मीमांसा के नाम से प्रसिद्ध ये। वत्तंमान में उपलब्ध पूर्वमीमांसा (द्वादशाष्यायी) के १३ 
से १६ तक के संकषंकाण्ड नामक ४ अध्याय जो देवतकाण्डरूप थे, अब नहीं मिलते। 
विविध प्रकार के यज्ञों के प्रयोजन के सम्बन्ध में, उनका कथन है कि साक्षात्‌ कृतधर्मा 
परावरज्ञ ऋषियों ने ब्रह्माण्ड तथा मध्यात्मक की रचना का ज्ञान कराने ओर आधि- 
दैविक तथा आध्यात्मिक वेदाथं को सुरक्षित करने कराने के लिए यज्ञरूपी रूपको की 
कल्पना की । यज्ञ स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ के प्रतीक रूप में भी होते हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों में 
इनकी व्याख्पाएं मिलती हैं। उदाहरण के लिए यज्ञ को वेदी पर कुशों को इसलिए 
'बिछाया जाता है कि वेदी पृथ्वी का प्रतीक है, ओर उसमें बिछायेईजाने वाले कुश के 
तिनके पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले औषधि ओर वनस्पतियों के प्रतीक । इस प्रकार यज्ञ- 
प्रक्रिया में विशाल पृथ्वी और उस पर उगने वाली वनस्पति को एक|छोटा रूप देकर 
समझाया गया है।*5 

इस प्रकार यज्ञों के प्रतीकात्मक होने के कारण उनसे सम्बद्ध किए जाने वाले 
यज्ञिय इन्द्रादि देवता (जो दैवतपक्ष में सूर्यादि, अध्यात्म में परमात्मादि तथा अधिभूत में 
राजादि है) यज्ञ में शब्द रूप में ही ग्रहण किए जाते हैं, ओर उनका अथं उपासनादि 
दृष्टि से आध्यात्मिक रहता है,'* यही सिद्धान्त समीचीन प्रतीत होता है । 
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१. गुणों से युक्त वस्तु के गुणों का वर्णन करना स्तुति है। द्रष्टव्य--तत्र स्तुतिः शंस 
नंच गुणिनिष्ठगुणाभिधानम्‌ ।' 
__सायण: Ho भा० १।१।९, भाग १, वाराणसी,१६६६ ई०, Jo २८ 
२. (क) सृष्टि की आदिम अवस्था में हिरण्यगर्भ ब्रह्माण्ड पर नाम सें ही ये तीनों लोक 
अन्तरनिहित थे। उसके कालान्तर में परिपाक से पृथिवी ओर चुलोक पृथक्‌- 
पृथक्‌ हुए ओर उनके बीच का रिक्त स्थान अन्तरिक्ष कहलाया--' सह RART- 
वग्ने, लोकावासतुः। तयोवियतयो रन्तरेणाकाश आसीत्‌ तदन्तरिक्षमभवत्‌ ।' 
--शतपथब्राह्मण : ७।१।२।२३। युधिष्ठिर मीमांसक, वेदिक सिद्धान्तः 
मीमांसा, सोनीपत सं० २०३३, पृ० १७-१६ 
(ख) भूमिस्वगंयो रन्तरा मध्ये मूतेतयानुपलंभादन्तरा क्षान्तमित्येवमंतरिक्षम्‌ । 
--षड़्गुरुशिष्य : वेदार्थंदीपिका RIS, आवसफोर्ड १८८६ ई०, Jo ६०- 
३. (क) वायु को भी इन्द्र, कहा गया है-- 


“अयं वा इन्द्रो योऽयं (वातः) पवते ।' --शतपथ ब्राह्मण : १४।२।२।६. 
“यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः ।' वही, ४।१।३।१६ 
“सबै वा इदमिन्द्राय तत्स्यानभास यदिदं किंचापि योऽयं (वायुः) पवते ।' 

वही, ३।९।४।१४ 


(ख) अन्तरिक्षस्थ ज्योति, जो कि विद्युत्‌ ओर वायु रूप में वैदिकवाङ मय में afora. 
है, इन्द्र कहलाती है। यथा- इन्द्रो ज्योतिर्ज्योतिरिन्द्र, इति तदन्तरिक्षलोक 
लोकानामाप्नोति माध्यन्दिनं सवनं यज्ञस्य।' --कौषीतकि ब्राह्मण : १४।१ 
'स्तनयित्नुरेवेन्द्रः।' --शतपथ ब्राह्मण : ११।६।३।६ 
'कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिः? स्तनयितनुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति। कतमः? 
स्तनयित्नुरित्यशनिरिति ।' वही, १४।६।३।९. 
“मध्यमस्य ज्योतिषो मुख्यः सम्बन्ध इन्द्रशब्देना, मध्यमस्य हि द्वो कर्मात्मानो 
विद्युद्वाय्वाल्यो ।' 

— Gi : निरुक्तटी का ७।५, भाग ४, कलकत्ता १९५३, To ७४६ 
४. (क) तिख एव देवता इति teen अग्निः पृथिवीस्थानो वायुर्वेन्द्रो वान्त रिक्षस्थानः 
सूर्यो ुस्थान:। यास्क : निरुक्त ७।२।५. 
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(ख) प्रथमो भजते त्वासां वर्गो$ग्निमिह देवतम्‌ । 
द्वितीयो वायुमिन्द्रं वा तृतीयं सुयंमेव च ॥ 
अर्निरस्मिन्नथेन्द्रस्तु मध्यतो वायुरेव च। 


सूर्यो दिवीति विज्ञेयास्ति्त एवेह देवताः॥ 
--शौनक : बृहद्देवता ११५, URR 


(ग) ka एव देवताः क्षित्यन्त रिक्षद्यस्थाना अरिनर्वायुः सूर्य इति । 
--कात्यायन : सर्वानुक्रमणी २।८, आक्सफोर्ड, १८८६ ई०, Jo १ 


"श, द्रष्टव्य--'सूर्यो नो दिवस्पातु masaada: पाथिवेभ्यः ।' 
--ऋ० १०।१५८।१ 
“तमू कृण्वन्‌ त्रेधा भुवे कम्‌ ० वही, १०।८८।१० 
“बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः बही, १।१६४।४६ 


“इति लिगास्तिस्र, एव देवताः ।' 

--षड्गुरुशिष्य : वेदाथंदीपिका, वही, Ws, १० ६० 
पतञ्जलि, व्याकरणमहाभाष्यम्‌, पस्पशाह्लिक : Fo ६२ तथा UURIS, मुंबई, 
१६५१ Fo, Jo १४५ 
. यास्क: निरुक्त १।५।१, २ - 
द्रष्टव्य-- (क) अध्यात्मम्‌ (अव्य०) देहमिन्द्रियादिकम्‌ आत्मानं ब्रह्म वाऽधिङ्ृत्येः 
adi, तत्र देहाधिकारे अध्यात्ममिति go उ० अधिदेवताशब्दे दुश्यम्‌ । स्वस्यैव 
ब्रह्मण एवांशतया जीवस्वरूपेण भावो भवनं स एवात्मानं देहमधिकृत्य भोक्तृत्वेन 
वत्तंमानोऽध्यात्मशब्देनोच्यते इति श्रीधरः । तत्र तयायिकर्वेशेषिकमते आत्मा 


द्विविधः जीवात्मा परमात्मा च।' 
वाचस्पत्यम्‌ : भाग १, वाराणसी, १६६९ Fo, Jo १२६ 


(ख) 'अध्यात्मव्याख्यान तु त्रिविधं भवति, आत्मशब्देन परापरात्मनोः शरीरस्य च 
बोधात्‌ ।' 
सत्यव्रत सामश्रमी : ऐतरेयालोचनम्‌, कलकत्ता, १६०६ Fo, Jo १८२ 
. चतुविधानां भूतानां प्राणो भूत्वा व्यवस्थित: | i 


इष्टे चैवास्य सर्वेस्य तेनेन्द्र इति स स्मृतः॥ 
शौनक : Jeeta RIAN, वाराणसी १६६५ ई०, Jo ४० 


इन्द्रो हि परमेश्वयंयुक्तः। परमँश्वयं च अर्निवाय्वादित्यनक्षत्र रूपेणावस्थानादुप- 
पद्यते । ब्रष्नम्‌ = आदित्यरूपे णावस्थितम्‌, अरुषं = हिसकरहिताग्निरूपेणावस्थितम्‌ 
चरन्तं =वायुरूपेण स्वतः प्रसरन्तमिन्द्र, परितस्थुषः =परितोऽवस्विता लोकत्रय- 
afaa: प्राणिनः युञ्जन्ति स्वकीये कर्मणि देवतात्वेन सम्बद्ध gafa | तस्मैवेन्द्रस्य 
मूतिविशेषभुतानि रोचना रोचनानि नक्षत्राणि दिवि युलोके रोचन्ते प्रकाशन्ते । 
सायणः ऋ० सा० १।६।१, भाग १, वाराणसी १६६६, Jo ४६ 
“११. दयानन्दसरस्वती.: ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, अजमेर, संवत्‌ २००६, JO २३६ 
4२. स्कन्दस्वामी : FO ATO १।६।१, भाग १, होशियारपुर, १९६५ ६०, Jo ३५-३६ 
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१३, इन्द्रमिद्‌ गाथिनो वृहृदिन्द्रमके भिरकिण:। इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ --क्र० १।७।१ 
१४. इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि । वि गोभिरद्विम रयत्‌ ॥ 
वही, १।७।३ 
१५. इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः | अस्माकमस्तु केवलः॥ वही, १।७।१० 
तु०--विश्वस्मा दिन्द्र उत्तर: | वही, १०।८६।१-२३ 


१६, वही, १।५२।१२, १३, १४ 
१७, तु ०--आकाशा त्मकत्वाद्धि परमेएवररूपाद्‌ (इन्द्रात्‌) भूतभव्यारमकं जगदुत्पद्यते | 
--सायण : ऋ० भा० १०।५५।२, भाग ४, वही, पृ० १६३ 
१८. भुरि त इन्द्र वीयं तब स्मस्यस्य स्तोतुमंघवन्‌ काममापृण | 
अनु ते द्योवृ हती वीयं मम इयं च ते पृथिवी नेम ओज़से॥ बही, १।५७।५ 
१९. सनादेव तव रायो गभस्तो न क्षयन्ते नोपदस्यन्ति दस्म। 
qat असि क्रतुमा इन्द्र धीरः शिक्षा शचीवस्तव नः शचीभिः ॥ 


वही, UKUTI 
२०. ‘aga साकमर्चत परिष्टोभत विंशतिः। 


शतेनमन्वनोनवुररिन्द्राय ब्रह्मोद्यतमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ बही, १।५०।६ 
‘aga साकमचंत', इसकी तुलना के लिए द्रष्टव्य--'इतोन्द्रवदूविषय: | तद्यथा 
एक इन्द्रो$नेकस्मिन्‌ क्रतुशते आहूतो युगपत्‌ सर्वत्र भवति। एवमाङृतिर्युगपत्‌ संत्र 


भविष्यति ।' — पतञ्जलि : व्याकरणमहाभाष्यम्‌, सूत्र WEY 
२१. आ पप्रौ पाथिवं रजो बद्बधे रोचना दिवि । 
न त्वावाँ इन्द्र कश्चन न जातो न जनिष्यतेतिविएवं ववक्षिय। वही, १।५१।५. 


तु०--न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते । 
अणबायन्तो मघवन्निद्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥। 


बही, ७।३२।२३ 
२२. क ईषते तुज्यते को बिभाय को मंसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति । 


कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधिब्रवत्‌ तन्वे को TAT वही, १।५४।१७- 
२३. सायणः Ao भा० १।८४।१८, भाग १, वाराणसी, १६६६, To ३८०-३८१ 
२४. त्वमंग प्रशंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्य॑म्‌ । 
न त्वदन्यो मघन्वन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः॥ वही, १।८४।१९. 
२५. स्कन्दस्वामी : ऋ०भा० १।१००।७, भाग २, होशियारपुर, १९६४ Fo, Fo ७१९ 
| RR. सायण: वही, भाग १, वाराणसी, १६६६ Fo, Yo ४४१ तथा 
मुद्गल : वही, भाग २, वही, होशियारपुर, Jo ७१९ 
२७. दयानन्दसरस्वती : वही, भाग २, अजमेर, संवत्‌ १६७३ विक्रम, Jo ५५६ 
२५. यस्य द्यावापृथिवी पोस्यं महृद्यस्य व्रते वरुणो यस्य सूयं : 
यस्येन्द्रस्य सिन्धवः सश्चति ad मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ वही, १।१०१।३ 
२९. दयानन्दसरस्वती : ऋ० भा० १।१०।६, भाग १, अजमेर, संवत्‌ २०११ विक्रम, 
- पृष्ठ १३३. ; 
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३०. इन्द्रो अंग महद्‌मयमीषदपचुच्युवत्‌ | स हि स्थिरो विचर्षणिः।। 
— Ra २४११० « 
३१. वृत्रहन्तमः अतिशयेन वृत्रस्य हुन्ता शतक्रतुः नानाविधकर्मा। य इन्द्रः दविता fear 
विदे वृत्रवधादावुग्रक्र्मा जगद्रक्षणकाले शान्तकमे ति द्विपक्रारेण सर्वज्ञायते | 
सायण : ऋ०भा० ५।९३।३२, भाग ३, वाराणसी, १६६६, १० ५६५ 
३२. अयमस्मि जरितः पश्य मेह विश्वा जातान्यभ्यस्मि मह्ना । 
ऋतस्य मा प्रदिशो वर्घयन्त्याददिरो भुवना ददेरीमि॥ Ao ८।१००।४ 
३३. अग्निर्मूर्धा चक्षुपी चन्द्रसूयौँ दिशः धोत्रे वारविवुताश्च वेदाः | 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्म्यां पृथिवी होह्य ष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌ २।१।४ 
३४, ऋगवेद ७।९८।६ 
३५. यजाम इम्नमसा वृद्धमिन्द्रं वृहन्तमृष्वमजर युवानम्‌ । 


यस्य प्रिये ममतुयं ज्ञियस्य न रोदसी महिमानं ममाते ।। —ऋ० RRA: 
३६. इन्द्रस्य कमं सुकृता पुरूणि व्रतानि देवा न मिनन्ति विश्वे । 

दाधार a: पृथिवीं द्यामुतेमां जजान सूर्यमुषसं सुदंसाः ॥ बही ३।३२।८ 

इसी प्रकार अन्यत्र 'जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः’ बही ८।३६।४ 


इत्यादि मन्त्र में इन्द्र को पृथिव्यादि लोकों का उत्पादक और निर्माता कहा गया है ।. 
३७. ववक्ष इन्द्रो अमितमृजोष्युमे आ पप्रो रोदसी महित्वा । 


अतश्चिदस्य महिमा वि रेच्यभि यो विश्वा भुवना बभुव ॥ बहो ४।१६।५ 
३८. इन्द्रं परेऽवरे मध्यमास इन्द्र यान्तोऽवसितास इन्द्रम्‌। 

इन्द्रं क्षियन्त उत युध्यमाना इन्द्रं नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥ वही ४।२५।८ 
३६. न किरिन्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायाँ अस्ति वृत्रहन्‌ | 

न किरेव यथा त्वम्‌ ॥ वही ४।३०।१ 


तु०--सत्यमित्तन्न त्वावाँ अन्योऽस्तीन्द्र देवो न म्यों न ज्यायान्‌ | 
FEO ६।३०।४, ७।३२।२३ 


४०. सतरा ते अनुकृष्टयो विश्वा चक्रव वावृतुः। 


सत्रा महाँ असि श्रुतः ॥ वही ४।३०।२ 
४१. प्र तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य घृष्वेदिवो ररप्शे महिमा पृथिव्याः। 

नास्य शत्रन प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्टिः पुरुमायस्य सह्योः॥ बही ६।१८।१२ 
४२. न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते lis 

अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ वही ७।३२।२२ 


तु०--गव्यन्त इन्द्र सख्याय विप्रा अश्वायन्तो वृषणं वाजयन्तः। | 
--ऋ० १०।१३१।३, तथा १०।१६०।४ 
४३. इन्द्रो मह्णा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र: सूर्यमरोचयत्‌ । 
इन्द्रे हू विष्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे सुवानास इन्दवः ॥ बही ५।३।६ 
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तु०--त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्येमरोचयः। 
विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ असि ॥ --ऋ० ८।९५।२ 
४४, इद्रेण रोचना दिवो दुळहानि दृहितानि च। स्थिराणि न पराणुदे ॥ वही ८।१४।६ 
स्मरणीय है कि ऋग्वेद में इन्द्र को ही पृथिव्यादि लोकों ओर उनमें रहने वाले 
प्राणियों का उत्पादक्र माना गया है । यथा, 
“जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः०' तथा, 'जनिताशवानां जनिता गवामसि-शत क्रतो । 


वही ८।३६।४ 
२४५, इन्द्रो ब्रह्म न्द्र ऋषिरिन्द्रः पुरू पुरूहूतः | 
महान्‌ महीभिः शचीभिः॥ वही ८।१६।७ 
"४६. यद्‌ द्याव इन्द्र ते शत-शतं भूमी रुत स्युः। 
न त्वा afaa सहस्र सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ वही ८।१००।५ 


'तु०--'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमरिनः। 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवंमिदं विभाति ॥ 
कठोपनिषत्‌ : २।५।१५ 
तथा--'जयायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ।' 
छान्दोग्योपनिषत्‌ ३।१४।३ 
9४७. क उ नु ते महिम्नः समस्यास्मत्‌ पूवं ऋषयोऽन्तमापुः | 
यन्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्वः FATTAT: N Fo १०।५४।३ 
No, येनेदं सर्वं विजानाति तं फेन विजानीयात्‌ स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हि गृह्मतेऽ- 
शीर्यो नहि शीयंतेऽसंगो न हि सञ्जते। —वृहृदारण्यकोपनिषत्‌ ४।५।१५ 
४६. तन्नो वातो AAG वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्‌ पिता द्योः। ऋ० १।८६।४ 
उपहूता पृथिवी मातोप मां पृथिवी माता ह्वयतामरिनि रागनी घ्रात्‌ स्वाहा | 
उपहूतो द्योष्पितोप मां द्योष्पिता ह्वयतामरिनराग्नी घ्रात्‌ स्वाहा ॥ 
शुक्लयजुर्वेद माध्यम्दिनीसंहिता २।१०, RI 
द्यौः पिता पृथिवी माता । — तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।७।५।४।५ 
द्योमें पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्‌। Æo १।१६४।३३ 
Yo, सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान्‌ महतोऽहंकारोऽहंकारात्‌ पंचत- 
न्मात्राण्युभय मिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविशतिगंण: । 
--कपिल : सांख्यदर्शंन १।६१ 
५१. रूपं रूपं प्रतिङपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय | 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप्र ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥ --ऋ० ६।४७।१८ 
इस मन्त्र में उक्त 'इन्द्र की माया' के सम्बन्ध में, विशेष विचार के लिए द्रष्टव्य, 
शोधकर्ता का लेख: 'इन्द्र की माया', वेदवाणी, वर्ष २०, अंक ६, पृ० ४-८ 
५२. सायण: ऋ० भा० ६।४७।१८, भाग २, वाराणसी, १६६६, To ८१२ 
` ५३. यज्ञो हित इन्द्र वर्धनो भूदुत प्रियः सुतसोमो भियेधः। 
` यज्ञेन यज्ञमव यज्ञियः सन्‌ यज्ञस्ते वज्रमहिहत्य आवत्‌ ॥ 
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Degiiare सर की स्वरूप संघ Saeed रवि स्थान का विवेचन ५७ 


५४, सायण : Æo भा० ३।३२।१२, भाग-२; वही, To २३९ 
‘UX, इन्द्र मृड मह्य जीवातुमिच्छ चोदय धियमयसो न धाराम्‌ । 

यत्किचाहं त्वायुरिदं वदामि तज्जुषस्व कृधि मा देववन्तम्‌ ॥ --क्र० ६।४७।१० 
५६. अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः। 


ईशानमस्य जातः eag शमी शानमिन्द्र तस्थुषः ॥ वही ७।३२।२२ 
५७. त्वं नः पश्चादधरादृत्त रात्‌ पर इन्द्र नि पाहि fanaa: । 
आरे अस्मत्‌ कृणुहि देव्यं भयमारे हेतीरदेवीः ॥ वही ८।६१।१६ 
५८. त्वयेदिन्द्र युजा वयंप्रति ब्रुवीमहि ega: | त्वमस्माकं तव स्मसि॥ 
वही ८।९२।३२ 
५९. मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यवनमच्युतानाम्‌ | 
मन्ये त्वा सत्वनामिन्द्र केतुं मन्ये त्वा वृषभं चर्षणीनाम्‌ ॥ वही ८।६६।४ 
“६०. तमुष्टवाम य इमा जजान विश्वा जातान्यवराण्यस्मात्‌। 
इन्द्रेण मित्र दिधिषेम गीभिरुपो नमो भिव्‌ षभं विशेम ।। वही ८।६६।६ 
“६१. मा चिदन्यद विशंसत सखायो मा रिषण्यत । 
इन्द्रमित्स्तोता वृषणसूचा--शंसता ॥ वही ८।१।१ 
-६२. त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो वभूविथ। अधा त सुम्नमीमहे ॥ 
वही ८।९५।११ 


“६३. इन्द्र क्रतुं न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा । ' 
शिक्षणो अस्मिन्पुरूहृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि।। वही ७।३२।२६ 
“६४, प्राक्तुभ्य इन्द्रः प्रवृधो अहभ्यः प्रान्तरिक्षात्‌ प्रसमुद्रस्य ATA: | 
प्रवातस्य प्रथसः प्रज्मो अन्तात्‌ प्रसिन्धुभ्यो रिरिचे प्रक्षितिभ्यः॥ 
वही १०।८६।११ 
६५. इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या eral अपा मिन्द्र इत्‌ पर्वेतानाम्‌ । 
इन्द्रो व॒घामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्र: ॥ 
ह वही १०।८६।१० 
"६६. सत्यमिद्‌ वाउ तं वयभिन्द्र स्तवाम नानृतम्‌ | 
महां असुन्वतो वधो भूरि ज्योतींषि Gera: | भद्रा इन्द्रस्य रातय; ॥ 
| वही ५।६२।१२ 
६७. तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सोत्वासस्त्वा गिरः श्वात्र्या आ gafa 
इन्द्रेदमद्य सवनं जुषाणो विश्वस्य विद्वां इह पाहि सोमम्‌॥ वही १०।१६०।२ 
qu, मनीषिणः प्रभरध्वं मनीषां यथा यथा मतयः सन्ति नृणाम्‌ | 


इन्द्र सत्यैरैरयामा pafa: स हि वीरो गिवणस्युविदान ॥. _ ' 
वही १०।१११।१ 
. ६९. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ --पीता, १८४६ 
७०. ऋग्वेद ४।२६।२ १ i 
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७१. ऐतरेयारण्यक २।४३ तथा ऐतरेयोपनिषद्‌ १११३-१४ 
तु०--इन्द्र की विभूति ओर ऐश्वयं का जो वर्णन (ऋग्वेद में) किया गया है, वह 
परमात्मा में घटित होता है । 
j __रामगोविन्द त्रिवेदी : वैदिक साहित्य, काशी, १९५०, Jo २८० 
७२. चिदवसानो भोग: । चिदवसाना भुक्तिस्तत्कर्माजितत्वात्‌ | 
कपिल : सांख्यदर्शन, क्रमशः सूत्र ११०४ तथा KIKA 
७३. इन्द्र शब्द जीवात्मा का वाचक है, इसमें निम्नांकित प्रमाण है : 
(क) “इन्द्रियभिन्द्रलिगमिन्द्रदृष्ट मिन्द्रसृष्टमिन्द्रदत्तमिति वा Y 
--पाणिनि : अष्टाध्यायी, YA ५२।६३ 
“इन्द्रियमिति *“रूढिरेषा चक्षुरादीनां करणानाम्‌ ।””"इन्द्रस्य लिगमिन्द्रियम्‌ । 
इन्द्र आत्मा स चक्षुरादिना करणेनानुमीयते नाकतूंकं करणमस्ति। इन्द्रेण 
दुष्टम्‌ "` आत्मना दृष्टमित्यथंः ।' 
__वामन : काशिका, ५।२।६३, भाग-२, वाराणसी, १६५२, Jo ४०६ 
(ख) 'अस्मिन्‌ वा इदमिन्द्रियं प्रत्यस्थादिति तदिन्द्रस्पेन्द्रत्वम्‌ ’ 
--तै ० alo २२१०४ 
(ग) 'इन्द्रः। इदि परमैश्वर्ये (भू० प०) परमैश्वयंयुक्त उच्यते । इन्द्रस्य लिंगम्‌, 
घनेन हि ऐश्वयंयुक्त इति व्यज्यते । अन्न षष्ठीसमर्थात्‌ लिगार्थे aa । यद्वा 
इन्द्रेण दृष्टमिन्द्रियम्‌ । यद्वा इन्द्र आत्मा, तत्कृतेन शुभाशुभेन BAT सृष्टम्‌ । 
इन्द्रजुष्ट वा आत्मना सेवितम्‌, तद्द्वारेण भोगोत्पत्ते:।” 
--देवराजयज्वा : निधण्टुभाष्य २१०१४, कलकत्ता, १६५२ Žo 


पृ० २४०-२४१ 

(घ) 'इन्द्रियनित्यं वचनमोदुम्बरायण: ।' — faam १।१।२ 
qa: आत्मा स येन ईयते लिग्यतेञ्नुमीयते चास्त्यसावात्मा कर्ता, यस्येदं 
करणम्‌ ।' दुगे : निरुक्तटीका १।१।२ 


७४. द्वावात्मानौ-अन्तरात्मा शरीरात्मा T 
पतञ्जलि : व्याकरणमहाभाष्य, सूत्र WAITS: 
तथा सूत्र ३।१।८७, खण्ड ३, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १६३७ Fo, Jo १२२ 
७५, अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ YA मध्य आ पस्त्यानाम्‌ | 
जीवो मृतस्य चरति स्वघाभिरमर्त्यो मत्येना$सयोनिः ॥ --ऋ० १।१६४।३० 
तथा, अपाङ MTS ति स्वया गुभीतोऽम्यो मत्येनासयोनिः | 
ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ताऽन्यन्यं चिकयुनं निचिक्युरन्यम्‌ ॥ 

--ऋ० १।१६४।३८ 
तु०--"मृतस्य शरीरस्य सम्बन्धी जीवो मत्ये मरणधर्मकेण शरीरेण सयोनिः 
पूव समानोत्पत्तिस्थानः। यद्यपि जीवस्य न जन्मास्ति तथापि वपुषस्तत्‌सद्भावात्‌ 
तत्सम्बन्घेनोपचर्यते। तदेवाह । AHA अमरणस्वसावः । जीवापेतं वाव किलेदं 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PETRUS HP की CRY तथा उसके वमि एवं स्थिति का विवेचन ५६ 


भ्रियते न जीवो प्रियते (छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६।११।३) इति श्रुतेः। उक्तस्वभावो 
जीवः स्वधाभिश्चरति पुत्रकृतेः स्वघाकारपूवेकदत्तैः अन्नैश्च रति वत्तंते इत्यथं: ।' 
--सायण : Ho भा० १।१६४।३०, भाग-१, वाराणसी, १९६६ $o, Fo ७१० 
७६. सायण : Ao १०।२७।२४, भाग-४, वाराणसी, १९६६, Fo ८० 
७७, दयानन्द सरस्वती : Ao Alo ६।४७।१८, भाग-८, अजमेर, संवत्‌ १६८६ वि०; 


पृ० ५३१ 
७८. तमेव विदित्वातिमृत्युमेति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ (Yo Fo ३१।१८), तथा 
उर्वारकमिव बन्धनाम्मृत्यो मुक्षीय मा. मृतात्‌ ॥ —Yo To २६० 


७९. द्रष्टव्य : (क) जयदेव शर्मा : ऋग्वेदभाषाभाष्य, खण्ड ३, अजमेर, संवत्‌ २०१४, 
Jo १३२-१३७, तथा खण्ड ५, वही, Jo ४०८-४०६ 
(ख) शिवशंकर शर्मा : ऋग्वेदभाष्य-अवतरणिका, अजमेर, संवत्‌ १९८०; पृ० ३ 
(ग) धमंदेव विद्यावाचस्पति : वेदों का यथार्थ स्वरूप, हरिद्वार, संवत्‌ २०१४ 
पृ० २१३-२१४ 
८०. अरविन्द : वेदरहस्य yata (हिन्दी अनुवाद), कलकत्ता, १९७१ Fo, Jo २५५ 
८१. वही, पृ० ३९६ 
८२. वही, Fo ३५४ 
८३. वही, Jo ३३८० 
८४. वही, SATS, Jo १४१ 
८५. वही, पूर्वार्ड, Jo २५०-४०० 
८६. प्राण एवेन्द्रः (Ro ग्रा० ६।१।२।२८, १२।९।१।१४) । मन एवेन्द्रः (वही, १२।६। 
१।१३)। हृदयमेवेन्द्रः (वही, १२।६।१।२५) | अथ य इन्द्रः सा वाक्‌ (To उ० 
१।३३।२, Blo ब्रा० २७, १३।५) | 
८७. द्रष्टव्य, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल : इन्द्र, वेदवाणी (मासिक) वाराणसी, वेदाँक 
वर्ष १२ (नवम्बर-दिसम्बर १६५६), अंक १, २, Jo ६०-६६ 
८८. (क) नामानि आख्यातजानीति शाकटायनो नेरक्तसमयश्च। 
यास्क: निरुक्त १।१२ 
(ख) नाम च घातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । 
पतञ्जलि : महाभाष्य ३।३।१ 
८९. त्वं मायाभिरपमायिनोऽघ्रमः mataa अधि शुप्तावजुह्वत | 
त्वं पिप्रोनु'मणः प्रारुजः पुरः प्रऋणिश्वान दस्युहत्येष्वाविय ॥ -० ULUA 
६०. विजानीह्यार्यान्‌ ये च दस्यवो बहिष्मते रन्धया शासदव्रतान्‌ । 
शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सघमादेषु चाकन ॥ 
नाही, ULUS 
९१. रामगोपाल शास्त्री वैद्य : वेद में आयंदास-युद्ध सम्बन्धी पाएचात्य मत का खण्डन; 
सोनीपत, १९७० ई०, पृ० ५-१८ 
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QQ. हन्ता पापस्य रक्षसस्त्राता विप्रस्य भावत: | 
अधा हि त्वा जनिताऽजीजनद्‌ वसो रक्षोहणं त्वाऽजीजनद्वसो ॥ 
--ऋ० १।१२६।११, F° : ऋ० ७।१९-१ 
९३, त्वया वयं मधवन्निन्द्र शत्रूनभिष्याम महतो मन्यमानान्‌ | 


त्वं त्राता त्वमु नो वृधेर्भूविद्यामेषं वृजिनं जीरदानुम्‌॥ — Fo १०।१००।% 
९४. शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं शूरसातौ । - 

शुण्वन्तमुग्रभूतये समत्सु घनन्तं वृत्राणि संजितं घनानाम्‌ ॥ वही ३।३०।३२ 
९५. युध्मस्य ते वृषभस्य स्वराज उग्रस्य यूनः स्थविरस्य घुष्वेः। 

अजूर्यतो afer वीर्याणीन्द्र श्रुतस्य महतो महानि॥ वही ३।४६।१ 
RR. FO ३।५२।८ 
Ro, उलूकयातुं णुशुन्‌कयातु जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ | 

सुपर्णयातुमुतं गृध्रयातुं दृषदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र ॥ बही ७।१०४।२२ 


९५. द्रष्टव्य, पराशर शब्द का यास्कीय निवंचन--'इन्द्रोऽपि पराशर उच्यते पराशात- 
यिता यातूनाम्‌ ।' (यास्क : निरुक्त ६।६।३०) | यास्क द्वारा इन्द्र शब्द का भी एक 
इसी प्रकार का निर्वचन किया गया है--'इन्दतेवॅशवयंकर्मण इदञछत्रूणां दारयिता 
वा द्रावयिता वा।' (वही, १०।१।८) 

RR, उदाहरणाथं द्रष्टव्य--'य इन्द्राय सुनवामेत्याह नरे नर्याय नृतमाय नृणाम्‌ ।' (Fo 
४।२५।४) । 'यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नृणा न्यो नृतमः क्षपावान्‌।' 'प्र ते अस्या 
qa स्याम्‌ नृतमस्य नृणाम्‌ । (वही, १०।२६।१, २) । 'नृणामु त्वा नृतमं गीभि- 
रुक्थैः--एक ईशे’ (वही, ३।५१।४) । (इन्द्र स्तवा नृतमम्‌' (वही, १०।५६।१) | 
त्वं at इन्द्र" "नृणां qaa: (वही, ६।३३।३), इत्यादि । 

१००. 'नृणां मध्ये नृतमातिशयेन नेतः' (सायण: Ao भा० ६।३३।३, भाग-२, वारा- 
णसी, १९६६, Jo ७७७। 'नृतमस्य नुणाम्‌ नेतृ णां मध्ये नृतमस्यातिशयेन नेतुः 
००००००/ (वही, १०।२६।२, भाग-४, Jo ८५) 

१०१. 'नृतमम्‌ अतिशयेन नृषत्तमम्‌।' (दयानन्द : ऋ० भा० ३।३०।२२, भाग-५; 
अजमेर, संवत्‌ १९७० वि०, Yo ४४१ । तु०--'हे aay अतिशयेन पुरुष ! । शूर 
इत्यर्थः ।' (स्कन्द : Wo भा० ६।३३।३, भाग-४, होशि०, Jo २०५५) 

१०२. क्षत्रंवा इन्द्रः (को० ब्रा० १९८, Wo TTo WARIS, २।५।४।८, ३।६।१-१६) 

१०३. महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नमृद्धं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहुः॥। 

--कालिदास : रघुवंश २५० 

१०४. यास्क : निरुक्त २।५।१६ 

१०५. विद्युद्‌ वा अपां ज्योतिः ' (Wo ब्रा० ७।५।२।४६)। 'अपांच मेघोदरान्तर्गतातां 
ज्योतिषश्च उद्भूतवृत्तेः मिधीभावकमंणो वर्षकमं जायते, तेन हि वंद्युतेन 
ज्योतिषा वायूवावेष्टितेन इन्द्राख्येन प्रताइयमाना आपः प्रस्यन्दन्ते वर्षभावाय 
कल्पन्ते’ (दुगं : निरुक्त टीका २।५।१७) । ‘qusalfa: सलिलमरुतां akama: 

_ क्वच मेघः ?' (कालिदास : मेघदूत, श्लोक ५) । 
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ऋग्वेद में इन्द्र का स्वरूप तथा उसके कमं एवं स्थान का विवेचन ६१ 


- १०६. द्रष्टव्य : रसान्‌ रश्मिभिरादाय वायुनायं गतः सह । 
वर्षत्येष च यल्लोके तेनेन्द्र इति स स्मृतः॥ —Jo द० १६८ 
१०७. निरुक्त ५।४-५, वृहद्देवता २।६ 
१०८. यास्क : निरुक्त १२।३।२, तथा 
git : निरक्तटीका १२।३।२, भाग-४, कलकत्ता, १९५२, Fo ११२३-२४ 
१०६. यास्क : निरुक्त १२।३।६ 
११०. यास्क : निरुक्त, परिशिष्ट १।२।१२ 
१११. वररुचि : निरुक्त समुच्चय, ४।३, वाराणसी, संवत्‌ २०२२, Jo ८३-८४ 
११२. वही, ३।६८, Jo ६५ 
११३. वही, WRK, Jo २४-२५ 
११४. यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म । --श० ब्रा० १।७।४।% 
११५. यज्ञं व्याख्यास्यामः । द्रव्यं देवता त्याग: | कात्यायन श्रोतसूत्र १।२।१, २ 
११६. निरुक्त ८।२२ 
११७. अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | 
आदित्याज्जायते वृष्टिव्‌ ष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ मनुस्मृतिः ३।७६ 
am: अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि प्जेन्यादन्तसम्भवः। 
यज्ञात्‌ भवति पन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ 
कमं व्रह्मोद्भवं विदि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌ | 
तस्मात्‌ सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ u 
श्रीमद्भगवद्गीता ३।१४, १% 
११८. ताण्ड्यमहाब्राह्मण १६।१२।६, १६।३।२; १६।१५।५, १८।२।३, २०।११।६ तथा 
द्रप्टव्य : 'स्वगंकामो यजेत इत्यादिशास्त्रे हिं आमुष्मिकं फलं दृण्यते।' 
__सायण : ऋगवेदभाष्योप क्रमणिका, वाराणसी; १६७०, Jo १७ 
११६. लोगाक्षिभास्कर : अर्थसंग्रह, मुंबई १६५०, १० २८ 
१२०, 'मरणोत्त रकालं तवेन्द्रस्य गृहे भवेम, इन्द्रलोक गच्छेमेत्यथं: । 
__स्कन्द : ऋ० भा० १।४।६, भाग-१, होशियारपुर, १९६५, १० २७ 
तथा : “सत्यं स्तुवन्तो मरणोत्तरकालमपि स्वर्गम्‌ इन्द्रलोकं गच्छेमेत्यथंः ।' 
वही, ६।३३।५, भाय-४, १६६४; Jo २०५६ 
यह इन्द्रलोक ब्रह्माण्ड में लोक और पिण्ड (देह) में शिर है। 
द्रष्टव्य, मधुसूदन शर्मा : इन्द्रविजयः, शलोक ३:९ श सा ९१०३०१ ` 
१२१. (क) का पुनरियं देवता नाम ?"'"या एता इतिहासपुराणेष्वरन्याद्याः संकी यन्ते 
नाकसदस्ता देवता इति? उच्यते तासु देवतास्वहरादीनां शार्दूलादीनां वा. 
-न संग्रहः । स्मयंते च कालवाचिनां देवतात्वं, कालेभ्यो भववदिति, मासो 
देवता संवत्सरो देवतेति।`` देवतायाचश यज्ञसाधनभावो न रूपेण भवति ॥ 
केन afg ? सम्बन्धिना शब्देन । यथाध्वर्युहस्ताभ्यामुपकरोति एवं देवता 
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शब्देनोपक रोति ** ***एवं सम्बन्धिना शब्देनोपकुर्वती देवता उपकारिणि 
गम्येत | देवतायामप्युपकारिण्यां चोदितायां श व्दस्येव यज्ञे समवायः। "` °° 
शब्द एव हविषा सम्बद्धयते, तत्सम्बन्धादर्थोऽपि देवता भविष्यति। यस्य हि 
शब्दो हविषा aragia सम्बद्ध्यते सा देवता | शब्दे कायेस्यासंभवादर्थे कायं 
विज्ञास्यते | इह तु शब्द एव कार्यं सम्भवति । 
--शबरस्वामी : पूर्वमीमांसाभाष्य, देवताभिधानाधिकरण, सूत्र १०४२३ 

(ख) अतः कथमपि न विग्रहादिस्वीकारः किन्तु शब्दमात्रं देवता | adeg प्राति- 
पदिकानुरोघात्‌ चेतनोऽचेतनो वा कश्चित्‌ स्वीक्रियते न तु विग्रहादिमान्‌ । 
उपासनादो परं ध्यानमा हार्यं तस्पेति जेमिनिमतनिष्कषंः। 

--खण्डदेव : भाटदीपिका, ६।१।४, अधिकरण, Jo ५३ 

(यजुर्वेदभाष्यविवरण, ब्रह्मदत्तजिज्ञासु सम्पादित, रामलाल कपूर ट्रस्ट, 
वाराणसी, द्वितीय संस्करण के Jo ६६-९७ से उद्धत) | 

(ग) ननु यदि मुतिमती देवता तहि हविरादिसम्प्रदानार्थम्‌ आहूतापि स्वाहेति 
समपितं हविः कथं न स्वीकुरुते? यदि स्वीकुरुते दृश्या महँश्वयंवती, तहि 
समकालमनेकेषु देवेषु सत्सु यागेषु न शक्नोति सा सर्वेत्र गन्तुम्‌ । यत्रैव सा 
न गच्छेत्तत्रैव वैगुण्यम्‌ । यागवंगुण्यात्‌ फलवंगुण्यम्‌ | फलवेगुण्यात्तद्बोधक- 
वेदाप्रामाण्यमिति महतो कष्टपरम्परा । न कापि कष्टपरम्परा, व्यापिका 
देवता द्रब्यमात्रेषु व्याप्ता स्वकीयायो प्रियायां संज्ञायामपि व्याप्ता । संज्ञा- 
संज्ञिनोरभेदात्‌ संज्ञामयी देवता कमंकाले मन्त्रोच्चारणस्यावश्यकत्वात्‌ उप- 
Kaja । °°" `°" यज्ञादौ कमंणि तु शब्दमयूयाः (देवतायाः) एव भावना 


कत्तंव्या तद्‌ द्वारेवेष्टफलसिद्धे रिति नियमात्‌ | 
विद्याधर शर्मा : शतपथब्राह्मण, उत्तराद्धे, वाराणसी, 
Ho १६६७ fao का प्राकक़थन 
(घ) परन्तु मन्त्र एवरावेव याज्चदेवते भवत इति निश्चयः । 
दयानन्द सरस्वती : ऋरवेदादिभाष्यभूमिका, अजमेर, 
: संवत्‌ २००६, Jo ८८ 
१२२, (कं) अनुगताश्च सर्वेत्नाभिमानिन्यश्चेतना देवता मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणादि- 
FAISTTATT । --शंकराचार्य : ब्रह्मसूत्रभाष्य २।१।५ 
(ख) हे ऋत्विग्‌ यजमानाः वः युष्माकमवसे रक्षणाय देवं देवम्‌ इन्द्रमिन्द्र दाना- 
दिगुणयुक्तम्‌ । इन्द्रो बहुषु प्रदेशेषु प्रवृत्तेषु यागेषु तत्र तत्र हविः स्वीकरणाय 
बहुनि शरीराण्याददातः स्वयमेकोऽप्यनेकः संस्तत्र तत्र सन्निधत्ते। . 
--सायण : ऋ० ATO ८।१२।१९, भाग-३, वाराणसी, १९६६, Jo २९९ 
१२३. सायण : ऋ० भा० १।८४।१८, भाग-१, वाराणसी, १९६६, Fo ३८०-८१ 
१२४, वही, ३।३२।१२, भाग-२, १० २३६ 
९२५. दयानन्द सरस्वती: ऋ० To ३।३२।१२, भाग-५, अजमेर, संवत्‌ १६७० वि० 


Jo ४६८-९९ A 
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MA में इन्द्र का स्वरूप तथा उसके कमं एवं स्थान का विवेचन ६३ 


१२६. यास्क: निरुक्त ५।११ 
तु०--नैरुक्त तीस अहोरात्रो को हो सरांसि मानते हैं। 'अक्षितिः' न क्षीण होने 
वाले सूर्यरश्मि, चन्द्रमा से जो आपः स्तोक चाँदनी रातों में अन्तरिक्ष से पृथ्वी 
तक फंलते हैं, इन्हें ही ये रश्मियां कृष्णपक्ष में पीती है। 
--भगवद्दत्त : निरक्तशास्त्रम्‌ ५।११, अजमेर, Fo २०२१, Fo २७६ 
१२७. यास्क : निरुक्त १।२० 
१२८. उद्गीथ : ऋ० ATO १०।७१।५, भाग-७, होशियारपुर, १९६५ ई०, Jo ३५८६ 
१२६. युधिष्ठिर मीमांसक : वेदार्थं को विविध प्रक्रियाओं की मीमांसा , बहालगढ़, 
१६७६, Jo २७ 
१३०. युधिष्ठिर मीमांसक : मीमांसा शाबरभाष्य, भाग-१, (श्रोतयज्ञमीमांसा प्रकरण), 
बहालगढ़, १६७७, Jo ६५-१०२ 
१३१. स्वामी दबानन्द सरस्वती : ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, अजमेर, संवत्‌ २००६, 
Jo ८७-८८ 
` तु०--सत्व्रत सामश्रमी : ऐतरेयालोचनम्‌, कलकत्ता, १९०६ Fo, Jo १६७-६८ 
तथा दुर्ग : निरुक्तभाष्य ७४, कलकत्ता, १९५३, Jo ७४५-४६ 
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द्वितीय अध्याय 


इन्द्र से सम्बद्ध कतिपय ऋक-सूक्तों 
का अध्ययन 
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ऋग्वेद में इन्द्र से सम्बन्धित सुक्त या मन्त्र अन्य अग्नि, वरुण, आदि देवताओं की 
भाँति दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सूक्त वे हैं, जिनमें पूर्ण रूप से इन्द्र की स्तुति की 
गई है, और अग्नि, आदि देवता की स्तुति उनमें सम्मिलित नहीं है। दूसरे प्रकार के वे 
सूक्त या मन्त्र हैं, जिनमें इन्द्र के साथ एक या एक से अधिक अन्य देवताओं की भी स्तुति 
साथ-साथ रहती है । ऐसे सूक्त पुनः दो प्रकार के हैं। प्रथम वे हैं, जिनमें किसी सूक्त के 
कुछ मन्त्र इन्द्र देवता वाले हैं तो कुछ दूसरे देवता वाले । जैसे कि ऋग्वेद के प्रथम मण्डल 
के तृतीय सूक्त के बारह मन्त्रो में से आरम्भ के तीन मन्त्र अश्वि देवता वाले हैं, चतुर्थ, 
'पंचम और षष्ठ मन्त्र इन्द्र देवता वाले, सप्तम, अष्टम, नवम विश्वदेव देवता वाले और 
दशम, एकादश और द्वादश मन्त्र सरस्वती वाले हैं। दूसरे वे हैं, जिनमें इन्द्र तथा कोई 
अन्य देवता एक साथ संस्तुत है। Ta कि प्रमथ मण्डल का ही तत्रहुर्वा सूक्त है, जिसके 
देवता इन्द्र और वरुण हैं ओर सुक्त के आठौं मन्त्रों में, इन्द्र तथा वरण को पारस्परिक 
` सम्बद्धता को देखकर, साथ-साथ स्तुति की गई है। इसी प्रकार प्रथम मंडल के इक्की सर्वे 
'सुक्त के देवता इन्द्र और अग्नि हैं ओर उनमें उन दोनों की साथ-साथ स्तुति की गई है। 

इस अध्याय में पहले कतिपय ऐसे ऋक्‌ सुक्तो का अध्ययन किया जाएगा, जो 
पूर्णतया इन्द्र से सम्बद्ध Fi तत्पश्चात्‌ कुछ ऐसे सुक्तों ओर मन्त्रों पर विचार किया 
जाएगा जिनमें इन्द्र अन्य देवताओं (IA अग्नि, वरुण, सोम, इत्यादि) के साथ सम्बद्ध 
होकर स्तुति को प्राप्त हुआ है । सर्वप्रथम प्रथम मण्डल के पंचम सूक्त के मंत्रों को उदाहृत 
करते हुए उनके अर्थों पर विचार किया जाता है। इस सूक्त का द्रष्टा ऋषि मधुच्छन्दाः 
है, देवता इन्द्र ओर छन्द गायत्री या उससे सम्बद्ध है-- 


झा त्वेता निषीदतेन्द्रमभि प्रगायत | सखायः स्तोमवाहसः॥ (ऋ० १।५।१)॥ 
पुरुतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । इन्द्र सोमे सचा सुते ng 

स घा नो योग ATA स राये स पुरन्ध्याम्‌ । यमद्‌ वाजेभिरा स नः॥ ३॥ 

यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु WAS | तस्मा इन्द्राय गायत॥४॥ 

सुतपाव्ने सुता इमे शुचयो यन्ति बीतये। सोमासो दध्याशिरः ॥५॥ 

सवं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो थजायथा: । इन्द्र ज्येष्ट्याय सुक्रतो ॥६॥ 

झा त्वा विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र गिर्वणः। हां ते.सन्तु प्रचेतसे ॥७॥ 

त्वां स्तोमा झ्वीवुधन, त्वामुक्पा शतक्रतो । त्वां बर्धन्तु नो गिरः ॥८॥ 
ग्रक्षितोतिः सनेदिमं वाजामिन्द्रः सहत्तिणम्‌ । यस्मिन्‌ विइवानि पोस्या ॥९॥ 

मा नो मर्ता झभिद्रुहन, तनूनामिन्द्र MAA; । ईशानो यवया वघम्‌ ॥ on 
झथ हे (स्तोमवाहसः) देवस्तुति याने वालो (सखायः) मित्रो (आ एता) मओ. 
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<८ वेद में इन्द्र 


(तिषीदत) बैठो, और (इन्द्रम्‌ अभि प्रगायत) इन्द्र का सम्मिलित रूप से गुणगान 
करो nq 

(Gema वार्याणाम्‌ ईशानम्‌) बहुत से श्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य धनो के 
स्वामी, (पुरूतमम्‌) बहुतों के द्वारा प्राथंनीय और बहुत दुष्टों को विनष्ट करने बाले, उस 
(इन्द्रम्‌) इन्द्र को (सोमे सुते सचा) सोम-रस तैयार हो जाने के साथ ही ( प्रगायत) 
प्रकृष्टता से गाओ WU 

(स घा नो योग आभूवत्‌) वह इन्द्र निश्चित रूप से हम लोगों के उद्यम करने पर 
प्रकट होवे, (सः राये) वह घन प्रदान करने के लिए, (a: gesag) वह बड़ी प्रज्ञा में 
प्रकाशित होवे, (सः नः वाजेभिः आगमत्‌) वह इन्द्र हमें अन्नों के साथ प्राप्त होवे UA 

(यस्य संस्थे) जिसके साथ रहने पर (समत्सु शत्रवः हरी न वृण्वते) युद्धों 
में शत्रु लोग घोड़ों को नहीं रोक सकते, (तस्मा इन्द्राय गायत) उस इन्द्र के लिए गीत 
गावो ॥४॥ 

(इमे) ये (दध्याशिरः सुताः शुचयः सोमासः) दधिभिश्रित, भोज्य, निष्पन्न रस 
चाले ओर शुद्ध किए गए सोमरस (सुतपाव्ने वीतये यन्ति) सोमपान करने वाले इन्द्र के,. 
पीने और आनन्द के लिए प्राप्त होते हैं ॥ ५॥। 

हे (सुक्रतो इन्द्र) सुन्दर कमं ओर सुन्दर बुद्धि वाले इन्द्र तुम (सुतस्य पीतये) 
अभिषुत सोम को पीने के लिए (सद्यः) तत्काल ही (वृद्धः अजायथाः) बड़े हो जाते हो 
ओर (ज्येष्ठ्याय) श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए उसका पान करते हो ॥६॥ 

हे (गिर्वणः इन्द्र ) स्तुतियों का सेवन करने वाले इन्द्र (आशवः सोमासः) शीघ्र 
व्याप्त होने वाले अथवा भोजनीय ये सोम (त्वा आविशन्तु) तुम्हें प्राप्त होवें, तथा 
(प्रचेतसे ते शम्‌ सन्तु) प्रकृष्ट प्रज्ञा वाले तुम्हारे लिए कल्याणकारी होवे ॥७॥ 

हे (शतक्रतो) अमित कर्म ओर अमित प्रज्ञा वाले इन्द्र (त्वाम्‌ स्तोमाः अवीवृधन्‌). 
तुम्हें-तुम्हारे यश को--ये स्तुति वाले मन्त्र बढ़ाते हैँ, (त्वाम्‌ उक्था) तुम्हें हमारी 
अक्तिपूणं वाणियाँ, अथवा तृतीय सवन में उद्गाताओं के द्वारा गाये जाने वाले स्तोत्र 
बढ़ाते हैं ओर (त्वाम्‌ बधंन्तु नः गिरः) तुम्हें हमारी सामान्य वाणियाँ बढ़ाया करें ॥5॥ 

वह (अक्षितोतिः इन्द्रः) निरन्तर रक्षा करने वाला इन्द्र (इमम्‌ सहस्रिणम्‌ वाजम्‌ 
Gag) इस, बोये जाने पर, सहस्र गुणित होने वाले अन्न को खावे, (यस्मिन्‌) जिसमें कि 
(विश्वानि पोस्या) सम्पूर्ण बल निहित g nen 

हे (गिर्वणः इन्द्र) वाणी से Afaa होने वाले देव इन्द्र (नः तनूनाम्‌) हमारे शरीरों 
से (wal मा अभि ब्रुदन्‌) कोई मनुष्य.द्वेष न करे तुम (ईशानः) ईश्वर हो, अतः (घम्‌ 
यावया) हिंसा को दूर कोजिए ॥१०॥ ) 

उक्त सूक्त के प्रथम मंत्र में प्रयुक्त 'सखायः' पद का अर्थ स्कन्द स्वामी, सायण 
तथा मुद्गल ने 'ऋत्विज:' किया है, 'स्तोमवाहसः का अर्थ स्कन्द ने स्तोमो को इन्द्र के 
प्रति प्राप्त करने वाले, वेंकटमाधव ने स्तोम के नेता, तथा सायण ओर मुद्गल ने त्रिवृत्‌- 
पंचदशादि स्तोमों को यज्ञकर्म में प्राप्त कराने वाले किया है, किन्तु इन्द्र पद का अर्थ सुक्त 
के किसी मन्त्र में भी इन भाष्यकारो ने स्पष्ट नहीं किया है। स्वामी दयानन्द ने 'सखाय:? 
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इन्द्र से सम्बद्ध कतिपय क्रक-सूक्तो का अध्ययन ६९ 


शब्द का अथं 'सवसे मित्रता का व्यवहार फरने वाले लोग', 'स्तोमवाहसः का अर्थ 
“प्रशंसनीय गुणयुक्त और प्रशमा कराने वाले', तथा इन्द्र शब्द का अर्थ “विद्या और जीवन 
दिलाने वाले परमेश्वर और वायु' किया है। इस प्रकार अन्य मन्त्रों के अर्थो में भी स्वामी 
दयानन्द ओर स्कन्दादि भाष्यकारो के अरयो में परस्पर अल्पाधिक्न भेद है। सूक्त में 
अभिष्टुत इन्द्र को, स्कन्दस्वामी, वेंकटमाधव, सायण तया मुइगल ने यज्ञ के एक प्रमुख 
देवता के रूप में मानकर उसकी उड्गाता, आदि ऋषत्विगों के दारा स्तुति करने (मन्त्र १ 
तया ८ के भाष्य में) और उप्तके लिए दधिमिश्र थोपादि प्रदान (मन्त्र ५, ६, ७, È), 
Taa अत्नादि ओर रक्षादि प्रदान करने (मन्त्र ३, ६) तथा शत्रुओं ओर उनके द्वारा की 
जाने वाली हिस एवम्‌ उनके हिसाडि साधनों को दूर करने की प्रार्थना को (मन्त्र १०) 
माना है ।* इस प्रकार स्कन्द, इत्यादि भाष्यकारों ने आधियाज्ञिक प्रक्रियानुसारी मन्त्राथं 
किया है--यह स्फुट है । 
स्वामी दयानन्द द्वारा आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभोतिक--इन 
त्रिविध प्रक्रियाओं में मन्त्रभाष्य किया गया है, और भिन्न-भिन्न मन्त्रों में इन्द्र पद को 
विभिन्नार्थक माना गया है। जैसे कि प्रथम मन्त्र में श्लेघालंकार मानकर इन्द्र पद का 
अर्थ परमेश्वर और बिजली से जुड़ा हुआ वायु है । द्वितीय मन्त्र में भी सकल ऐश्वर्यों को 
देने वाला परमेश्वर और सब भोगों का हेतु वायु--यह अर्थ इन्द्रम्‌ पद का किया गया 
है। तृतीय मन्त्र में ईश्वर और सूर्य, पंचम मन्त्र में 'सुतपाव्ने' का अर्थे (जहाँ स्कन्दादि ने 
अभिषुत सोम को पीने वाले इन्द्र के लिए--ऐसा अर्थ किया है) “उत्पन्न हुए पदार्थों की 
रक्षा करने वाले जीव के लिए', षष्ठ मन्त्र में इन्द्र का अर्थ विद्यादिपरमँश्वयंयुक्त विद्वान्‌, 
सप्तम मन्त्र में भी विद्वान्‌ जीव, अष्टम मन्त्र में परमेश्वर, नवम मन्त्र में सकल ऐश्वयं- 
युक्त परमात्मा तथा दशम मन्त्र में सवंरक्षक ईश्वर अर्थ किया ar 
सुक्तगत इन्द्रस्तुति ओर विभिन्न भाष्यकारों के भाष्यों के अवलोकन से इस 
'निष्फर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि अध्यात्म में सूक्त प्रयुक्त इन्द्र शब्द परमात्मा--अर्थे 
का वाचक है, जिसके गुणगान करने को मन्तरं में पुनः पुनः प्रेरणा की गई है। वह पर- 
भेश्वर रूप इन्द्र ही अपने स्तावर्को को अन्न, धन, आदि विविध भोग्य वस्तुओं को प्रदान 
करता है । अतएव उसके द्वारा प्रदत्त पदार्थों (जो सोम नाम से कहे जाते हैं)? को त्याग 
भाव से सेवित करने की वात सूक्त के पंचम, षष्ठ और सप्तम मन्त्रो में कही गई है। 
दूसरी ओर, सोम एक ओषधिविशेष के रूप में भी प्रसिद्ध है जितके अक को यज्ञारिन में 
होम करने तथा यज्ञशेष के रूप में उसका पान करने की बात भी सूक्त से ध्वनित होती 


l - ; 

: उधर, MAST AT ATTST इन्द्र नाना पदार्थों को भोगने ओर सेवन करने वाला 

होने से सोमपायी है। सोमपान द्वारा प्रभूत शक्ति को प्राप्त हुआ वह जीवरूप इन्द्र सभी 

MAM को (जीवन सग्राम को बड़ी-बड़ी समस्याओं, ढेष करने वाले लोगों तथा रोग- 

कारक कृमियों को) नष्ट करने और जी तने में समर्थं होता है-यह भाव पंचम ओर षष्ठ , 
मन्त्रों से प्रतीत होता है। 

आधिदैविक पक्ष में, वागु, विद्युत्‌ ओर सूर्य ही इन्द्र हैं, जो यज्ञ में हुत हृविः 
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(घृत, सोम, आदि) को सर्वत्र वायुमण्डल में न केवल फला देते है, अपितु वर्षा के रूप में 
पुनः पुनः परावतित भी कर देते हैं। जिससे औपधि वनस्पति, अन्न, आदि का उत्पादन 
बढ़कर मनुष्यादि प्राणी सुखी रहते है । यही रस-शोषण की क्रिया सूर्यात्मक ओर वाय्वा- 
त्मक इन्द्र का सोमपान है, ओर वृष्टि तथा तद्‌ द्वारा अन्तादि का उत्पादन होना ही 
उन अन्नादि पदार्थो का वितरण है। आधिदैविक दृष्टि से इन्द्र के सोमपान ओर धनादि 
के दान का यही रहस्य प्रतीत होता हैं। थाधियाज्ञिक पक्ष में भी यह अभिप्राय लिया जा 
सकता है। 

आधिभोतिक दृष्टि से, इन्द्र नाम से, मानव समाज के एक श्रेष्ठ लोकरक्षक 
शासक के सम्बन्ध में भी सूक्तगत इन्द्रस्तुति संगत हो सकती है। राजा या शासक रूप 
इन्द्र के लिए, प्रजा की निरन्तर की जागे वाली रक्षा के विषय में अक्षितोतिः (=कभी' 
न क्षीण होने वाली रक्षा वाला) विशेषण सवथा उपयुक्त है | 


मण्डल १, सूक्त ३२ | ऋषि--हिरण्यस्तूप आंगिरस। देवता--इन्द्र | छन्द--त्रिष्टुप्‌ । 
इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि ai । 
ग्रहन्नहिमन्वपस्ततदं प्रयक्षणा AAT पर्वतानाम्‌ UI 
. ग्रहनन्नाह प्ते शिश्रियाणं त्वष्टास्मं वज्च स्वयं ततक्ष । 
वाश्रा इव घेनवः स्यन्दमाना अञ्जः समुद्रमव जग्मुरापः UR 
वषायमाणोऽवृणीत सोमं त्रिकद्रुकेष्वपिवत्‌ सुतस्य । 
शा सायकं मघवा दत चत्त्रमहन्नेनं प्रयमजा महीनाम्‌“ NZU 
यदिन्द्राहन, प्रथमजामहोनामान्मायिनामभिनाः प्रोत मायाः। 
झात्सुयं जनयन्यामुषासं तादीत्सा शत्रु न किला विवित्से ॥४॥ 
- ग्रहन, qa वृत्रतरं व्यंसमिस्द्रो वस्त्रेण महता aaa . 
स्कन्धांसीव कुलिशेना विवृक्णाहिः शयत उपपृक्‌ Ham: ULI 


€. 


अयोद्धेव gee झा हि जुद्दे महावीरं तुविबाधमुजीषम्‌ । - 
नातारीदस्य समृति वधानां सं रुजानाः पिपिष seat: ६॥। 
अपावहस्तो श्रपृतन्यदिन्द्रमास्य seria सानो जघान। 
वृष्णो afa प्रतिमानं वुभ्‌ षन, पुरुत्रा वृत्रो ANAT व्यस्तः ॥७॥ 
नदं न भिन्नममुया शयान मनो रुहाणा ग्रति यन्त्यापः । 
याइ्चिद्‌ qat महिना पर्यंतिष्ठात्तासामहिःपत्‌सुतः श्ञीर्व॑भूव nett 
नीचावया भ्रभवद्‌ वृत्रपुत्र न्द्रो ATI भव घधर्जमार। 
उत्तरा सूरधरः पुत्र Matar: शये सहवत्सा न घेन: nV 
ग्रतिष्ठन्तीनामनिवेशनीनां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 
qaa fred विचरन्त्यापो दीघं तम प्राशयादिन्द्र शत्रु: ॥१०॥ 
दासपत्नीरहिगोपा भतिष्ठन्निरुद्धा आपः पणिनेव गावः। 
wat बिलमपहितं यदासोद्‌ वृत्रं जघस्वां अप तद्‌ ववार ॥११॥ 
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ALAM वारो असवस्तदिद्ध सुके यत्वा प्रत्यहन्‌ देव एकः । 

अजयो गा अजयः शूर सोममवासुजः Tea सप्त सिन्धून्‌ ॥१२॥ 

नास्म विद्युन्न तन्यतुः सिषेघ न यां मिहमकिरद्‌ Agta च। 

AIA यद्युयुधाते श्रहिइचोतापरीस्यो मघवा विग्जिये॥१३॥ 

गहेर्यातारं कमपश्य इन्द्र हृदि यत्ते जध्नुषो भीरगच्छत्‌ | 

नव च यन्नबति च ज्ञवन्तोः इपेनो न भीतो AT रजांसि ॥ १४॥ 

इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा शमस्य च श्वुंगिणो ASAT: | 

सेदु राजा क्षयति चर्दणोनामरान्न नेमिः परि ता बभूव ॥ १५॥ 


अरथे--(इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌) इन्द्र के उन वी रतापूर्ण कर्मों का मैं शोघ़ 
प्रवचन HS या करता हुँ“, (यानि प्रथमानि) जिन प्रसिद्ध, अथवा, पहले किसी के द्वारा न 
किये गए कमो को (वज्री चकार) वज्नघारण करने वाले (इन्द्र) ने सम्पन्न frat gt 
उसने (अहिम्‌ अहन्‌) अन्तरिक्ष में विचरण करने वाले अहि-मेघ*---को हिसित कर (अपः* 
अनु aad) उसमें विद्यमान जलबिन्दुओ को छिन्न-भिन्न कर डाला, अर्थात्‌ वर्षा कर 
दो। और तब (पवंतानाम्‌ वक्षणाः) पहाड़ों अथवा मेघों” से बहने वाली नदियों का भो 
(प्र अभिनत्‌) जलौघ (बाढ़) से मार्गभेदन कर डाला ॥।१॥। 

(aaa शिक्षियाणम्‌) पर्वत के ऊपर मंडराने वाले (अहिम्‌) मेघ को, अथवा मेघ ' 
में विद्यमान चंचल जल को, इन्द्र ने (अहन्‌) हिसित अर्थात्‌ क्षुब्ध किया । (त्वष्टा अस्मे ' 
स्वयं वज्त्र' ततक्ष) त्वष्टा ने उस अहि के लिए चमकने वाले वज्र का ऐसा प्रयोग किया 
कि वह सुक्म--हलका--हो गया । तब, मेघक्षोभ के अनन्तर, (अञ्जः आपः) प्रकट हुईं 
जलधारायें (अब समुद्रम्‌ जग्मुः) भूमि में गिर कर समुद्र की ओर ऐसे दौड़ पड़ीं (इव) 
मानो (वाश्राः घेनवः स्यन्दमानाः) अपने नवजात बछड़ों के पास जाने के लिए गायें दोइ 
पड़ी हो ॥२॥ 

(वृषायमाणः मघवा) वर्षा करते हुए इन्द्र ने (सोमम्‌ अवृणीत) सोम का वरण 
किया और (त्रिकद्रुकेषु सुतस्य अपिबत्‌) त्रिकद्रुक नामक यज्ञों पे अभिषुत सोम को 
frat) तब (प्रथमजाम्‌ महीनाम्‌) प्रथमतः उत्पन्न मेघ को मारने के लिए उसने (सायः 
कम्‌ TAY आदत्त) बाण और A को हाथ में लिया ओर उसके प्रहार से (एनम्‌ महन्‌): 
इस मेघ को मार डाला ॥३॥ ? 

(इन्द्र) हे इन्द्र (यत्‌) जब आपने (अद्दीनाम्‌ प्रथमजाम्‌ अहन्‌) मेघों में से qaf- 
त्पन्न मेघ को मार डाला, तब (उत) साथ हो (मायिनाम्‌) मायावियों की (माया 
अभिना:) माया को नष्ट कर डाला, (आत्‌ सूयं द्याम्‌ उषासम्‌) आकाश सूयं ओर उषा 
को (जनयन्‌) प्रकट कर दिया । (तादीत्वा) उस समय (न किल शत्रुं बिवित्से) कोई भी 
शत्र आपको शेष नहीं मिला, सारे शत्रु समाप्त हो AT IV 

(महता वधेन वत्र ण) महामारक अतितीक्ष्ण वज्त्र से (इन्द्रः) इन्द्र (azizi) 
आवरण करने वालों में जो विशेष बढ़कर है, ऐसे (वृत्रम्‌) घुत्र-मेघ--को इस प्रकार 
(अहन्‌) मारता है, जिससे कि वह (व्यंसः) छिन्नबाहु--कटे हुए मेघनालो वाला-हों 
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जाता है। (इव) जिस प्रकार (कुलिशेन) कुठार से (विवृक्णम्‌) काटी गई (स्कन्धांसि) 
वक्ष की डालियाँ भूमि पर बरस पड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार इन्द्र द्वारा TT के प्रहार से 
छिन्न-भिन्न हुए (अहिः पृथिव्याः उपपृक्‌ शेरते) मेघ की जलघारा भूमि पर बरस पड़ती 
हैं ॥५॥॥ 

(दुमंदः) दुर्मद अर्थात्‌ दुरभिमानी वृत्र अपने को (अयोद्धा इव) अयोध्य और 
अजेय-सा समझकर (महावीरम्‌) अतिबलशाली (तुविवाघम्‌) अकेले बहुतों को परास्त 
करने में समर्थ ओर (ऋजीषम्‌) शत्रुओं के विनाशक इन्द्र को (हि at ge) ललकारने 
लगा। किन्तु (अस्य) इस इन्द्र के (बलानाम्‌ समृतिम्‌) बधकारक बलों का (न अतारीत्‌) 
'पार न पा सका | (इन्द्रशत्रुः) इन्द्र जिसका शत्रु शातयिता अर्थात्‌ विनाशक है, ऐसा वह 
'वृत्र इन्द्र से मार खा जाने पर इतने जोर से पृथ्वी पर गिर पड़ा कि (सं रुजाना:) बाढ़ से 
उफनती हुईं नदियों को (पिपिषे) पीसता चला गया । अर्थात्‌ अतिवृष्टि से बाढ़ में बह रहे 
'प्रस्तरखण्ड आदि प्रचण्ड लहरों की टक्कर से चकनाचूर होकर बालू ओर रेत में परिणत 
'होने लगे URN 

(अपादहस्त:) बिना हाथ-पेर वाले वृत्र ने (इन्द्रम्‌) इन्द्र से (अपृतन्यत्‌) युद्ध 
'किया। तव (अस्य सानो अघि) उसकी चोटी के ऊपर इन्द्र ने (वज्र जघान) वन्न से 
प्रहार किया। इन्द्र से युद्ध करने की बराबरी करना वृत्र के लिए ऐसा ही है, जैसाकि 
'एक (वश्रिः) नपुंसक के लिए (वृष्णः) बलवान्‌ की (प्रतिमानं बुभुषन्‌) बराबरी करना | 
(वृत्रः) वृत्र इन्द्र द्वारा (पुरुत्रा) स्थान-स्थान पर प्रताड़ित होने पर (व्यस्त: अशयत्‌) अस्त 
व्यस्त होकर धराशायी हो गया ॥७॥ 

(नदम्‌) कलकल शब्दकारिणी और (भिन्नम्‌) तटभेदपरायणा नदी (न) जसे 
बहती चली जाती है, उसी प्रकार (अमुया शयानम्‌) इन्द्र द्वारा छिन्न-भिन्न (आपः) मेघ; 
कलकल शब्द करते हुए (अतियन्ति) बरसते चले जाते हैं, ओर भूलोकवासी प्राणियों के 
(मनः) मन को (रुहाणा:) आनन्दित करते हुए (अतियन्ति) अति वेय से, अवरोधों का 

अतिक्रमण करके बहने लगते है । (वृत्रः) वृत्र पहले अपनी (महिना) महिमा से (arkaa) 
जिन जलों को रोके हुए आकाश में (पयं तिष्ठत्‌) विराजमान था, (अहिः) वही मेघ अब 
मग्न होने पर (तासाम्‌) उन वर्षा द्वारा पृथ्वी पर गिरे हुए जलों के (पत्सुतः शोबंभूव) 
मानो पैरों तले रौंदा जा रहा है ॥८॥ | 

(वृत्रपुत्रा) वृत्र है पुत्र--रक्षक--जिसका, ऐसी qa की (सूः दानुः) माता दानु 
(नीचावया) नीचे की ओर से रक्षा के लिए (उत्तरा) वृत्र के ऊपर बनी रही। (अधरः 
पुत्रः आसीत्‌) नीचे की ओर पुत्र वृत्र था। (इन्द्रः वधः अवजभार) इन्द्र ने जब वज्ञ से 
वृत्र पर आक्रमण किया तब (सहवत्सा दानुः) वत्स अर्थात्‌ पुत्र वृत्र के साथ माता दानु 
त गई (न) जेसे कि (घेनुः) गाय (सहवत्सा) अपने बछडे के साथ सो जाती 


(अतिष्न्ठतीनाम्‌) अस्थिर और (अनिवेशनीनाम्‌) बिना बरसे अन्यत्र न प्रविष्ट 
होने वाले जलों से परिपूर्ण मेघ का (काष्ठानाम्‌ मध्ये शरीरम्‌ निहितम्‌) विविध दिशाओं 
के बीच में शरीर स्थित है। (आपः) मेघोदरवती जल (वृत्रस्य निण्यम्‌) वुत्र के नीचे 
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रसने के स्थानों को (विचरन्ति) विशेषता से जानते हैं । (आकाश में वे जिस स्थान पर 
विचरण करते हैं, वहीं पर नीचे को बरसते हे) । (इन्द्रशत्रुः) इन्द्र जिसका विनाशक है; 
ऐसा वह वृत्र (दीर्घम्‌ तमः) वृष्टि के झंझावात और कुहरे से पृथ्वी पर घना ओर विस्तृत . 
अन्धकार फँलाकर (आशयत्‌) सो जाता है ॥१०॥ 

(दासपत्गीः) दास (aada मेघ) जिनका पति है, अथवा दास की जो रक्षा 
करने वासी है, वे जल (अहिगोपाः) मेघ द्वारा सुरक्षित थे। वे बरसने के पूर्व ऐसे ही 
(निरुद्धाः) रोके हुए रहते हैं, (इव) जेसे कि (पणिना गावः) ग्वाले बनिये के द्वारा गोवे, 
अथवा जैसे मेघ के द्वारा सूर्य किरणों (अपाम्‌ यद्‌ अपिहितम्‌ विसम्‌ आसीत्‌)मेघस्थ जलों 
के जो छिद्र पहले बन्द पड़े थे, (तद्‌) वे अव इन्द्र द्वारा (वृत्रम्‌ जघन्वान्‌) मेघ का वध 
'किये जाने पर (अप ववार) ga गए ओर वृष्टि होने लगी ॥११॥ 

(इन्द्र) हे इन्द्र (एकः देवः) एकमात्र विजिगीषु शत्रु, अथवा दानादिगुणयुक्त वृत्त 
(aq त्वा) जब तुम्हारे (सृके) वज्र पर (प्रत्यहन्‌) प्रतिघात करने लगा तो तुमने उसको 
अपने सहज प्रभाव से ऐसे ही दूर हटा दिया जेसे कि (अश्व्यः वारः अभवत्‌) घोड़े की पूंछ 
मक्खियों को हटा डालती है। (शूर) हे शुर ! तुमने (गाः अनयः) wat को जीता, 
(सोमम्‌ अजयः) सोम को जीता ओर (सत्तंवे) बहने के लिए (सप्त सिन्धून्‌ अवासृजः) 
सात या सपंणशील नदियों को उन्मुक्त कर दिया ॥१२॥ 

(इन्द्रः च अहिः च यद्‌ युयुधाते) इन्द्र और अहि का जब युद्ध चल रहा था, तब न 
तो (याम्‌ मिहम्‌ भकिरत्‌)जिस वृष्टि को विखेरा वह, न (तन्यतुः विद्युत्‌) मेघ को गर्जना, 
न बिजली ओर न (ह्वादुनिम्‌) वज्-विजली की कड़क ही, जिनको वृत्र ने इन्द्र के विरुद्ध 
प्रेरित किया था, इन्द्र को (सिषेध) पराभूत कर सके। (उत) अपितु इस युद्ध में (अप- 
रीभ्यः) अन्य प्रजाओं के लिए, अथवा अन्य अहि को मायाओं से, अथवा अपूर्ण अहि की 
सेनाओं से (मघवा विजिग्ये) धनवान्‌ इन्द्र ही विजयी हुए ॥१३॥ 

(इन्द्र, हे इन्द्र ! (जघ्नुषः ते) अहि को मारने वाले तुम्हारे (हृदि) हृदय में (यत्‌ 
भीः अगच्छत्‌) जो भय, पराजय की आशंका से, उत्पन्त हो गया था, उस समय (अहेः 
यातारम्‌) अहि के विनाशक, भथवा उसे अन्य स्थान में पहुंचाने वाला (कम्‌ अपश्यः) 
तुमने किसको देखा ? (भीतः श्येनः न) डरे हुये बाज पक्षी को भांति (नव च नवर्ति च 
ख्रवन्तीः) निन्यानवे या असंख्यात नदियों को और (रजांसि) मनेक लोकों अथवा जलों को 
(अतरः) पार कर गये हो । (अर्थात्‌ हे इन्द्र तुमसे दुसरा अहि का हन्ता कौन हो सकता 
है, जो कि उसके वध की शंका से क्षुव्ध हृदय वाले होकर, अनेकों नदियों बौर लोकों को 
शीघ्र ही पार कर अहि को मारने के लिए हो ।)” ॥१४॥ 

(इन्द्रः यातः अवसितस्य राजा) इन्द्र जंगम ओर स्थावर दोनों प्रकार के जगत्‌ 
का राजा--ईश्वर है, अथवा गमनादिव्यत्रहार को प्राप्त कराने वाला इन्द्र चराचर जगत्‌ 
का प्रकाशक है ।११(वज्रबाहुः) वज को हाथ में लिया हुआ ag इन्द्र (शमस्य Yh: च) 
शान्त मनुष्यों और सींगधारी गवादि पशुओं का (दयानन्द)'* अथवा शान्त ऋष्यादिकों, 
सींगबाले गाय आदि पशुओं अथवा अपंग अर्थात्‌ दीप्तियुक्तनक्षत्र आदि का (स्कन्द) १5, 
झथवा शान्त हरिणादि ओर सींग वाले भैस आदि का, (वेंकटमाधव)*“, अथवा शान्त, 
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सींग न होने से मार सकने में अशक्त, अश्व गर्दभ आदि ओर सींग वाले भैस, बेल इत्यादि 
'का (सायण तथा मुद्गल)१४ राजा है। (सः इत्‌ उ) वह ही (चर्षणीनाम्‌ राजा क्षयति) 
मनुष्यों का राजा वनकर रहता दै। (न) जैसे कि (नेमि) चक्र की नाभिकेन्द्र की कील 
(अरान्‌) अरों-सीको--को धारण करती है, वैसे ही वह इन्द्र (ताः परिबभूव) उन सबको 
धारण करता है ॥१५॥ 
इस सूक्त में इन्द्र और वृत्र अथवा इन्द्र और अहि के युद्ध का मुख्यतः वर्णेन है । 
इस युद्ध के फलस्वरूप मेघ बरसने लगते हैं और नदी-नाले पानी से लबालव भरे हुये समुद्र 
की ओर दोड़ पड़ते हैं। सूक्त की भाषा, शेली ओर ऊपर जो अर्थ दर्शाया गया है, उससे 
यह ata स्पष्ट है। युद्ध के वर्णनों और पानी वरसने तथा नदी-नालों के उमड़ने की बातों 
के विस्तार में न आकर हमें विचारना यह है कि सूक्त में प्रयुक्त इन्द्र, वृत्र और अहि शब्दों 
का क्या अर्थ है। इन्द्रपद का अर्थ यहाँ स्कन्दस्वामी, वेंकटमाघव, सायणाचार्य तथा मुद्‌- 
गल ने अपने क्रक्संहिताभाष्य में स्पष्ट नहीं किया है। परन्तु अन्यत्र इन्द्र का अथं सूर्य 
करने से अनुमान होता है कि इन भाष्यकारों के मत में प्रकृत सुक्त में इन्द्र पद सूयं अर्थ ` 
का वाचक है। वृत्र ओर भहि शब्दों क! अर्थ इन्होंने मेघ भी किया है ओर असुर भी । 
जैसे कि, स्कन्दस्वामी ने मंत्र १, २, ३ तथा ११ में स्पष्टतः अहि का अर्थ मेघ किया है। 
मंत्र संख्या ४, १३ तथा १४ में पदार्थ स्पष्ट न होने पर भी, उनके मत में अहि शब्द का 
अर्थ मेघ संभावित होता है। मंत्र ९ में प्रयुक्त 'वृत्र' और 'व्यंस' को मेघ अथवा असुर- 
विशेष का वाचक स्कन्द ने माना है । तथा 'वृत्रतर' शब्द का अथं अत्यधिक चलने वाला 
किया है।*९ wet मंत्र में भी वृत्र को मेध का वाचक माना है, परन्तु पर्वे, CF, १०वें ओर 
qa मंत्र में 'वृत्र' को स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से असुरविशेष का वाचक माना है, जो मेघ 
का रक्षक वतलाया गया है--'वृत्रं मेघं तद्रक्षितारमसुरं वा*” | इसी प्रकार 'त्वष्टा' 
का अर्थ देवशिल्पी (मंत्र, २), 'त्रिकद्रुक' का अभिप्लवत्र्यह तीन दिनों तक चलने वाले 
योगविशेष (मंत्र, ३) एवं 'दासपत्नीः' .का अर्थ कर्मेकरो का पालन करने वाले जल 
(मंत्र, ११) किया गया है। किन्तु वृत्र की माता ‘arg’ (मंत्र, ९) का क्या स्वरूप है-- 
इसे स्कन्द ने स्पष्ट नहीं किया है। 
वेंकटमाधव ने मंत्र १, ८, १३ तथा १४ में प्रयुक्त महि शब्द का अर्थ मेघ किया 
है । वृत्रपद का अर्थ यद्यपि स्पष्ट नहीं किया गया है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि वृत्र 
और व्यंस पदों को वेंकटमाधव स्कन्द की भाँति असुरविशेष वाची मानते हैं, जंसा कि 
कहा गया है--'हतवान्‌ वृत्रम्‌ भ्रतिशयेन निवेष्टयितारम्‌ waa चापरससुरम्‌ इन्द्रः 
सहता घायघेन Bear ।' 
सायणाचायं.ने मंत्र में वणित इन्द्र के वीर कर्मों का उल्लेख इस प्रकार किया 
है--अहि अर्थात्‌ मेघ का हनन इन्द्र का पहला वीरकर्म है, मेघों से जल गिराना- वर्षा 
करना, दुसरा वीरकमं है ओर पर्वतों से बहने वाली नदियों के दोनों किनारों को तोड़ना 
तीसरा वीरतापूर्ण कमें है।'8 सायण ने अहि शब्द को मेघवाची माना है (मंत्र १, २; 
३, ४)। मंत्र २ में 'त्वष्टा' का अर्थ वे “विश्वकर्मा करते हैं। वृत्रशव्द को असुरविशेष का 
वाचक ओर व्यंस-शब्द को उसका विशेषण मानकर, छिस्नबाहु वाला वृत्र नामक असुर- 
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यह अर्थं किया गया है (मंत्र, ५) । त्रिकद्रुकशब्द का अथे वे ज्योति-गो-आयु नामक तीन 
याग करते हैं (मंत्र ३) । मुद्गल ने भो सायणानुसार अर्थ किया है । 

स्वामी दयानन्द के अनुसार, इस सूक्त में इन्द्र शब्द से सूर्य के दृष्टान्त से राज- 
गुणों का वर्णन किया है।* मंत्रों में उपमालंकार ओर वाचकलुप्तोपमालंकार के प्रयोग 
हैं। आधिदैविक जगत्‌ में जिस प्रकार सूर्य या विद्युद्‌ रूप इन्द्र के तथा मेघरूप वृत्र के 
प्राकृतिक संग्राम में यदा-कदा वृत्र--मेघ द्वारा इन्द्र--सूयं को आच्छादित किये जाने 
पर भी, अन्त में इन्द्र-सूर्य-की ही जीत होती है ओर वृत्र-मेघ--मारा जाता है, 
तथा उसका संचित किया हुआ जल पृथिवी में सवंत्र फेल जाता है, ठीक उसी प्रकार 
लोक में इन्द्र शव्द राजा या सेनापति का प्रतीक है ओर वृत्र उसके प्रतिपक्षी शत्रु 
का। उन दोनों के संग्राम में शत्रु द्वारा यदाकदा आक्रान्त होने पर भी, अन्ततः 
अधिक प्रतापी राजा को विजय होती है--इस बात को सूक्त के १२वें १३वें मंत्र 
में सूचित किया गया है। इस प्रकार दयानन्द द्वारा इन्द्र शब्द का Ii 
पदार्थं विदारक सूर्यलोक के समान सभापति राजा, विद्युत्‌ सूर्यलोक ओर उसके समान 
तेजस्वी सेनाधिपति, सूर्य, सत्रदलविदारक योद्धा और राज्य को प्राप्त हुआ पुरुष किया 
गया है । अहि ओर वृत्र शब्दों का अथं मेघ तथा त्वष्टा का अर्थ अपनी किरणों से छेदन . 
कर पदार्थो को सूक्ष्म करने वाला सूयं तथा अपने तेज से शत्रुओं का विदारक--राजा 
किया गया है। मंत्र ४ में वणित मायावी अहियों की माया का अथं-सूरये के प्रकाश का 
आवरण करने वाली मेघों की अन्धकार रूप घटायें किया गया है। मंत्र १२ में प्रयुक्त 
'सप्त-सिन्धून्‌' शब्दों की व्याख्या जहाँ स्कन्द, वेकटमाधव, सायण तथा मुद्गल ने गंगा, 
आदि सात नदियाँ (गंगा-यमुना-स रस्वती-शुतुद्री-परुषणो-मरुद्वृधा-आर्जीकीया)"° किया 
है, वहाँ स्वामी दयानन्द ने सात प्रकार के जलाशय--यह अथं किया है, जो इस प्रकार है 
--झील, समुद्र, नदी, कुआँ या तालाब--ये चार भूमिस्थ ओर तीन अन्तरिक्ष में भूमि के 
निकट, दूर और मध्य में विद्यमान जलाशय । इसी प्रकार त्रिकद्रुकशब्द का अर्थ उत्पत्ति 
--स्थिति-विनाशयुक्त पदार्थं (मंत्र, ३), 'लवन्ती:” का अर्थ जल बहाने वाली नदियाँ तथा 
रुधिर और प्राणों के संचार के मागंख्प शरीरस्थ नाड्यां (मंत्र १४) तथा 'दानु' शब्द 
का अर्थ पृथिवी ओर अन्तरिक्ष किया गया है, जिन्हें वृत्र अर्थात्‌ मेघ को माताये कहा 
गया है। वृत्र--मेघ जब अन्तरिक्ष में शयन करता है तब अन्तरिक्ष उसकी माता है, और 
जब बरस कर पृथिवी पर शयन करता है तब पृथिवी उसकी माता है, जो अपने पुत्र रूप 
वृत्र अर्थात्‌ मेघ को वात्सल्यभाववत्‌ अपनी गोद में लिये रहती है (मंत्र €)। 

इस प्रकार दयानन्दभाष्य में इस सूक्त की व्याख्या आधिदैविक और आधिभौतिक 
प्रक्रियाओं में की गयी है--यह उक्त विवेचन से स्पष्ट है । अन्य भाष्यकारो ने प्रायः 
आधिदैविक या ऐतिहासिक पक्ष को अंगीकृत कर ही मंत्रार्थ किया है। 

यह सूक्त क्योंकि इन्द्र-अहि-वृत्र के संग्रामों के वणन सम्बन्धी अनेक सूक्तों में से" 
एक प्रमुख सूक्तं है, इसलिए इसके सम्बन्ध में कुछ इतर विवरणों का उल्लेख करना यहाँ 
अप्रासंगिक न होगा | 

ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार यह सूक्त (ऋ० १।३२।१-११) इन्द्र का प्रिय सूक्त है; 
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'जिससे इन्द्र को स्तुति करके हिरण्यस्तूप आंगिरस ऋषि इन्द्र के प्रिय घाम को प्राप्त हुए 
और उन्होंने परम लोक को जीत लिया 3 - 
इस सूक्त में इन्द्र का वृत्र या अहि के साथ युद्ध का वर्णन है। वह ऐसा युद्ध है 
जिसमें इन्द्र द्वारा वृत्र के मारे जाने पर जल बरस पड़ते हैं। 'ग्रहिन्तहिमन्वपस्ततद' 
(Feo १।३२।१), 'मनोर्हाणा ग्तियन्त्यापः' (ऋ० १।३२।८) तथा 'वृत्रं जघन्वां NI 
तद्‌ ववार’ (१।३२।११) इन मंत्रांशों में स्पष्टतः वर्षा वागत की गई है। इतना ही 
नहीं, वर्षा के फलस्वरूप नदियों में होने वाली बाढ़ तथा उसका समुद्र की ओर तीब्र गति 
से प्रवाह भी “स्यन्दमाना Boa: समुट्रमवजग्मुरापः (ऋ० १।३२।२), “अवासृजः 
ada सप्त सिन्धून्‌’ (१।३२।१२) इन मन्त्राशों में स्फुटतया वणित किया गया है। 
qa att अहि--शब्द मेघ के वाचक हैं--यह यास्क के निघण्टु (११० ) तथा निरुक्त 
(२।५।१६।१७) में प्रतिपादित है। उस मेघ के बन्द छिद्रों को खोलकर पृथ्वी पर पानी 
'बरसाने वाला अन्तरिक्षस्थ वायुसमवेत विद्युत्‌ अथवा द्युलोकस्य सूर्यं है। यास्काचार्य 
का कहना है कि जल ओर ज्योति के मिश्रण से वर्षा होती है, जिसका उपमालंकारयुक्त 
काव्यमयी भाषा में युद्ध का सा वर्णन मंत्रों में किया गया है-- 
“तत्को वृत्रो मेघ इति नेरक्तासस्वाष्ट्रोऽसुर इत्येतिहासिका att च ज्योतिषश्च 
भिभीभावकमंणो वर्षकर्म जायते तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्त्यहिवतु खलु सन्त्रवर्णा 
ब्राह्मणावादाइच विवद्धया शरीरस्य स्रोतांसि निवारयांचकार तस्मिन्हते प्रसस्यन्दिर 
ara: 7 
यास्क के 'अपां च ज्योतिषश्च०' इस कथन में ज्योति से तात्पर्य मंत्रवणित इन्द्र 
'से है और वह मध्यमस्यानी देवता के रूप में वायु और विद्युद्‌ अथवा दोनों का समाहार 
है, जैसाकि निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचायं ने लिखा है-- 


'अपाञ्च मेघोदरान्तगंतानां ज्योतिषश्च उद्भूतवृत्तेः सिश्रीभावकर्मणो वर्षकमं 

जायते, तेन हि वैद्युतेन ज्योतिषा वायवावेष्टितेन इन्द्रास्येनोपताड्यमाना ATT? 
प्रस्न्दन्ते _वर्षभावाय कल्प्यन्ते । तत्र एवं सत्युदकतेजसो रितरेतरप्रतिइन्द- 

भूतयोः उपासर्थेन--रूपकल्पनया, युद्धवर्णाभवन्ति--इति युद्धे रूपकाणोत्यर्थः | 

नह्यत्र यथाभूतं यूद्धम॒स्ति, न हीन्त्रस्य ma: केचन सन्ति । संच्रोपि चेतस्मिन्नर्थे 
झस्ति--नैन्द्रस्य छात्रव:, यदचरस्तन्वा वावृधानो बलानीन्द्र TATU जनेषु | 

सायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाद्य शत्रु ननु पुरा विवित्से 0" * 

---क्र€० १०। ५४।२ 

वृत्र को मारने वाला होने के कारण इन्द्र का एक प्रमुख विशेषण 'वृत्रहा' भी 

-है। वृत्रहा शब्द का अर्थ अन्यत्र सूये कहा गया है। अतः इन्द्र शब्द से सूर्यं अर्थ भी गृहीत 
होता है ।॥* सुतराम्‌ इन्द्र शब्द आधिदैविक प्रक्रिया में वायु, विद्युत्‌ तथा सूर्य इन तीनों 

अर्था का बोधक होता है। 

सुक्तवणित वृत्र के सम्बन्ध में असुरविशेष, जोकि त्वष्टा का अपत्य (सन्तान) हो, 
अथवा त्वष्टा से किसी प्रकार सम्बन्धित हो” की मान्यता यास्क समकालिक ऐति- | 


-हासिकों की है--यह यास्क के qalarga वचन---त्वाष्टोसुर इत्ये तिहासिकाः' से स्पष्ट 
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है। यद्यपि उत्तरकाल में अर्थात्‌ विविध पुराणों की रचना के समय में वैदिक देवासुर- 
संग्राम की बातें ऐसी कथाओं और आख्यान-आख्यायिकाओं में बाँधी गई कि वे देव और 
असुर कोई वास्तविक चेतन व्यक्ति से, मनुष्याकार लिए हुए से, प्रतीत होते हैं, परन्तु 
ऋक््‌-घंहिता में इन इन्द्र आदि देवों और वृत्र आदि असुरों की स्थिति सर्वथा भिन्न है। 
जैसे कि आधिदेविक--पक्ष--प्रतिपादन--परायण नैरुक्त लोग इन्द्र को वायु और विद्युत्‌ 
बतलाते हैं ओर वृत्र को पानी वर्षाने वाला बादल | यह स्पष्टतः प्राकृतिक वस्तुओं का 
सदा हो आवतित होने वाला रूप है। कुछ वैदिको को मान्यता है कि इन नेत्यिक पौन:- 
पुन्येन होने वाली घटनाओं की एक शेली-विशेष में वर्णित बातों को इतिहास अथवा 
ऐतिह्य रूप में ग्रहण करने की प्राचीन ऐतिहासिको को मान्यता रही है। उससे किन्ही 
व्यक्तियों के पूर्वकाल में घटित वृत्तान्त की कल्पना करना अनुचित है, जैसे कि त्वाष्ट्र 
असुर पदों का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्वामी दयानन्द सरस्वती ने लिखा है-- 

“त्वष्टा सूर्य है, उसका अपत्य असुर मेघ है। क्योंकि सूर्य की किरणों के द्वारा ही 
रस और जलराशि में से जो अतिसूक्ष्म कणरूप जल पृथ्वी से ऊपर आकाश में पहुँचता है; 
वह सब मिलकर मेघरूप में परिणत हो जाता है। उसी मेघ की असुर संज्ञा है। फिर सूर्य 
उसे मारकर भूमि पर गिराता है। वह भूमि में प्रविष्ट होकर नदियों में पहुँचता है ओर 
नदियों द्वारा समुद्र में अवस्थित हो जाता है। पुनः उक्त क्रम से ऊपर को चलता है ॥ ७ 

प्राकृतिक पदार्थों में वैदिक पदों को संगति लगाने का यह प्रकार नवीन न होकर 
परम्परागत प्राचीन वैदिक मान्यता का ही पोषक है। क्योंकि देखा गया है कि अनेक 
प्राचीन आचार्य इस प्रकार के आख्यानं को नित्यपक्ष में योजना करते रहे हैं। उदा- 
हरणार्थ-- 

(१) “ऽषेदू ष्टायस्य प्रीतिमंवत्याल्यानसंयुक्ता “इस कथन द्वारा यास्क ने 
यह स्पष्ट किया है कि मन्त्राथों के द्रष्टा ऋषि की आख्यान अथवा इतिहास को लेकर 
(आख्यानों से युक्त) मन्त्रार्थ कहने में प्रीति होती है। मन्त्रों.के अर्थों में जहाँ-जहाँ आख्यान 
ओर इतिहास बतलाये गए हैं, वे सब उन-उन ऋषियों ने ऐसा कहने की प्रीति--लोक- 
रुचि--के कारण से बतलाये हैं । वे वास्तविक नहीं, अर्थात्‌ किन्हीं मनुष्यादि व्यक्तिः 
विशेषों के इतिहास या आख्यान नहीं है । - i 

(२) शतपथ-ब्राह्मणकार याज्ञवल्वय लिखते हैं--“तस्मादाहुनेंतदस्ति aE- 
वासुरं यदिदमन्वाख्याने त्वडुद्यत इतिहासे त्वत्‌ “'तस्मादेतवृषिणाम्यनूक्तम्‌॥ न त्व 
युयुत्से कतमच्चनाहुनं तेऽमित्रो मघवन्‌ कइचतास्ति। मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाद् 
शत्रु न पुरा युयुत्स इति। ^ न कु 

"अर्थात इसीलिए ऋषि लोग कहते हैं कि यह (मन्त्रवणित) देवासुर संग्राम वस्तुतः 
कोई लौकिक संग्राम नहीं है जो कि अन्वाख्यान (मन्त्रो की व्याख्या के प्रसंगों) में कहा 
जाता है, अथवा इतिहास नाम से कहा जाता है--क्योकि अन्यत्र एक मरन में कहा गया 
है कि मघवन्‌ इन्द्र तुमने कभी भी युद्ध नहीं करना चाहा, न तुम्हारा कोई शत्रु ही है, 
जिन मन्त्रं में ya afaa है--ऐसा कहा जाता है, चे वस्तुतः युद्ध नहीं है, अपितु arat- . 
मात्र (कल्पनासात्र अथवा उपमा या रूपके अलंकार युक्त--अन्यार्थ में तात्पर्यं वाले-- 
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कथन) हैं, क्योंकि न तुम आज किसी से युद्ध करना चाहते हो, न कभी पहले युद्ध करना 
चाहते थे । 

(३) शतपथ ब्राह्मण के भाष्य में हरिस्वामी लिखते हैँ--'यद्यपि किचिदनि- 
स्यार्थवचनमिव वृष्यमानं ततो वृत्तान्तादर्वाक्‌ प्रवृत्तं वा प्रन्यस्यांशं कथयति-वृत्रो ह वा 
इदं सवं वृत्वा शिइय इत्यादि तदपि नेदफ्तदिश्या प्रवाहनित्यमेव विद्युदादिव्यवहारवाचि- 
त्वेन, ऐतिहासिकदिझां वा सवंवृत्तान्तानामेव शीतोष्णवर्षाद्यावत्तंवद्‌ यथा कालवत्तंमाना- 
ताम्‌ झनाद्यनन्तानां वेदेन कमं कालेऽतीतरूपेण प्रतिपादनाददोषः।'^` 

अर्थात्‌ यद्यपि अनित्य अर्थं को कहने वाले से वचन (शतपथ के सम्बद्ध प्रकरण 
में) विद्यमान हे, इसलिए टना (वृत्तान्त) से बाद में प्रवृत्त हुए ग्रन्थ के अंश को कहते 
हैं--वत्र ही यह सब ढककर सो गया, इत्यादि। फिर भी नैरक्तो के सिद्धान्तानुसार 
सृष्टि के प्रवाह की नित्यता की वात-विद्युत्‌ आदि व्यवहार का वाचक (इन्द्र को) बतला 
कर और ऐतिहासिकों की मान्यता के अनुसार इन्द्र वृत्र युद्धादि के वर्णनों को वेद द्वारा 
आदि अन्तरहित सनातन रूप में ओर शीत, गर्मी, वर्षा की पुनः पुनः आवृत्ति के समान 
विद्यमान रूप में भूतकाल की तरह प्रतिपादित किए जाने से (इन आख्यानों में) अनित्यता 
का कोई दोष नहीं आता | 

(४) स्कन्दस्वामी ने निरुक्तटीका में लिखा है--'एवमार्यानस्वरूपाणां यज- 
साने नित्येषु च पदार्थषु योजना कत्तंव्या। एष शास्त्रे सिंद्धान्तः। तथा च वक्ष्यति--तत्‌ 
at aa: ? सेघ इति नेरक्ताः (निरुक्त २।१६) इत्यादि। मध्यम च माध्यमिकां च वाच- 
मिति नयषताः (निरुक्त १२।१०), रात्रिरादित्यस्योदयेऽन्तर्घोयते इति (निरुक्त १२।११)। 
्ौपचारिकोऽयं मंत्र ऽवाह्यानसमयः परमार्थेन तु नित्यपक्ष इति सिद्धम्‌ । इति ™ 

अर्थात्‌--इस प्रकार आख्यानात्मक मन्त्रों का अर्थ यजमान और नित्य पदार्थों 
में घटित करना चाहिए । यही निरुक्तशास्त्र का सिद्धान्त है। जैसा कि यास्क ने कहा है 
--तो वृत्र कोन है? मेघ--ऐसा नेरुक्त कहते हैं, इत्यादि । मध्यम (सूर्य) तथा माध्यमिक 
(अन्तरिक्षयत मेघगर्जनारूप) वाणी को--ऐसा मे रुक्त कहते हैं। रात्रि सूर्य के उदय होने 
पर अदृश्य हो जाती है (महोजाया विवस्वतो ननाश, ऋ० १०।१७।१ का तात्पर्य यही 
है)--यह स्वयं यास्क कहते हें । इस प्रकार मन्त्रों में इन्द्रवृत्र, आदित्यसरण्यू अथवा 
यमयमो, विवस्वान्‌ ओर उसकी जाया इत्यादि आख्यानों की बात औपचारिक (गोण) 
है। वास्तव में तो नित्यपक्षे (नित्यपदार्थपरक अथं करना) ही उचित है। 

स्कन्दस्वामी निरुक्तटीका में ही अन्यत्र लिखते हें--'सबें इतिहासाइचाथंवाद- 
मूलभूताः। ते चान्यपरा विधिशेषभूता:। ग्रतस्ताननावृत्य स्वयमविरद्धं नित्यदर्शन भुपोद्‌- 
खलयन्नाह_ मेघ इति ।'*"'तत्र मुख्ययुद्धसम्भवादोपचारिको उपमालक्षणेन युद्धवर्णना । 
ES lik pki ? संघर्षः । तस्मादसति युद्धे कल्पनेषा, तया च कल्पितरूपा मन्त्रवर्णा मन्त्र- 

a 
अर्थात्‌--सब (मन्त्राथं सम्बन्धी) इतिहास (को बातें) अर्थवादमूलक हैं। वे 
अन्यपरक हैं, अर्थात्‌ विधि के शेषभूत हैं और उनका सामान्यतः प्रतीत होने वाले स्वाथ 
में तात्पयं नहीं होता । इसीलिए तो (यास्क ने) उनको आदर या महत्त्व न देते हुए, स्वयं 
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वेदाविरोधी सिद्धान्त का समर्थन करते हुए कहा है--नेरुक्तों के पक्ष में वृत्र का अथं मेघ 
ac “वहां (वृष्टिकर्म में) मुख्य युद्ध को सम्भावना न होने से युद्ध को औपचारिक 
(गोण) उपमालका रयुक्त कल्पना है। तब सादृश्य (साधम्यं जो उपमा में अपेक्षित होता 
है) क्या है? उत्तर है--संघर्ष (वास्तविक युद्ध के समान वायुयुक्त विद्युत्‌ और मेघ अथवा 
सूयं और मेघ का संघर्षण) इसलिए युद्ध न होते हुए भी युद्ध की कल्पना है। इसी प्रकार 
अन्यत्र जहाँ भी मन्त्रवणंन हो मन्त्र के लिग (संकेत) के अनुसार मन्त्रार्थं कल्पित कर 
लेना चाहिए। 

(६) ऋग्वेद १०।६५।१४े मन्त्र में वणित उवंशी वियुक्त पुरूरवा के विलाप 
की ऐतिहासिकों ओर नैरक्तो की मान्यता के अनुसार अर्थ प्रदर्शित करने के बाद निरुक्त- 
समुच्चय के रचयिता वररुचि ने लिखा है--'श्रौपचारिकोऽयं मंत्रेष्वास्पानसमयो नित्य- 
त्वचिरोघात्‌ । परमार्थेन तु नित्यपक्ष एवेति नेरुक्तानां सिद्धान्तः।' अर्थात्‌ मन्त्रों में 
आख्यानों की यह चर्चा ओपचारिक--काल्पनिक है, उसे सत्य नहीं माना जा सकता, 
अन्यथा वेद नित्य हँ--इस सिद्धान्त में विरोध आ पड़ेगा।* वास्तविक तो नित्यपक्ष ही 
है--यही नेरुक्तों का सिद्धान्त है । 

(७) निरुक्तटीकाकार दुर्गाचार्य ने यह भी कहा है--'यः कहिचिदाध्यात्मिक 
झाधिदेविक आधिभोतिको वार्थ आख्यायते दिष्ट्युदितार्यावभासनार्थं स इतिहास इत्य्‌- 
च्यते। स पुनरयमितिहासः सबंप्रकारो हि नित्यमविवक्षितस्वार्थः, तदर्थंप्रतिपत्तुणामुपदे- 
शापरत्वात्‌ ।'3१ 

अर्थात्‌ जो कोई भी आध्यात्मिक, आधिदेविक या आधिभौतिक ae किया जाता 
है--सौभाग्य से बुद्धि में अवभासित हुई बात को स्पष्ट करने के लिए, वह इतिहास कहा 
जाता है। उस सब प्रकार के इतिहास का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता, क्योंकि ऐतिहासिक 
अर्थं को कहने वालों की कथन की वह शेली मात्र दै । डु 

दुसरी ओर, कुछ लोगों का कथन है कि इन्द्र ओर वृत्र--ये दोनों पुराकाल में 
कोई चेतन प्राणी थे, जो क्रमशः देवों ओर असुरों का प्रतिनिधित्व करते थे ओर उन 
दोनों के बीच हुए संग्राम का ऋग्वेद में वर्णन दै । ऋग्वेद-संहिता के भाष्य में अनेक स्थलों 
पर स्कन्दस्वामी, वेंकटमाधव, सायण तथा मुद्गल इसी धारणा के अनुरूप मन्त्रों को 
व्याख्या करते हुए दिखाई देते हैं, यद्यपि कहीं-कहीं पर वे निरुक्त प्रक्रियानुसार भी मत्रार्थ 
करते हैं। ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में वणित आब्यार्नो को ये लोग ऐतिहासिक रूप में हो 


मानते हैं = या अन्य देवों के सम्बन्ध में प्रचलित ऐसे आख्यानों को यूरोपीय आलोचकों 


र पि कहीं- 
ने पुराकथाएँ (Myths) या अस्पष्ट और काल्पनिक कथाएँ बतलाया है। यद्य 
कहीं आधिदैविक अर्थ को लिए हुए निरुक्तानुसारी विचार भी उनके ग्रन्थों में अत्यल्प- 
रूपेण दिखाई देते हैं। उदाहरणाथं आर्थर एण्टोनी मक्डानल के निम्तांकित विचार इस 
प्रसग में द्रष्टव्य है-- | 
“इनकी त देवताओं की) रूपरेखा और चरित्रगत व्यक्तित्व में स्पष्टता नहीं 
है।'२० cove इन्द्र नाम जो भारतीय ईरानी काल का ही है, तथा जिसका अर्थ अनिश्‍चित 
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८० वेद में इन्द्र 


है, किसी प्राकृतिक घटना का वाचक न होने के कारण, इन्द्र का व्यक्तित्व अत्यन्त alae 
हो गया है और वास्तव में वेदों के किसी भी अन्य देवता की अपेक्षा यह पुराकथाशास्त्रीय 
कल्पनाओं से कहीं अधिक परिपूर्ण है।” 5 

ree बैदिक देवताओं का मूत्तस्वरूप मानवीय है। उनके हाथ, पाँव, नाक, 
भुजा, शिर, मस्तक, मुख आदि मानव शरीर के अवयव बताये गए हैं । उनके गात्र या 
अंग प्रायः आलंकारिक रूप में वर्णित हैं, जो केवल उन उन क्रियाओं के द्योतक हैं। उदा- 
हरणाथं, अग्निदेव की जिह्वा और गात्र केवल ज्वालाएँ और उनकी आँख तो विम्बमात्र 
हैं। इस तरह इनका बाह्य रूप स्पष्ट रूप से प्रकल्पित था । परन्तु इनकी आन्तरिक शक्ति 
का प्राकृतिक तत्त्व से सम्बन्ध कई जगह बिल्कुल स्पष्ट है। यही कारण है कि ऋग्वेद में 

न कहीं देवताओं की प्रतिमा का वर्णन है ओर न कहीं मन्दिरा का उल्लेख g 

“इन्द्र वत्तंमान काल में वृत्र का वध करते हैं, या वसा करने के लिए उनका 
आह्वान किया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि उनका युद्ध अनवरत रूप से नवीच होता 
चला जाता है। यह प्राकृतिक दृश्य के सतत नवीभाव का ही गाथात्मक प्रतिरूप है।**" 

GAT के युद्ध का ओर इन्द्र द्वारा जलमोचन का उल्लेख ऋणग्वेद में बार-बार आता 
है।"*-वृत्र के साथ युद्ध करना इन्द्र का विशिष्ट कायं है, इस तथ्य का संकेत उस शेली मे 
पराप्य हे, जिसमें ऋग्वेद के प्रथम दो मन्त्रों में इन्द्र-वुत्र युद्ध का सारांश दिया गया हे-- 
मैं इन्द्र के कृत्यों की घोषणा करूँगा, जिन्हें वज्र धारण करने वाले ने पहले पहल किया। 

उन्होंने पवंतों पर परिशयान दानव का वध किया, जलों को उन्मुक्त किया, पर्वतो के 
उदर विदीणं किये। भौतिक पदार्थो को प्रायः आलंकारिक पदों द्वारा सूचित किया गया 
है--वप्त्र, पवंत, जल या सरिताएँ, जब कि विद्युत्‌, मेघगर्जन, मेघ, वर्षा (वृष्टि, वर्षा या 
qo) का सीधा उल्लेख नहीं के बराबर `हुआ है।"**इन्द्र के द्वारा उन्मुक्त को गई Te 
अनेक स्थलों पर जलों की ख्यापक हो सकती है, क्योंकि जलों की तुलना मोके मौके पर 
रांभने वाली गोओं के साथ की गई है ॥ ; 

s इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि इन्द्र और वृत्र के विषय में विद्यमान निरुक्तोक्त 
विवरण तथा मन्त्रों को स्पष्टोक्तियों से मेक्डानल भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके । 
अतः इन्द्र द्वारा qaaa ओर जलमोचन आदि के वणंनों के प्रसंग में उन्हें कहना पड़ा कि 
(वेद में) भौतिक पदार्थों को प्राय: आलंकारिक पदों द्वारा सूचित किया गया है। 

प्रकृत सूक्त के १२वें मन्त्र में इन्द्र द्वारा गोवों को जीतने की बात कही गई है । 
इसी प्रकार अन्यत्र कहा गया है--गोवो को उन्मुक्त करने के लिए इन्द्र ने पर्वत को 
विदीणे कर दिया ।** ag बादल जेसी चट्टान (अद्रि) है, जो गोवों को घेरे हुए है और 
जिसे इन्द्र अपने स्थान से प्रच्युत करते हैं ।* इन्द्र ने अद्रि को ढीला करके गौवों को सुलभ 
बनाया ।* और उन्होंने पहाड़ के अन्दर बद्ध Tay को मुक्त कर दिया ४४ यह सब IN- 
दरवर्त्ती जलों के सम्बन्ध में ही कहा गया है। 

उक्त सूक्त में तथा अन्यत्र अहि, शम्बर, दानु या दानवों के पवत पर सोये रहने 
के वर्णन** भी आलंकारिक हैं। पर्वत मेघ हैं ओर अहि उनमें विद्यमान गतिशील या 
व्यापक जल हे ॥* दानु या दानव वह मेघस्थित जल है जो पृथ्वी-निवाक्षियों को देने के 
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- लिए वरसता है। दूसरे शब्दों में, ये दानव या दानु वे सूक्ष्म कारणरूप जल हैं जो मेघ को 
जन्म देते हैं। इसीलिए दानु को माता ओर वृत्र (मेघ) को उसका पुत्र कहा गया है, और 
इस कार्य-कारण सम्बन्ध से दोनों का साहचय॑ वेदों में वणित है।*° इसी प्रकार शम्बर 
वह जल है, जो वरसने पर प्राणियों या वनस्पतियों का कल्याण करता है S 

इस विवेचना से यह सिद्ध है कि आलोच्य सूक्त इन्द्र-वृत्र युद्ध का एक काव्यमय 
वर्णन है, जिसमें इन्द्र (=वायु, विद्युत्‌ अथवा सूर्य) तथा वृत्र (मेघ) दोनों प्राकृतिक 
पदाथ हैं । 


ऋग्वेद--मण्डल २, सूक्त १२, ऋषि--गृत्समद, देवता- इन्द्र, छल्द--निष्टुप्‌ ` 


आदि | 


यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना THAN | 
यस्य शुष्माद्‌ रोदसी श्रम्यसेतां नृम्णस्य मह्न. स जनास इन्द्रः ।।१।। 
यः पृथिवीं व्ययसानामदुहृद्यः पवंतान्‌ प्रकुपितां भ्ररम्णात्‌। 

यो आन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तम्नात्‌ स जनास इन्द्रः ॥२॥ 
यो हत्वाऽहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ यो गा उदाजदपघा वलस्य । 

यो अइमनोरन्तरग्निं जज्ञान ATH समत्सु स जनास Ga NN 
येनेमा विशवा च्यवना कृतानि यो दासं वणमधघर गुहा कः। 
इवघ्नीव यो जिगीवां लक्षमाददर्यः पुष्टानि स जनास इन्द्रः ॥४॥ 
यं स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरमृतेमाहुनंषोऽस्तीत्येनम्‌। 

सो र्थः पुष्टीवज इवा मिनाति sexed घत्त स जनास इन्द्र: ॥५।। 
यो रध्रस्य चोदिता यः कुशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः । 
युक्तग्राव्णो योऽविता fas: सुतसोमस्य स जनास इन्द्र: Ua 
यस्याइवासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विशवे रयासः। 

यः सूयं य उषसं जजान यो ध्रपांनेता स जनास इन्द्रः॥७॥ 
यं क्रन्दसी संयतो विह्वयेते परेऽवर उभये RATM: 
समानं चिद्‌ रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इन्द्र:॥८॥ 
यस्मान्न. ऋते विजयन्ते जनासो यं युष्यमाना wae हवन्ते । 

यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो ग्रच्युतच्युत्‌ स जनास eA: EN 
यः वाइवतो मह्येनो दधानानमन्यमानाञ्छर्वा जघान। 

यः झर्घते नानुददाति शुध्यां यो दस्योहुन्ता स जनास F: ott 
यः mal पर्वतेषु. क्षियन्तं aka शरद्यन्वविन्दत्‌ । 
झोजायमान यो ग्रहि जघान दानुं शयानं स जनास इन्प्रः॥११॥ 
यः सप्तरडिमवु षभस्तुविकषमानवासूजत्‌ स्तवे सप्त सिन्धून्‌ । 

यो रोहिणमस्फुरद्‌ वत्बाहुर्ामारोहन्तं स जनास इन्द्रः UL 
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द्यावाचिदस्मं पृथिवी नमेते शुष्माच्चिदस्य पर्वता भयन्ते । 
यः सोमपा निचितो वज्त्रवाहुर्यो वज्त्रहस्तः स जनास इन्द्रः ॥१३॥ 
यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानमूती । 
यस्य ब्रह्म वर्घनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स जनास इन्द्रः॥१४॥ 
यः सुस्वते पचते दुघ ग्रा चिद्‌ वाजं दर्देष स किलासि सत्यः | 
बयं त इन्द्र विइवह प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेस॥१५॥ 


wina जातः एव) जो प्रकट होते ही (प्रथमः देवः मनस्वान्‌) सारे देवों में 
-प्रथम--प्रधानभूत ओर मनस्त्रियो में श्रेष्ठ है, ओर (देवान्‌) अन्य देवों को (क्रतुना) कर्म 
ओर ज्ञान से, (अथवा, वृत्र-वघादि कमं से--सायण), (पर्यभूषत्‌) समन्वित और रक्षक 
रूप से विभूषित करता है, (अथवा, परिभूत करता है-सायण), (यस्य शुष्मात्‌) जिसके ` 
बल से, (शोषक तेज से--वेंकटमाधव) भयभीत होकर (रोदसी अभ्यसेताम्‌) द्युलोक 
और पृथ्वीलोक काँपते हैं, (नुम्णस्य मल्ल) बल ओर धन के महत्त्व से जो युक्त है (सेना- 
लक्षण बल के महत्त्व से जो युक्त है--सायण), (सः जनासः इन्द्रः) हे लोगो ! वह इन्द्र 
है॥१॥ l 
(यः पृथिवीं व्यथमानाम्‌ अंदृहृत्‌) जिसने इस विशाल पृथ्वी को काँपती हुई 
“अवस्था में सुस्थिर किया, (a: प्रकुपितान्‌ पर्वतान्‌ अरम्णात्‌) जिसने उपद्रवकारी पर्वतों 
“को (इधर-उधर चल रहे थे पंख जिनके, ऐसे पवंतों को--सायण) शान्त किया, (यः 
-वरीयः अन्तरिक्षम्‌ विममे) जिसने विशाल अन्तरिक्ष को निमित किया और (यःद्याम्‌ 
-अस्तभ्नात्‌) जिसने द्युलोक को स्तम्भित किया, (सः जनासः इन्द्रः) वही, हे मनुष्यो ! 
* इन्द्र है ॥ २॥ 
(यः अहिम्‌ हृत्वा) जिसने अन्तरिक्ष में विचरने वाले मेघ को मारकर (सप्त 
“सिन्धून्‌ अरिणात्‌) सप्त सिन्धुओ को बहाया (सात प्रकार के समुट्रों अथवा नदियों को 
-बहाया--दयानन्द, सात नदियों को वहाया--वेकटमाधव, सपंणशील और स्यन्दनशील 
जलों अथवा गंगादि सात मुख्य नदियों को बहाया--सायण), (यः बलस्य गा: उदाजत्‌) 
"(जिसने बल अर्थात्‌ मेघ से आवृत गोवों--सूर्य किरणों को धरती पर पुनः प्रकाशित किया 
“(जिसने वल नामक असुर के द्वारा रोको गई गोवों को बाहर निकाला-सायण), (यः 
, `अश्मनोः अन्तः अग्निम्‌ जजान) जिसने दो पत्थरों, अथवा, ऋणविद्यत्‌ ओर धनविद्य त्‌ 
“खाले दो मेघ खण्डों के बीच अग्नि अर्थात्‌ विद्य त्‌ को उत्पन्न किया,*६ और जो (समत्सु 
aaa) संग्रामों में अच्छी प्रकार शत्रुओं का संहार करता है, (जनासः सः इन्द्रः) हे 
सनुष्यो ! वह इन्द्र है RU 
(येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि) जिसने ये सब गतिशील और नश्वर लोक 
-चनाये हैं, (यः) जिसने (दासम्‌ वणम्‌) दास वर्ण को (वारण करने वाले असुर को-- 
Hazara, शूद्रादि वणं को--सायण, देने योग्य रूप को- दयानन्द), (अधरम्‌ गुहा 
अकः) नीचे गुहा में (गढ़ स्थान या नरक में-सायण, हुदयाकाश में-दयानन्द) रख 
(दिया है, (श्वघ्नी इव) कुत्तों को, अथवा धावनशील जन्तुओं को मारने वाले व्याध की 
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भांति (यः लक्षम्‌ जिगीवान्‌) जो लक्ष को जीत लेता है, और जो (अये:) स्वामी और शत्रु 
मारण निपुण (पुष्टानि आदत्‌) शत्रुओं के पुष्टिकारक धनों को छीन लेता है, (जनासः सः 
इन्द्रः) हे मनुष्यों ! वह इन्द्र है ४।। 

(यम्‌ घोरम्‌ स्म पृच्छन्ति) जिस घोर--उग्न स्वभाव वाले के बारे में लोग पूछते 
हैं कि (सः कुह) वह इन्द्र कहाँ रहता है ? (उत एनम्‌ ईम्‌ आहुः) और जिसके विषय में 
कोई कहते हैं कि (एष: न अस्ति इति) यह तो है ही नहीं*”, (सः अर्थः विज: इव पृष्टी: 
आ मिनाति) वह इन्द्र सबका स्वामी होता हुआ, दुष्ट के लिए उद्वेजक-सा बनकर उसकी 
पुष्टिकारक सम्पत्तियों को चारों ओर से नष्ट कर देता है। इसलिये (जनासः अस्मे श्रद्‌ 
चत्त) हे लोगो ! ऐसे इन्द्र के लिए श्रद्धा करो--उप्तके प्रति सत्यमाव और विशवास मन 
में धारण करो, (जनासः सः इन्द्रः) हे लोगों बह इन्द्र है ॥ ५॥ 

(यः रध्रस्य चौदिता) रप्न का (समृद्ध व्यक्ति का--वेकटमाधव, सायण, हिंसक 
का- दयानन्द) प्रेरक है, (यः कृशस्य) जो कृश अर्थात्‌ दरिद्र और माँगने वाले का तथा 
{यः नाधमानस्य कीरेः ब्रह्मणः) जो स्तुति करने वाले और माँगने वाले के लिए धनों का 
प्रेरयिता है, और (यः सुशिप्रः) जो सुन्दर fas (हनु या वस्त्र) वाला (सुन्दर सेवनों से 
युक्त--दयानन्द) है, (सुतसोमस्य Jaren: अविता) सोमरस निष्पादन करने के लिए 
अस्तर हाथ में लिए हुए व्यक्ति का रक्षक है, (जनासः सः इन्द्रः) लोगो ! वह इन्द्र 
है gn ; 

(यस्य प्रदिशि अश्वासः यस्य गाव:) जिसके प्रकृष्ट निर्देशन और अनुशासन में 
अश्व-गौ आदि पशु रहते हैं,*' (जिस विद्युत्‌ के समीप व्याप्तिवेगादिगुणयुक्त किरणें 
रहती है,--दयानन्द), (यस्य ग्रामाः यस्य विश्वे रथासः) जिसके अनुशासन में सब ग्राम 
(जन-निवास) तथा रथ-रमणीय वाहनादि रहते हैं, (यः सुयंम्‌ उपसम्‌ जजान) जिसने 
सूर्य ओर उषाओं को पैदा किया है**, तथा (यः अपाम्‌ नेता) जलों को बहाने वाला-- 
एक स्थान से दृधरे स्थान में पहुंचाने वाला है, (जनासः सः इन्द्र) हे लोगो ! ag इन्द्र 
है lst 

(यम्‌ क्रन्दसी संयती विह्वयेते) जिसको क्रन्दनशील सेनाएँ विशेष रूप से बुलाती 
हैं, (जिसका amaa करती हुई दो सेनाये--मेरे पास आवो, मेरे पास आवो--ऐसी 
सहायता की माँग करती हुई आह्वान करती है--वेंकटमाधव, जिसको शब्दकारी द्ुलोक 
ओर पृथ्वीलोक अथवा परस्पर संगत हुई मानुषी ओर देवी दोनों सेनाये रक्षा के लिए 
विविध रूप से बुलाती हैं, रोने की आवाज के निमित्त ओर संयम से चलने वाले प्रकाश 
और पृथ्वी जिस सूर्यमण्डल की स्पर्धा करते हुं--दयानन्द), (परे अवरे उभया अमित्राः) 
बड़े तथा छोटे, अथवा, इधर और उधर दोनों ओर के शमुगण जिसे रक्षा के लिए पुकारते 
हैं, (समानम्‌ चिद्‌ रथम्‌ आतस्थिवांसा नाना हवेते) एक से रथ में बैठे हुए दो विरोधी 
वीर जिसको नाना रूप से पुकारते हैं (अथवा, समान रथ में बैठे हुए इन्द्रारिन को यज- 
मानों के द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ आहूत किया जाता ` oat से अन्यतर इन्द्र है, में नही > 

: सः इन्द्रः) हे लोगो ! वह इन्द्र हे ॥८॥ 
SEN. ee न विजयन्ते) जिसके बिना लोग विजय नहीं प्राप्त कर 
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सकते हैं, (युद्धयमाना: यम्‌ अवसे हवते) युद्ध करने वाले वीर जिसको अपनी रक्षा के लिए 
gana हैं, (यः विश्वस्य प्रतिमानम्‌ बभूव) जो सारे जगत्‌ का प्रतिमान--प्रतिनिधि है; 
तथा (यः अच्यरुतच्युत्‌) जो स्थिर रहने वाले पर्वतादिकों का भी विनाशक है, (सः जनासः 
इन्द्रः) हे मनुष्यो ! वह इन्द्र है eN 

(यः) जो इन्द्र (शर्वा) बज्र से (शरु अर्थात्‌ वज्र से--सायण, हिंसक वञ्च से-- 
वेंकटमाधव, शासनरूपी qa से--दयानन्द) (शश्वतः) निरन्तर (मद्य नः दधानान्‌ 
अमम्यमानान्‌ जघान) महा अपराध करने वालों तथा अज्ञानियों, अथवा, इन्द्र को न 
जानने-मानने वालों को मार डालता है, (यः शघंते शुष्याम्‌ न आददाति) जो अपमान 
करने वाले के लिए विजय को नहीं दिलाता' है, ओर (यः दस्योः हन्ता) जो दस्यु अर्थात्‌ 
हिंसक व्यक्ति को मारने वाला है, (सः जनासः इन्द्रः) हे लोगो ! वही इन्द्र है॥१०॥ 

(यः पवंतेषु क्षियन्तम्‌) जिस इन्द्र ने पर्वतों पर निवास करने वाले (शम्बरम्‌); 

सेघ को (शम्बर नामक असुर को--वेंकटमाधव, सायण) (चत्वारिश्यां शरदि अन्व- 
faraq) चालीसे वर्ष में पाया, ओर (यः ओजायमानम्‌ अहिम्‌ शयानम्‌ दानुम्‌ जघान); 

जिसने ओजस्वी रूप में प्रकट होने वाले मेघ ओर सोये हुए दानु को (दानव को--साथण, 

दाता को--दयानन्द) हिंसित किया (सः जनासः इन्द्रः) हे मनुष्यो ! वह इन्द्र है ॥११॥ 

(यः सप्तरश्मिः qaa: तुविष्मान्‌) जो सात प्रकार की रश्मियों वालाः, वर्षा 
करने वाला और बलवान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ है, जिसने (ada सप्त सिन्धून्‌ अवासृजत्‌) 
बहने के लिए सर्पणशील अथवा सात नदियों को उन्मुक्त किया है। (यः द्याम्‌ आरोहन्तम्‌ 
रोहिणम्‌ वज्रबाहुः अस्फुरत्‌) जिसने द्युलोक में चढ्ने वाले मेघ को (रोहिण नामक असुर 
को--वेंकटमाधव, सायण, रोहणशील मेघ को--दयानन्द) वज्र हाथ में लेकर मारा है 
(जनासः सः इन्द्रः) हे लोगो ! वह इन्द्र है UNIAN 

(अस्मे द्यावापृथ्वी चित्‌ नमेते) उस इन्द्र के लिए द्युलोक तथा पृथ्वी लोक झुकते 
हैं अर्थात्‌ उसके अनुशासन में रहते हैं। (अस्य शुष्मात्‌ पवंता भयन्ते) इसके बल से Tat 
डरते है । (यः सोमपाः निचितः वज्रबाहुः) जो सोम का पान ओर रक्षा करने वाला, 
सबसे वढ़ा-चढ़ा तथा AT के समान कठोर बाहुवाला ओर (यः वज्नहस्त:) जो वस्त्र को 
हाथ में धारण करने वाला है, (जनासः सः इन्द्रः) हे मनुष्यो ! वह इन्द्र है ॥१३॥ 

(यः सुन्वन्तम्‌ यः पचन्तम्‌ अवति) जो सोमरस का एक निष्पादन करने वाले 
अथवा दान करने वाले को, और जो पुरोडाशादि यज्ञ के योग्य चरु को पकाने वाले अथवा 
स्वयं को पुष्ट करने वाले को रक्षा करता है, (यः ऊती शंसन्तम्‌ शसमानम्‌-अवति) जो 
इन्द्र अपनी रक्षा से, स्तुति करने वाले तथा स्तुति रचने वाले को सुख से तृप्त करता है, 
(यस्य ब्रह्म agag) जिसका परिवृद्ध स्तोत्र (अथवा अन्न--सायण, वेद--दयानन्द) 
यशोवर्धक है, (यस्य सोमः) जिसका सोम भी वृद्धिकारक है, और (यस्य इदं राधः) 
जिसका यह घन भी वृद्धिकारक है, (जनासः सः इन्द्रः) हे लोगो ! वह इन्द्र हे ॥१४॥ 

(यः दुध्रः) जो इन्द्र बड़ी कठिनाई से धारण किये जाने योग्य है, (सुन्वते पचते 
वाजम्‌ दर्दाष) सोमसवन, दान और पाककर्म करने वाले के लिए अस्त और बल को ` 
प्रदान करता है (सबके वेग को निरन्तर विदीणं करते हो--दयानन्द), ag निश्चय सेः 
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सत्य है । (इन्द्र विश्वह सुवीरासः प्रियासः वयम्‌ विदथम्‌ आवदेम) हे इन्द्र सदेव सुन्दर 
वीर पुत्रों बाले और तुम्हारे प्रियभक्त हम लोग तुम्हारी यशोगाथा को गाया करें ॥१५॥ 

इस सूक्त से सम्बन्धित एक आख्यान बृहद्देवता ४।६६-६८ में उल्लिखित है, 
जिसको सायणाचायं ने भी ऋग्वेदभाष्य २।१२।१ में इतिहास नाम से उद्धत किया है । 
तदनुसार गृत्समद ऋषि द्वारा इस सूक्त से की गई इन्द्रस्तुति से घुनि ओर चुमुरि नामक . 
दो दैत्य मारे गए। सायण ने इस प्रसंग में दो ओर आख्यान लिखे हैं, जिनमें से एक 
आख्यान इन्द्र के वैन्य के यज्ञ में प्रविष्ट होने सम्बन्धी है और दूसरा गृत्समद के यज्ञ में 
इन्द्र के आगमन सम्बन्धी है । दोनों आख्यानों में विशेष बात ag कही गई है कि इन्द्र जब 
गृत्समद की आकृति में, अमुरों के भय से, यज्ञ से बाहर चले गये तो age ने गृत्समद 
को ही इन्द्र समझकर घेर लिया। तब गृत्समद ने उन असुरों से इन्द्र की प्रकृतसूक्त से 
स्तुति करते हुए कहा कि इन्द्र तो अमुक-अमुक गुणधम वाला है, मैं इन्द्र नहीं हूँ । इन 
आख्यानों का विस्तृत विवेचन सप्तम अध्याय के आख्यान (३) के प्रकरण में किया गया 
है। परन्तु इतना स्पष्ट है कि सायणाचार्य ने गृत्समद ऋषि द्वारा दुष्ट इस सूक्त की 
व्याख्या उक्त आख्यानों के परिप्रेक्ष्य में ही की है। यही कारण है कि उन्होंने सूक्त के प्रति 
मंत्र के अन्त के 'स:'**इन्द्र: का अर्थ ‘a एवेन्द्रोनाहमिति’ तथा 'जनासः' का अथं हे 
असुराः' किया है।** इस प्रकार सायणाचायं इस सूक्त को आख्यानानुगत मानकर भाष्य 
करते हे, और यही हेतु प्रतीत होता है कि उनके अनुसार इन्द्र एक व्यक्तिविशेष के रूप में 
चित्रित हुआ है, और इन्द्र पद के अर्थ को स्पष्ट करने की चेष्टा उनके द्वारा नहीं की 
गई है I ८ 
वेंकटमाघव ने भी शोनकोय आख्यान (बृहुद्देवतोक्त) को इस सूक्त के भाष्य के 
: आरम्भ में उदाहृत कर सूक्त की आख्यान पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में अपनी धारणा व्यक्त को 
है और तदनुसार ही सुक्त के मंत्रों का संक्षिप्त भाष्य किया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं 
किया गया है कि इन्द्र पद से भाष्यकार को कोन अथं अभिप्रेत है । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अन्यत्र की भाँति इस सुक्त में भी इन्द्र पदार्थ को 
अपनी धारणा के अनुसार स्पष्ट किया है। जैसे कि सुक्त के मंत्र १,२, ३, ८५, ११, १२ 
और १३ में इन्द्रशब्द से सूयं अर्थ ग्रहण करके सूर्य के TRA का वर्णन माना गया है । 
मन्त्र ४, ५, ६, &, १०, १४ तथा १४ में इन्द्रपद का अर्थ परमेश्वर मानते हुए तदनुसार 
मंत्रार्थ किया गया है । तथा मंत्र ७ तथा & में इन्द्र का अर्थ विद्युत्‌ रूप अग्नि करके तदनु- 
सार अर्थ किया गया है। यहाँ नवम मंत्र में, श्लेपालंकार द्वारा, परमेश्वर ओर विद्युत्‌ 
— दो अर्थ प्रतिपादित किये गए हैं ।** यद्यपि दयानन्दकृत इन अर्था के सम्बन्ध में प्रश्‍न 
हो सकता है कि एक ही सूक्त में बार-बार प्रयुक्त हुए एक समान शब्दों, जेसे--'स जनास 
इन्द्र से कोई एक अर्थ का ग्रहण करना हो युक्त है, न कि व्यतिक्रम से अनेक अर्थों का 
ग्रहण करना, इत्यादि । तंथापि, मन्त्रगत शब्दों के मर्थो पर विचार करने से प्रतीत होता 
& कि इन्द्र शब्द से ईश्वर, सूयं और विद्युत्‌ इन अथो की संगति लगाना यहाँ अनुचित 
--नहीं है । इन्द्र शब्द अनेकार्थक है--यह बात प्रथम अध्याय में विस्तारपूर्वक सप्रमाण 
faa की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में, इन्द्र का कोई रूढि अर्थ न लेकर, उक्त सूक्त में भी 
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योगिक प्रक्रिया को अपनाते हुए, स्तुति के भाव के अनुरूप ईश्वर या सूर्य या विद्युत्‌ अर्थ, 


जो जहाँ युक्तिसंगत हो, लिया जा सकता है । उदाहरणार्थ--जिसने ये गतिमान्‌ लोक 


बनाए (Fo २।१२।४), इत्यादि कथन द्वारा वणित महिमा वाला इन्द्र परमेश्वर ही हो 
सकता है, परमेश्वर से भिन्न जगत्‌ का रचयिता दूसरा नहोने से। तथा, जो प्रादुर्भूत 
. होते ही, सभी देवों--दिव्य पदार्थो, प्राणों, इन्द्रियों तथा ज्ञानवान्‌ प्राणियों को अपने 
प्रकाशन कमं से परिभूषित--प्रकाशित और सुशोभित करता है (ऋ० २।१२।१), 
इत्यादि कथन द्वारा प्रकाश का दाता और पदार्थों को अपने ताप से छिन्न-भिन्न कर परि- 
चतित और सुशोभित करने वाला इन्द्र सूयं ही हो सकता है। एवभेव--जो स्थिर पर्वत 
आदि को भी विनष्ट कर देता है (ऋ० २।१२।९) इत्यादि कथन द्वारा छेदक-भेदक गुण- 
कर्मयुक्त इन्द्र विद्युत्‌ रूप अग्नि अथवा सुक्ष्मातिसुक्ष्म व्यापक परमेश्वर ही हो सकता है । 
इस प्रकार इन्द्र शव्द के नानाथंक होने से, एक ही सूक्त में woga, moga 
इत्यादि आवृत्ति से नाना अर्थों को संगति उत्पन्न हो जाती है और यह माना जा सकता 
है कि ऋग्वेद के २।१२वें सूक्त में इन्द्र नाम से परमेश्वर, सूर्य और विद्युत्‌ के गुण-कर्मो 
का वर्णन किया गया है। 


मण्डल ६, सूक्त ३० । ऋषि--भा रद्वाज बाहंस्पत्य । देवता--इन्द्र | छन्द-- 
निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌, इत्यादि | 


भूय इद्‌ वावृधे वोर्याय एको naat दयते वसुनि। 
प्ररिरिचे दिव इन्द्रः पृथिव्या श्रधंमिदस्य प्रति रोदसी उभे ॥१॥ 
यधा मन्ये बृहदसुयंसस्थ यानि दाधार नकिरा मिनाति। 
दिवे विवे सूर्यो दर्शतो भूद विसद्मान्युविया सुक्रतुर्धात्‌ ॥२॥ 
धा fart चित्तदपो नदीनां यदाभ्यो भ्ररदो गातुमिन्द्र । 
नि पवता अदूससदो न सेदुस्तया दुळहानि सुक्रतो रजांसि॥३॥ 
सत्यमित्तन्न त्वावां अनन्यो भ्रस्तीन्द्र देवो न मर्त्यो ज्यायान्‌ । 
agak परिशयानमर्णोऽवासृजो अपो अच्छा समुद्रम्‌ ॥४॥ 
त्वमपो वि gu विषूचीरिस्ट्र दृळहमरुजः पर्वतस्य । 
राजा भवो जगतइचर्षणीनां साकं सूर्यं जनयन्‌ द्यामुषसम्‌ ॥५॥ 

KA (इन्द्र: वीर्याय) इन्द्र वीरता के कार्य के लिए (वीरकमं के लिए--स्कन्द 
स्वामी, वेंक्रटमाधव, वृत्रवघादि करने के लिए--सायण, पराक्रम के लिए “सूर्ये-- 
दयानन्द), (भूय इद्‌ वावृधे) बहुत ही बड़ा हो जाता है, तथा वह (एकः अजुयं:) बिना 
सहायता के, अकेले ही कभी जीण त होने वाला--समथं (अवध्य या जरावजित होकर-- 
स्कन्द, सदा युवा रहने वाला--दयानन्द), (वसूनि दयत्ते) धनों को प्रदान करता है (धनों 


को स्तोताओं को देता है--स्कन्द, वेंकटमाघव, सायण)। (इन्द्रः) इन्द्र (सूर्य--दयानन्द),, 


(दिवः पृथिव्याः प्ररिरिचे) चुलोक ओर पृथ्वीलोक से अतिरिक्त अर्थात्‌ बढ़कर हैं, (उभे 
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रोदसी अस्य अधं प्रति इत्‌) ये पृथ्वी ओर चुलोक तो केवल उसका आधा प्रतिनिधित्व: 
करते हैं (यू लोक और पृथ्वी से सूर्य दुगुना बड़ा है--स्कन्द, वेंकटमाधव, सायण, सूर्य का ' 
अर्ध भाग ही पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष के प्रति प्रकाशित होता है--दयानन्द)॥।१॥ 

(अस्य असुर्यम्‌) इस इन्द्र के असुर--मेघ से संबंधित वृष्टिकम को (वीर्ये को-- 
स्कन्द, असुर को मारने में कुशल वल को--सायण, असुर अर्थात्‌ मेघ-सम्बन्धी कर्म 
को--दयानन्द), (वृहद्‌ मन्ये) मैं बहुत बड़ा मानता हूँ (स्तुति करता हूं - सायण) t 
(यानि दाधार नकिः अभिनाति) जिनको वह धारण करता है, उनको कोई नष्ट नहीं कर : 
सकता (जिन वृष्टि, इत्यादि कर्मों फो वह नित्य किया करता है, उनको कोई नहीं रोक 
सकता स्कन्द, वेंकटमाधव 'यानि इस सर्वनाम से 'ब्रतानि' इस संज्ञा का परामर्श करते 
है) । (qa: दिवेदिवे दशंतोभूत्‌) सूर्यं प्रतिदिन नया-नया दर्शंनोय होता है (इन्द्र के प्रसाद 
से सूर्य का उदय होता है--स्कन्द, सूर्य के समान विद्वान्‌ राजा द्रष्टव्य ओर प्रष्टव्य है-- 
दयानन्द); (सुक्रतुः उविया सद्मानि विघात्‌) सुन्दर कमं करने वाला वह इन्द्र पृथिव्यादि 
के प्राणियों के बैठने के स्थानों को विशेष रूप से घारण करता है (भवनों को विस्तीर्ण 
करता है--सायण, पृथिव्यादि लोकों को विशेषतः धारण करता है—वेंकटमाधव) UU 

(इन्द्र अद्या चित्‌ नू) हे इन्द्र आज भी तो (आज भी, पहले भी, सब कालों में--- 
स्कन्द, वेंकट माधव, सायण), (नदीनाम्‌ तद्‌ अपः गातुम्‌ अरदः) तुम नदियों के उन wat 
को समुद्र तक पहुंचाने के लिए भूमि के भीतर से खोद निकालते हो (इन्द्र के द्वारा विदा- 
रित जल को नदी खोदती है, उसे इन्द्र ही खोदता है--यह कहा जाता है--स्कन्द ) (न 
agaaa: पर्वता: नि सेदुः) अन्न के हेतु के समान ये पर्वेत (वृष्टि द्वारा अन्नोत्पत्ति के 
fafaga, अन्न से भरे हुए पर्वत अर्थात्‌ मेघ--स्कन्द, वेंकट माधव, गिरि-सायण)** 
विराजमान रहते हैं (जैसे अन्तजल से भरपुर मेघ आकाश में विराजमान रहते हैं, वसे. 
ही अन्तवृत्ति पर निर्भर करने वाले प्रजाजन राज्य में विभिन्न पदों पर रहते दै --दया- 
नन्द) । सुक्रतो त्वया रजांसि दूळहानि) हे सुन्दर कर्म तथा सुन्दर प्रज्ञा वाले इन्द्र तुम्हारे 
द्वारा ही सम्पूर्ण लोक दृढ़ किये हुए g URN 

(इन्द्र तत्‌ सत्यम्‌ इत्‌) हे इन्द्र ! वह बात सत्य है कि (त्वावान्‌ अन्यः न देव: नो 
मर्त्य: ज्यायान्‌ अस्ति) तुम्हारे समान दूसरा न कोई देव (विद्वान्‌ या प्रकाशमान लोक--- 
दयानन्द) है, और न कोई मनुष्य ही है, न कोई देव और मनुष्य तुमसे अधिक महान्‌ और 
श्रेष्ठतर ही है ॥४” (परिशयानम्‌ अहिम्‌ अहन्‌) तुम आकाश में सोये हुए मेघ को faato 
करते हो, और (अर्ण: अपः समुद्रम्‌ अच्छा अवासृजः) मेघों से जलों को अवमुक्त कराकर 
उन Tal को समुद्र की ओर अच्छी प्रकार बहा ले जाते हो (सम्पूर्ण मेघोदक समुद्र कोः 
प्राप्त होते हँ--स्कन्द) WU 

(इन्द्र त्वम्‌ विषूचीः अपः दुरः) है इन्द्र | तुम सब ओर को प्रसृत होने वाले मेघ: 
के जल निर्गम द्वारों को (नाना रूप से व्यवस्थित मेघ निकलने के द्वारों को- स्कन्द, 
बेंकटमाधव, दयानन्द, वृत्र से आवृत जलों को--सायण) और (पर्वतस्य दृढम्‌ वि अर्जः). 
मेघ के ag बन्धनों को तोड़ डालते हो (WA द्याम्‌ उषासम्‌ जनयन्‌) सूर्य, दुलोक 
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अथवा प्रकाश ओर उपा को प्रकट करते हुए (जगतः चपंणीनाम्‌ राजा भवः) सारे संसार 
'के मनुष्यों के राजा अर्थात्‌ स्वामी ईश्वर होते हो ॥ ५।। 
इस पंचम मन्त्र के सम्बन्ध में दो विशिष्ट बाते अवधेय यह हैं कि (१) इस मन्त्र 
ें प्रयुक्त 'पवंतस्य' शब्द का अर्थ प्रकरणानुसार सभी भाष्यकारों--स्कन्दस्वामी, वेंकट 
साधव, सायणाचार्य, तथा स्वामी दयानन्द ने 'मेघस्य' (मेघ का) किया है। यह अर्थ 
'नैरुक्तशली से और निघण्टु (१।१०) के अनुसार किया गया है। मेध को पर्वत कहने का 
कारण सायण ने मेघ के भी पर्व (पोर) होना बतलाया है--परवंवतो मेघस्थ'* यह कह 
कर। दूसरे, इन्द्र हारा सूर्यादि उत्पन्न या प्रकट करने का हेतु स्कन्दस्वामी द्वारा यह 
`दर्शाया गया है कि सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति धर्म ओर अधमं के अधीन है, धमं भोर अधमं 
“की उत्पत्ति वृष्टि के अधीन है, ओर वृष्टि इन्द्र के द्वारा को जाती है, इसलिए इन्द्र को 
“सूर्यादि का जनयिता माना गया है ।*8 
इस सूक्त में त्रिविध प्रक्रियाओं में विविध adi की संगति लग जाती है । जैसे कि 
“सूक्त के प्रथम मन्त्र में इन्द्रशव्द आधिदेविक--सूर्य का द्योतक है, विशेषतः इस तथ्य को 
देखते हुए कि मन्त्र में कहा गया है कि द्युलोक और पृथ्वीलोक इन्द्र के अद्ध भाग का प्रति- 
` 'निधित्व करते हैं, अथवा इन्द्र (QA) का आधा भाग पृथ्वी ओर आकाश के प्रति प्रकाशित 
“हो रहा है, अथवा एक समय में द्युलोक और भूलोक के आधे भाग में वह इन्द्र प्रकाशित 
` होता है । पृथ्वी के पूर्वी ओर पश्चिमी गोलाद्ों का एक के बाद एक, वारी-वारी से सूर्य 
'के द्वारा प्रकाशित होना सरवंविदित है। इसी रहस्य का संकेत मन्त्र में किया गया है। 
“अतः यहाँ इन्द्रशब्द से सूयं अर्थं का ग्रहण करना उचित है। स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र 
में (ऋ० ६।३०।१ में) सूर्य के दृष्टान्त से, यशस्वी ओर न्यायकारी राजा का वर्णन मानते 
ge लिखा है कि--“जो राजा सुर्य के समान श्रेष्ठ सहायों ओर उत्तम सामग्री से प्रकाश- 
'मान, यशस्वी होता है, वह जैसे सूर्य सम्पूर्ण भूगोलों के सम्मुख स्थित भुगोल के ae भागों 
का प्रकाश करता है, वैसे ही न्याय और अन्याय के बीच में से न्याय का ही प्रकाश करे 
"और सबके लिए दानों को देवे।”१° इस प्रकार दयानन्द-भाष्य में आधिदैविक और 
"आधिभौतिक दोनों अर्थ प्रतिपादित किए गए हैं। मन्त्र का आध्यात्मिक दृष्टि से भी अर्थ 
क्रिया जा सकता है, जिसमें इन्द्र को परमात्मा का वाचक मानकर, मन्त्रगत पदों की 
उसके सम्बन्ध में व्याख्या की जा सकती है। जैसे, वह ईश्वर अद्वितीय होने और बिना 
किसी की सहायता से ही सृष्टि-स्थिति-प्रलयादि कर्मों को करने में समर्थ होने के कारण 
'एक Fl अजर, अमर, अजन्मा ओर निविकार होने से ओर सदा एक-सा रहने के कारण 
Varga: कहा गया है। सब प्रकार के धंनेश्वर्यों का दाता होने से उसके सम्बन्ध में कहा 
गया है--'वसूनि दयते'। इसी प्रकार महान्‌ से भी महान्‌ होने के कारण कहा गया है-- 
द्युलोक और पृथ्वी से भिन्न ओर बढ़कर है--'दिव: पृथिव्याः प्ररिरिचे।' और ये दोनों 
लोक, उसको शक्ति और महिमा के आधे या आंशिक भाग a प्रकट करने वाले होने के 
कारण, कहा गया है- “अध प्रति अस्य रोदसी उभे ।' 
सूक्त का द्वितीय मन्त्र आधिदेविक अथं का उपोद्वलक है, क्योंकि मन्त्र में प्रयुक्त 
(नस्य' पद से इन्द्र का ग्रहण होते हुए, उसे स्पष्ट करने के लिए, उत्तराद्ध में 'सूय:' शब्द 
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का प्रयोग किया गया है। तृतीय मन्त्र में, अधिदेवत पक्ष में जहाँ qa, विद्युत्‌ और वायु 
के सन्नियोग से वृष्टि का होना प्रतिपादित है, वहाँ आधिभौतिक पक्ष में, प्रजा के स्वामी 
राजा, आदि के द्वारा अन्नोत्पत्ति के लिए निमित कुल्याओं (नहरों) के वर्णन.की बात भी 
उत्पन्न होती है। मन्त्र का भाव स्वामी दयानन्द क शब्दों में इस प्रकार है—“हे राजन्‌ 
जैसे सूर्य सम्पूर्ण पदार्थों से आठ महीने रस धारण करके, मेघमण्डल में स्थापित करके, 
वर्षाओं में वर्षा करके प्रजाओं को सुखी करता है, वैसे आप आठ मासों में प्रजाओं से कर 
लेकर वर्षाकाल में देव । "६२ चतुर्थ मन्त्र में इन्द्र को सवंश्ेष्ठ बतलाया गया है, यहाँ इन्द्र 
परात्पर परमेश्वर ही हो सकता है। क्योंकि वही एक ऐसा है, जिसके न कोई बराबर 
है, ओर जिससे न कोई बढ़कर है। यह आधिदैविक या आध्यात्मिक अर्थे है । पंचम मन्त्र 
में सूर्य, उपा, आदि के जनक रूप में इन्द्र के वर्णन से, आधिदैविक पक्ष में व्यापक वैश्वा- 
नर विद्युत्‌ रूपी अग्नि प्रतीत होती है। अध्यात्म पक्ष में, qd, आदि के जनक रूप में 
परमेश्वर का ग्रहण सिद्ध है । 

इस प्रकार यह सूक्त भो, पूर्व यूक्तों की भाँति, इन्द्र देवता की स्तुति द्वारा, इन्द्र के 
"नाना अर्था को प्रकट करता है, किसी एकमात्र अर्थ को नहीं । 


मण्डल ७, सूक्त ३१ | ऋषि--वसिष्ठ। देवता--इन्द्र । छन्द--विराड्‌ गायत्री, 
आदि। 


प्र व इन्द्राय मादनं हर्यशवाय गायत । सखायः सोमपाव्ने ॥१॥ 
शंसेदुक्थं सुदानव उत द्युक्षं यथा नर। AFAT सत्यराघसे NU 
त्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं Tey: शतक्रतो। त्वं हिरण्ययुवंसो ॥३॥ 
aafaa त्वायवोऽभि प्रणोनुमो वृषन्‌ । विद्धी त्वस्य at वसो ॥४॥ 
सा नो विदे च वशतवेऽर्यो रुन्धीरराव्णे। त्वे भ्रपि करतुर्मम ny 
त्व वर्मासि सप्रथः पुरोयोधइच qaga । त्वया प्रति ब्रुवे युजा ॥६॥ 
सहां उतासि यस्य ते नु स्वघावरी सहः। मम्नाते इन्द्र रोदसी ॥७॥ 
तं त्वा मरुत्वती परिभुवव्‌ वाणी सयावरी। नक्षमाणा सह ThA: ॥८॥ 
ऊर्ध्वासस्त्वान्विन्दवो भुवन, दस्ममुपद्यवि। सं ते नमन्त Hora: Ue 

अ यो महे महिवृधे मरध्वं प्रचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम्‌ । 
विज्ञः पुर्वी: प्रचरा चर्षणिप्राः ॥१०॥ 

ऊव्यचसे महिने सुवुक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त यिभ्राः। 
तस्य ब्रतानि न मिनन्ति घीराः॥ ११॥ 

इन्द्र वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहध्यं। 
हर्यश्वाय ASAT समापीन्‌ ॥१२॥ 


भ्र्थ--(सखाय:) हे मित्रो | आप लोग (वः) अपने (सोमपाव्ने हर्यश्वाय इन्द्राय) 
सोम पीने वाले ओर वेगशील अश्वों वाले इन्द्र के लिए (मनुष्य या हरणशील अश्व 
{जिसके हैं, ऐसे परमंश्वयंयुक्त राजा या विद्वान्‌ के लिए--दयानन्द), (मादनम्‌ प्रगायत) 
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आनन्ददायक गीत को प्रकृष्ट रूप से गावो। (मदकर स्तोत्र को गावो-वेंकटमाधव;. 


सायण) ॥।१॥ 

(यथा नरः सुदानवे सत्यराधसे JAA उक्थम्‌ शंसेद्‌) जैसे मनुष्य सुन्दर रूप से 
दानी ओर सत्य धन वाले इन्द्र के लिए मनोहर प्रशंसा के वचन गाया करते हैं, (उत 
TAY उक्थम्‌ चकृमा) वैसे ही हम लोग भी उसके लिए उत्तम स्तुति गान किया करें (जैसे 

अन्य स्तोता जन सुन्दर दान ओर सत्यधन वाले इन्द्र के लिये दीप्ति के साधनभूत स्तोम 


या स्तोत्र गाते हैं, वैसे ही हे स्तोतूजन ! तुम भी उच्चारण करो, ओर हम भी वेसा a 


करें--सायण)॥२। 

(शतक्रतो इन्द्र त्वम्‌ नः वायजुः त्वम्‌ गव्युः) हे बहुत प्रज्ञा ओर बहुत कर्मो वाले 
ऐश्वर्यंशील राजन्‌ ! इन्द्र ! तुम हमारे लिए अन्न, बल ओर भूमि, वाणी तथा गोवों की 
कामना वाले हो ( हे असंख्य प्रज्ञा वाले ऐश्वयंयुक्त विद्वान्‌ ! तुम हमारे लिए अन्न, बल; 
पृथ्वी, उत्तम वाणी ओर गाय को कामना वाले हो--दयानन्द)। (वसो त्वम्‌ नः 
हिरण्ययुः) हे सबके हृदय में बसने वाले ओर सबको वसाने वाले तुम ही हमारे लिए 
सुवर्णादि ऐश्वर्य की कामना वाले हो UAW 

(इन्द्र वृषन्‌ वयम्‌ त्वायवः अभि प्रणोनुमः) हे इन्द्र ! हे वृषन्‌ ! हे कामनाओं को 
वर्षाने वाले इन्द्र !--वेंकट माधव, सायण, हे विद्यशवर्यशालिन्‌ राजन्‌ तथा अध्यापक एवं 
बलशालिन्‌ तथा बलप्रद- दयानन्द) हम लोग तुम्हारी कामना करते हुए तुम्हारी 
स्तुति-_प्रशंसा बार-बार करते हैं। (वसो नः अस्य तु fafa) हे हृदय में बसने वाले (हे 
बसाने वाले इन्द्र--वेंकट माधव) हमारी इस स्तुति को शी घ जानिये ॥४॥ 

(अयं: नः निदे वक्तवे, अराव्णे मा रन्धीः) हे स्वामिन्‌ ! इन्द्र ! तुम हमें निन्दा 
करने वाले, आलोचना करने वाले (कठोर वचन कहने वाले--सायण, वेंकट माधव) 
तथा अंदानी--कृपण के लिए मत हिंसित करो (ऐसे लोगों के वश में मत करो--वेंकट 
माधव, सायण) । (मम त्वे अपि क्रतुः) मेरा विचार और कर्म तुम्हारे विषय में ही होवे 
(तुममें ही मेरा दानादि कमं होवे--वेंकट माधव, तुममें ही मेरा स्तोत्रलक्षण कमं पहुँचे- 
मेरा स्तोत्र आपके चित्त में प्रविष्ट होवे, यह अर्थं हे--सायण) uy 

(वृत्रहन्‌ त्वम्‌ asa: वर्म पुरोयोधः च असि) हे दुष्टों के विनाशक इन्द्र (शत्रुओं 
के हिसक इन्द्र-वेंकट माधव, सायण) तुम सुप्रसिद्ध हो (सर्वतः ya हो--सायण, सबसे 
अधिक मोटे--वेंकट माधव) कवच या कवच के समान रक्षक हो ओर आगे बढ़कर शत्रु 
से युद्ध करने वाले हो। (त्वया युजा प्रति ब्रूवे) तुम्हारी सहायता से मैं शत्रुओं को यथो- 
चित प्रतिवचन-- उत्तर दे सकूंगा (शत्रुओं को मार सकूंगा--सायण) ॥६॥ 

(इन्द्र महान्‌ उत मसि) हे इन्द्र (राजन्‌--दयानन्द) तुम महान्‌ हो (सर्वाधिक 
हो सायण) | (यस्य सहः अनु स्वधावरी रोदसी. ममाते) जिस तुम्हारे वल को अनु- 
कूलता को पाकर, अन्न के हेतुभुत ओर बलशाली द्युलोक और भूलोक तुम्हारी अनुमति 

सें रहते हैं (तुम्हारा बल सर्वाधिक है-एऐसा समझकर ये दोनों लोक आपस में नहीं 
झगइते--विसवाद नहीं करते हैँ--सायण) ।।७॥ 

(वाणी सहु द्युभिः तम्‌ त्वा मरुत्वती सयावरी नक्षमाणा परिभुवत्‌) हे विद्वान्‌ या 
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राजन्‌ इन्द्र तुमको सबल मनुष्यों वाली, साथ-साथ चलने वाली, सब विषयों में गति करने 
वाली सद्विद्यावती वाणी, अथवा साथ रहने वाली सेना चारों ओर सुसेवित करती रहे 
(हे इन्द्र उस गुण वाले तुमको, तुम्हारे साथ चलने वाली, स्तोता जनों की स्तुति, व्याप्त 
करती हुई, परिगृहीत करे--सायण, स्तोताओं के साथ निकलती हुई ओर दीप्त मरुतों के 
साथ व्याप्त होती हुई स्तुति तुम्हें सब ओर से उपस्थित होवे--वेंकटमाघव ) sit 

(दस्म ते ऊर्ध्वांसः इन्दवः उप द्यवि भूवन्‌) हे दर्शनीय इन्द्र उत्कृष्ट या ऊपर 
आकाश में रहने वाले तुम्हारे सोम-जलकण द्युलोक के समीप में रहते हैं। (दीप्त 
आहवनीय कै समीप तुम्हारे प्रति सोम उन्मुख रहते है--वेंकट माधव, हे इन्द्र यलोक के 
समीप स्थित तुमको लक्ष्य करके ऊपर हमारे द्वारा प्रदत्त सोम होते है--सायण), (कृष्टय: 
ते सनमन्‌) प्रजाजन तुम्हें मिलकर प्रणाम करते हैं (पृथ्वी में सोम तुम्हारे लिए ही पैदा 
होते हैं, और प्रजायें तुम्हें हो प्रणाम करती है--इस प्रकार इन्द्र की स्तुति है-- 
सायण) Weil 

(a: महे महिवृधे प्रभरध्वम्‌) हे मनुष्यो तुम लोग अपने गुण, बल भोर विद्या में 
महान्‌ तथा बड़ों के बढ़ाने वाले इन्द्र के लिए उत्तम वस्तुओं को प्रस्तुत करो (तुम बड़ों के 
बढ़ाने वाले इन्द्र के लिए हवि को प्रकृष्टता से लामो--वॅकट माधव, हे मेरे पुरुषो तुम 
लोग बड़े gal के बढ़ाने वाले महान्‌ मुझ इन्द्र के लिए सोमो का प्रणयन करो-सायण)। 
(प्रचेतसे सुमतिम्‌ प्रकृणु ध्वम्‌) प्रकृष्ट ज्ञान वाले उस इन्द्र के लिए सुन्दर विचारों को 
फैलाओ (सुन्दर स्तुति को बनाओ--सायण । (इन्द्र चपं णिप्राः पूर्वी विशः प्रचरा) हे इन्द्र 
राजन्‌ ! अथवा विद्वन्‌ ! मनुष्यों को अन्न, घन और ज्ञान से भरपुर करने वाले तुम पहले 
से--पिता, पितामह आदि से चली आई हुई प्रजा को प्रकृष्ट रूप से प्राप्त होवो, अर्थात्‌ 
उनके कल्याण के लिए उनमें ही शासन द्वारा विचरण करो (दयानन्द), (हे इन्द्र [ काम- 
नाओं से प्रजाओं का पूरण करने वाले तुम हवियों को पूरण करने वाली प्रजाओं के प्रति 
भावो--सायण, वेंकट माधव) ॥१०॥ 

(विप्राः उरुव्यचसे महिने इन्द्राय सुवृ क्तम्‌ ब्रह्म जनयन्त) विपश्चित्‌ मेधावी पुरुष 
बहुत बड़ी व्याप्ति वाले, महान्‌ साम्राज्य वाले, अनेक विद्याओं से पारंगत पूजनीय इन्द्र 
के लिए उत्तम रूप से कदाचार को. वाजित करने वाले वेदमन्त्र, अन्न या धन को प्रकट 
करते हैं (तस्य ब्रतानि धीराः न मिनन्ति) उस इन्द्र के सत्कमों को बुद्धिमान्‌ लोग नहीं 
faa करते--नहीं लुप्त करते हैं (उस इन्द्र के रक्षण आदि कर्मों को प्राज्ञदेव नहीं 
हिसित करते--सायण, वेंकट माधव) uq 

(अनुत्तमन्युम्‌ इन्द्रम्‌ राजानम्‌ वाणीः सत्रा aged दधिरे) nue जिसको क्रोध के लिए 
प्रेरित नहीं किया जा सकता, ऐसे जितक्रोध और जितशोक न्‌ इन्द्र--राजा को 
ही सकल विद्यायुक्त वाणियाँ, सत्यरूप से शत्रुओं को परास्त करने के लिए धारण करती 
है। (सारे जगत्‌ के ईश्वर, और किसी के द्वारा जिसका क्रोध नहीं दबाया जा सकता, ऐसे 
इन्द्र को स्तुतियाँ शत्रुओं को अभिभूत करने के लिए धारण करती रहीं--सायण) | अतः 
हे मनुष्य (giaa आपी न्‌ संबहंय) प्रशंसित वेगयुक्त अश्वों वाले, अथवा मनुष्यों में 
अश्वब्नत्‌ तीब्र वेगबलयुक्त श्रेष्ठ पुरुष- इन्द्र 
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के लिए आप्त बन्धुजनो को अच्छी प्रकार 
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६२ वेद में इन्द्र 


बढ़ाओ) (हे होता! Faz माधव, हे स्तोता [--सायण, तुम भी इन्द्र को स्तुति करने के 
लिए बन्धुओं को प्रोत्साहित करो--वेंकट माधव, ATT) ॥॥१२॥ 

इस सूक्त के अर्थ के सम्त्रन्ध में विभिन्न भाष्यकारों के उपर्युक्त विविध विचारों 
को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि वेकट माधव तथा सायणाचार्य के विचार में इन्द्र 
द्युलोक निवासी कोई देवविशेष के रूप में चित्रित है। सायण ने एक मंत्र ७।३१।९ में 
प्रयुक्त इन्द्र शब्द का विशेषण 'उपद्यविः मानते हुए इन्द्र को द्युलोक के समीप रहने वाला 
बतलाया है--'हे इन्द्र उप छवि झुलोकसमीपे स्थितं दयनीयं त्वा त्याम--इत्यादि। 
ऐसे वर्णन द्वारा, सायण ने यह दर्शा दिया है कि उक्त मंत्र में या अन्यत्र वर्णित इन्द्र वेदो- 
त्तरकालिक पौराणिक साहित्य में प्रतिपादित ima के अधिपति इन्द्र के तुल्य या वही 
है। यद्यपि आधिदैविक प्रक्रियानुसार प्रकत सूक्त में अभिष्टुत्त इन्द्र अन्तरिक्ष में व्याप्त 
विद्य त्‌ या द्य लोकस्थ सूर्य का वाचक माना जा सकता है, परन्तु सायणाचाय या वकट 
माधव को ऐसी मान्यता कम से कम इस सूक्त के सम्बन्ध में नहीं है। क्योंकि सायणाचाय 
के बारे में यह देखा गया है कि जिस सूक्त या मंत्र में इन्द्र नाम सेवे सूर्य या विद्युत्‌ का 
वर्णन मानते हैं, वहाँ उनका उल्लेख--'अत्रादित्यात्मनेन्द्र: स्तूयते' इत्यादि कथन द्वारा 
कर देते हैं, जो उन्होंने यहाँ नहीं किया है । 

दूसरी विशेषता इन्द्र के सम्बन्ध में सायण तथा वेंकट माघव द्वारा जो दर्शाई 
गई है, वह यह है कि इन्द्र 'हविर्भुज' है, जिससे, ऋत्विजों के द्वारा दी गई हवि का भोग 
करने के लिए यज्ञभूमि में आने की प्रार्थना को जाती है। जसे कि मंत्र ७।३१।१० के 
भाष्य में सायण ने सिखा है- हे इन्द्र चर्षणिप्राः कामेः प्रजानां पुरयिता त्वं पूर्वाहेविषां 


पुरयिन्नीविशः प्रजाः संचर। भ्रभिगच्छ।'९‡ इसी प्रकार उक्त मंत्र में हविः या सोम शब्दों - 


का या उनके पर्यायों का कोई प्रयोग न होने पर भी वेंकट माधव ने लिखा है--तुम लोग 
बड़ों के बढ़ाने वाले इन्द्र के लिए हवि: को धारण करो\। ओर सायण ने लिखा है-हे 
मेरे पुरुषो तुम बड़े घनों को बढ़ाने वाले महान्‌ इन्द्र के लिए सोमों को लावो, तैयार 
करो ।१° एवमेव, इन्द्र के लिए स्तोत्रों का गान या शंसन करने को बात भी सायण और 
वेंकटमाधव ने याज्ञिक प्रक्रिया को अंगीकृत करके ही लिखी है। इससे प्रकट है कि इन दो 
भाष्यकारों ने इस सूक्त में इन्द्रपदार्थ आधियाज्ञिक पक्ष में व्याख्या की है। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस सूक्त के प्रथम मंत्र में इन्द्र नाम से परमँश्वयं 
वाले मित्र के गुण-कृत्य का वर्णन माना है। द्वितीय और तृतीय मंत्र में दानी, सत्यवादी 
धर्म त्मा पुरुष और अन्न, धन, यो, पृथ्वी, उत्तम वाणी तथा सुवर्णं की कामना करने वाले 
विद्वान्‌ पुरुष का वर्णन, इन्द्र तथा उससे सम्बद्ध मंत्र पदों से दर्शाया है। एवमेव चतुर्थ, 
पंचम, पष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश मंत्रों में इन्द्र के वर्णनों से 
राजा के गुण-कमों का वर्णन तथा सप्तम मंत्र में सूर्य का भी वर्णन उत्पादित किया है। 

वस्तुतः मंत्रपदों का विविध रूप से अथं करने के कारण इन्द्रतत्त्व भी विविध रूप 
में प्रकाशित होता है | पंचम मंत्र में 'मा नो निदे रन्धी? इत्यादि कथन द्वारा, तथा षष्ठ 
संत्र में इन्द्र के विशेषणी भूत 'पुरोयोध:' ओर 'वृत्रहन्‌' शब्दों से, अधिदेवत में सूर्यादि तथा 
अधिभूत में राजादि अर्थ gree होता है) सप्त मंत्र में रोदसो--द्युलोक ओर पृथ्वी 
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इन्द्र से सम्बद्ध कतिपय ऋक्‌-सूक्तों का अध्ययन ९३ 


लोक के इन्द्र के अधीनस्थ रूप में वणित होने से इन्द्रपद का अर्थ आधिदैविक प्रक्रिया में | 
सूर्य लिया जाना असंदिग्ध है। अतएव स्वामी दयानन्द ने इस मंत्र में सूर्य के दृष्टान्त से 

लौकिक राजा का वर्णन मानते हुए लिखा है कि जिस प्रकार प्रभूत अन्न को देने वाली 

पृथ्वी और द्यौः का स्वामी सूर्य है, उसी प्रकार सेना तथा अन्य प्रजाजनों का स्वामी 

राजा है, जिसके अनुशासन में ये दोनों रहते हैं। कि च, जिस राजा को सामान्य प्रजा 

और सेना धामिक ओर सुरक्षित होती है, उसका सूयं के समान प्रताप होता है ।” 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है ऋग्वेद ७।३१ैं सूक्त में प्रतिपादित इन्द्र पदार्थ 


सायण, वेंकटमाधव तथा दयानन्द सरस्वती द्वारा आधियाज्ञिक, आधिदैविक ओर arfa- | 
भौतिक प्रक्रियाओं में विभिन्न रूप से दर्शाया गया है। 


मण्डल ८, सूक्त १६ ऋषि:--इरिम्बिठि: काण्वः। देवता--इन्द्र। छन्द-- 


गायत्री, आदि । ; 


तमिच्च्योत्नंरायंन्ति तं ङृतेभिशचषंणयः। एष इन्द्रो वरिवस्कृत्‌ ॥६॥ 


में सम्यग्‌ रूप से विराजमान्‌, अथ 
स्तुति के योग्य (नृषाहम्‌) मनुष्यों 
(नरम्‌) मनुष्य, अथवा आ l 
प्रस्तोता) वाणियों से खूब स्तुति करो (स्तुतियों से प्रक 
सायण) uqu 


जाल के समान--सायण), (विश्वा 
और सुनने योग्य वचन (अथवा, अ 
और हवि: है लक्षण जिनका, ऐसे अन्न-- 
इन्द्रम्‌ गीभिः प्रस्तोता) उस इन्द्र को 


प्र AAI चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं Mia: । नरं नृषाहं मंहिष्ठस्‌ ॥१॥ 
यस्मिन्नुक्यानि रण्यन्ति विशवानि च श्रवसा। श्रपाभवो न, समुद्रे ॥२॥ 
तं सुष्टुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरे कृत्नुम्‌। महो वाजिनं सनिभ्यः।।३॥ 
यस्यानना गभीरा मदाउरवस्तरुत्राः। हषुंमन्ततः शूरसातो॥४॥ 
तमिहनेष्‌ हितेष्वधिवाकाय हवन्ते। येषामिन्द्रस्ते जयन्ति ॥५॥ 


इन्द्रो aaa ऋषिरिर्द्रः पुरू Segal महान्‌ महोभिः शचीभिः॥७॥ 
सः स्तोम्यः स हव्यः सत्यः सत्वा तुविकूमिः । एकश्चित्‌ सन्नमिभू तिः ust 
तमके भिस्तं सामभिस्तं गायत्रंश्वषंणयः । इन्द्रं वर्घन्ति क्षिंतयः॥६॥ 
प्रणेतारं वस्यो अच्छा कर्त्तारं ज्योतिः समत्सु । सासह्वांसं युघामित्रान्‌ ॥१०॥ 
स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरतः | इन्द्रो विइवा ग्रतिद्िषः ॥११॥ 
सत्वं न इन्द्र वाजेभिदंदास्या च गातुया च। अच्छा च वः सुम्न ANM 
प्र्थ-- हे मनुष्यो | (चर्षणीनाम्‌ सम्राजम्‌) मनुष्यों के सम्राट्‌ (मनुष्यों के मध्य 
वा मनुष्यों के अधीश्वर इन्द्र को--सायण), (नव्यम्‌) 


ST SE ee 


। को वश में करने वाले, (मंहिष्ठम्‌) सर्वाधिक दानशील; 
गे ले चूलने वाले, (इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यवान्‌ देव की, (गीमि: 
षं रूप से स्तुति--प्रशंसा करो--- 


द्र 3 दर में, समुद्र में गति के समान (तरंग 
Co a लय : रण्यन्ति) सम्पूर्ण स्तुतियाँ 
न्त के निमित्तक वचन--वेंकटमाधव, सुनने योग्य 
सायण) रमण करते हैं, सुशोभित होते हैं, (तम्‌ 
स्तुतियों से प्रशसित करो ॥२॥ 


(तम्‌ ज्येष्ठराजम्‌) उस इन्द्र को, जो कि ज्येष्ठो का भी राजा है (श्रेष्ठतम देवों 
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के मध्य में सुशोभित होने वाले को--सायण), (भरे कृत्नुम्‌ महः वाजिनम्‌) संग्राम में 
शत्रुओं का छेदन करने वाला, अथवा मरणयोग्य संसार में नाना पदार्थों का निर्माण 
करने वाला है, तथा बड़े बलों और ऐश्वर्यों वाला है (संग्राम में महान्‌ वृत्रवधादि कर्म को 
करने वाला है, और महान्‌ बल वाला है--सायण), (सुष्टुत्या सनिभ्यः आ विवासे) को 
मैं सुन्दर स्तुति के द्वारा अनेक पदार्थो के वितरण ओर दान के लिए (धन लाभ के लिए- 
वेंकट maa, सायण) पूजता हूँ, उसकी परिचर्या करता हूँ ।।३॥ 

(यस्य अनूना: गभीराः उरवः तरुत्राः मदाः) जिस इन्द्र के अन्यून--पर्याप्त, 
गम्भीर, बहुत बड़े ओर विस्तीण आनन्द (सोमपान से उत्पन्न होने वाले मद--सायण) 
हैं, वे (शूरसातो हर्षुमन्तः) बलवानों से सेव्य संसार में (बलवानों से सेव्य युद्ध में-- 


- सायण) प्राणियों को हृषित करने वाले हैं ।४॥ 


(तम्‌ इत्‌ हितेषु धनेषु) उस इन्द्र को ही हितकारी घनों की प्राप्ति के विषय में 
(धनों के शत्रुओं में प्राप्त हो जाने पर--सायण), (अधिवाकाय हवन्ते) आधिकारिक 
वचन, अध्यक्षवत्‌ .निर्णयात्मक वचन प्राप्त करने के लिए लोग बुलाते हैं (पक्षपात वचन 
के लिए स्तोता लोग आहूत करते है--सायण) । (येषाम्‌ इन्द्रः ते जयन्ति) जिन लोगों 
का सेव्य ओर इष्टदेव इन्द्र होता है और जो इन्द्रानुयायी होते हैं, वे ही उत्कर्ष को प्राप्त 
होते हैं ओर संग्रामों में शत्रुओं को जीतते हैं (जय से, उन धनों को, ऐसे लोग प्राप्त करते 
है-—सायण) uxu 

(तम्‌ इत्‌ चर्षणय च्योत्नैः आयंन्ति) उस इन्द्र को ही ज्ञानी मनुष्य विविध प्रकार 
के ज्ञान और बलों से श्रेष्ठ ईश्वर मानते हैं (बलदायक स्तोत्रों से आयं-अभिज्ञ-ईश्वर 
बनाते हैं--सायण), (तम्‌ कृतेभिः आयंन्ति),और उसको सत्कर्मो के द्वारा gaa हैं और 
प्राप्त करते Fl (एषः इन्द्रः वरिवस्कृत्‌) यही इन्द्र श्रेयस्कर ऐश्वर्य सुख को दिलाता है, 
ओर उस सुख को उत्पन्त करता है (धन को करता--बनाता है--सायण) gi 

(इन्द्र: ब्रह्मा) इन्द्र महान्‌ ओर चतुर्वदविद्‌ है (यह इन्द्र सबसे अधिक है-- 
सायण), (इन्द्रः ऋषिः) इन्द्र ही यथार्थं ज्ञान वाला तत्त्वदर्शी अथवा मन्त्रद्रऽ्टा पुरुष है 
(यही इन्द्र सारे मन्त्रार्थो का द्रष्टा है--सायण )। (इन्द्र पुरू पुरुहृतः) इन्द्र बहुत बड़ा ओर 

_बहुतो द्वारा पुकारा जाने योग्य, प्रार्थनीय तथा पूज्य है (इन्द्र aga अधिक बहुतों के द्वारा 
आहूत होता है--सायण) । (महीभिः शचीभिः महान्‌) बहुत बड़ी शक्तियों, वाणियों और 
क्रियाओं के कारण वह महान्‌ है (बड़ी भारी वृत्रवधादिरूप क्रियाओं के द्वारा वह इन्द्र 
महान्‌ होता है-सायण)।।७॥ 

(सः स्तोम्यः) वह इन्द्र स्तुति--प्रशंसा के योग्य है, (सः हव्यः) ag यज्ञ 
प्राथना -आह्वान के योग्य है (आह्वान योग्य है--सायण) । (सत्यः सत्वाः तुविकूमिः) 
वह इन्द्र सत्य है, मिथ्या या काल्पनिक नहीं, (सत्सु साधुरवितथस्वभावः-सायण, 
सत्यकर्मा, वॅकटमाधव), बलशाली (शत्रुओं का अभिभव करने वाला--सायण) ओर 
बहुत कमो को करने कराने वाला है। (एकः चित्‌ सन्‌ अभिभूतिः) अकेला, बिना किसी 
की सहायता के, सबको वशीभूत किया हुआ है (शत्रुओं का तिरस्कर्ता होता है-- 


सायण)-।।८।। x s; ; 
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(तम्‌ इन्द्रम्‌) उस इन्द्र को (चर्षणयः क्षितयः) ज्ञानी मनुष्य (मन्त्र द्रष्टा और 
सामान्य मनुष्य--वेंकटमाधव, सायण), (भर्केभि:) ऋग्वेद के मन्त्रों से (नचा ओं से-- 
वेंकटमाधव, अर्चनसाधनभूत याजुष मन्त्रों से--सायण), (तम्‌ सामभिः) उसको गाने 
योग्य सामवेद के मन्त्रों से, और (तम्‌ गायत्रः) उसको गाये जाने योग्य गायत्री आदि 
oral से (गायत्र्यादि छन्दोयुक्त मन्त्रों से-सायण), (वर्धन्ति) उसको बढ़ाया करते हैं 
उसकी महिमा का विस्तार करते Fen 

(वस्वोः अच्छा प्रणेतारम्‌) श्रेष्ठ धनसम्पत्ति के सम्यक्‌ रूप से उत्पन्न कराने 
और देने वाले, (समत्सु ज्योतिः कर्तारम्‌) युद्धों ओर संकटों के समय में प्रकाश करने 
चाले (संग्राम में शत्रुओं को निरस्त करने से जयलक्षण वाले प्रकाश को करने वाले-- 
सायण), तथा (युधा अमित्रान्‌ सासह्वांसम्‌ गायत्रेः वर्धन्ति) युद्ध के द्वारा शत्रुओं को 
पराजित करने वाले इन्द्र की मन्त्रगान से महिमा बढ़ाते हैं ॥ १०॥ 

(पुरुहूतः) agat के द्वारा पुकारे जाने योग्य (पप्रिः सः इन्द्रः) सबका पालन और 
AAR तृप्त करने वाला वह इन्द्र--परमेश्वर (तृप्त करने वाला - वेंकटमाधव, पूर्ण 
करने वाला--सायण (नः विश्वा द्विषः नावा स्वस्ति अति पारयाति) हमको सम्पूणं द्वेष 
करने वाली प्रजाओं से, ऐसे ही पार पहुँचा देवे जैसे कि नोका के द्वारा नदी सरोवर 
आदि को सुखपूवंक पार किया जाता है ॥११॥ 

(इन्द्र सः त्वम्‌) हे ऐश्वयंवान्‌ प्रभो वह तुम (नः वाजेभिः दशस्य च गातुया च नः 
अच्छा सुम्नम्‌ नेषि) हमें अनेक प्रकार के अन्नादि घनों और बलों से सुख प्रदान करो 
ओर gari की ओर (धन के प्रति—वेकटमाधव) बढ़ाओ, क्योंकि तुम ही अच्छी प्रकार 
से सुख को प्राप्त कराने वाले हो NI 

इस सूक्त में प्रत्येक मन्त्र में इन्द्र की महिमा का द्योतक ऐसा वर्णेन है, जिससे 
प्रतीत होता है कि इन्द्र यहाँ एक उपास्य देवता के रूप में प्रतिपादित किया गया है। 
यद्यपि भाष्यकार--सायण तथा वेंकट माधव ने यहाँ भी याज्ञिक प्रक्रियानुसारी अर्थ 
किया है, ओर इस सूक्त का, उनके द्वारा याज्ञिक विनियोग अतिरात्र यज्ञ (भच्छावाक- 
शस्त्र, द्वितीय पर्याय) और महाव्रतनिष्कीवल्य में माना गया है, तथा हविलंक्षण अन्न 
जिस इन्द्र में रमण करते हैं (सायण-_ऋ० Ao ८५।१६।२) इत्यादि कथन द्वारा इन्द्र को 
यज्ञिय-देवता के रूप में प्रतिपादित किया गया है, तथापि उसे ईश्वररूपेण भी सायण ने 
माना है--'तमित्‌ तमेवेन्द्र च्यौत्नैबेलकर: स्तोमेरायंन्ति गरार्यमभिज्ञमीइवरं कुर्वंन्ति ।'१६ 
सूक्त के सप्तम मन्त्र में इन्द्र को ब्रह्मा, ऋषि, ‘महीभिः शचीभिः महान्‌ अर्थात्‌ अतिमहती 
क्रियाओं और वाणियों के निष्पादक या कर्त्ता होने के कारण महान्‌ बतलाया गया है। 
यह कथन सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वद्रष्टा परमेश्वर के पक्ष में सुतराम्‌ उपयुक्त होता है। 
अतः उपासना का प्रकरण मानते हुए सूक्त की आध्यात्मिक प्रक्रिया में संगति समीचीन 
किच, मन्त्र ८ में दिए गए इन्द्र के बिशेषण--'स्तोम्यः, हव्यः, सत्यः, सत्वा, तुविकूमिः, 
एकः, चित्‌ सन्‌ अभिभूतिः', स्पष्टतः इस बात के द्योतक हैं कि यहाँ मन्त्र प्रतिपाद्य चेतन 
कोई साधारण चेतन नहीं, अपितु असाधारण चेतन है, बो परमेश्वर हो हो सकता है, 
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क्योंकि सबके द्वारा सवंदा स्तुति के योग्य, सहायतार्थ पुकारे जाने योग्य, सत्य--निवि- 
कार और अविनाशी, बहुकर्मा तथा अकेले ही सबको वश में करने वाला, उससे भिन्त 
दूसरा नहीं है। वस्तुतः “सत्यः, ऋषि: बतलाकर इन्द्र को सच्चित्स्वरूप और “यस्यानूना 
गभीरा मदाः' (Eo ५।१६।४) कहकर आनन्दस्वरूप प्रतिपादित किया गया है। एता- 
बता यह कहा जा सकता है कि इन्द्र पद सब्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म के अर्थ में प्रकृत सूक्त में 
अभिष्ट्त है । 

दूसरी ओर, 'चषंणीनाम्‌ THAT (Ao ८।१६।१), 'ज्येष्ठराजम्‌ भरे SGT 
(Fo ८।१६।३), 'येषाम्‌ इन्द्र: ते जयन्ति’ (Fo ८।१६। ५), 'एकः चित्‌ सन्‌ अभिभूतिः 
(æo ८।१६।८) इत्यादि वर्णनों के द्वारा इन्द्र को राजाधिराज और मनुष्यों में सर्वोपरि 
सहायक. पुरुष चित्रित किया गया है। सप्तम मन्त्र के ब्रह्मा, ऋषि इत्यादि इन्द्र के 
वाच्यार्थों के अवलोकन से यह भी बोधित होता है कि वहुविद्‌ और मन्त्रद्रष्टा या तत्व: 
द्रष्टा विद्वान्‌ पुरुष को भी ऋग्वेद में इन्द्र पद से सम्बोधित किया गया है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि इस सूक्त में आध्यात्मिक और आधिभौतिक अर्थों को 
प्रधानता है। ; 


मण्डल ८, सूक्त ९८॥ ऋषि--नृमेघ | देवता-- इन्द्र | छन्द--उष्णिक्‌ इत्यादि | 


इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते वृहत्‌। घमंकृते विपड्चिते पनस्यवे १॥ 
त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सुयंमरोचयः। विश्वकर्मा विश्वदेवों agi असि॥२॥ 
विज्ञाजञ्ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः। देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे NU 
qa नो गधि प्रियः सत्राजिदगोह्यः! गिरिनें विश्वतस्पृथुः afafa: nyu 
afa हि सत्य सोमपा उमे बभूथ रोदसी। इन्द्रासि सुन्वतो बघ: पतिदिवः ॥५॥ 
त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र दर्ता पुरामसि। हन्ता दस्योमंनोवृधः पतिंदिवः॥६॥ 
wat हीन्द्र गिर्वेण उप स्वा कामान्महः ATHY उदेव यन्त safa: uon 
वाणं त्वा यव्याभिवर्धन्ति शूर बह्माणि । वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवे दिवे ॥८॥ 
युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरो रथ उस्युगे। इन्द्रवाहा TATA UEN 
त्वंन इन्ट्राभरं MIS नृम्णं शतक्ततो विचर्षणे। भ्रा वीरं पृतनाषहम्‌ ॥१०॥ 
त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता aama बभूविथ | अघा ते सुम्नमीमहे We Vl 
रवं शुष्मिन्‌ gga वाजयन्तमुपबुवे श्षतक्रतो । स नो रास्व सुवोयंम्‌ ॥१२॥ 


ग्रथ ¬ (sea विप्राय anne विपश्चिते पनस्यवे इन्द्राय वृहत्‌ साम गायत) हे 
मनुष्यों महान्‌, मेधावी, धारण करने योग्य कार्यों की व्यवस्था करने वाले, धर्मात्मा; 
विशेष विद्वान्‌, स्तुति के इच्छुक, सद्व्यवहारों के पालन करने वाले, परमेश्‍वर्यवान्‌ इन्द्र 
के लिए वृहत्‌ नामक सामवेद के मन्त्रों का गान करो ॥।१॥ 

(इन्द्र त्वम्‌ अभिभूः असि) हे इन्द्र तुम सबको अभिभूत --वशोभूत--क रने 
वाले और सब ओर से विद्यमान हो (शत्रुओं को परास्त करने वाले हो--सायण, वेंकट 
माधव) । (त्वम्‌ सूयम्‌ अरोचयः) तुमने सूयं को चमकाया है (सूर्य को तेजो से प्रदीप्त 
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किया है--सायण) । (विश्वकर्मा विश्वदेवो महान्‌ असि) तुम सबको रचने वाले (सबके 
कर्ता--सायण), सबको देने वाले, देवों के भी देव ओर महान्‌ हो URW 

(इन्द्र ज्योतिषा विश्राजन्‌) हे इन्द्र तुम अपने ही तेज से चमकते हुए या सूर्ये 
को चभकाते हुए, (दिवः रोचनम्‌ स्वर भगच्छः) सुख को प्राप्त हुए हों और प्राणियों को 
सुख पहुँचाते हो । (ज्योति से प्रकाशित करते हुए, सूर्य के प्रकाश वाले स्वर्ग को प्राप्त हुए 
हो--बॅकटमाधव, अधिकरणत्वेन सूर्य के प्रकाशक स्वगे को प्रकाशित करते हुए प्राप्त 
हुए हो--सायण) । (देवाः ते सख्याय येमिरे) देवगण-विद्वत्‌ जन अथवा सूर्यादि लोक 
तुम्हारी मित्रता के लिए प्रयत्न करते हैं (सब देव तुम्हारी मित्रता के लिए अपनी-अपनी: 
आत्मा को नियम में रखते हैं-बेंकटमाधव, हमारा, इन्द्र, मित्र जिस प्रकार से होवे, वसे 


सारे देवों ने यत्न किया--सायण) । अर्थात्‌ सारे देव तुम्हारी आज्ञा के पालन रूप नियम; 


सें चला करते हैं ॥३।॥। 

(इन्द्र नः आगधि) हे इन्द्र ! तुम हमें प्राप्त होवो, तुम ( प्रियः सत्यजित्‌ अगोह्यः) 
हमारे प्रिय, सत्य को जीतने वाले अथवा सत्य से सबको जीतने वाले और अगोपनीय-- 
ada प्रकट हो (प्रियतम, महान्‌ जो में, उनको जीतने वाले ओर किसी के द्वारा भी 
fort न जा सकने योग्य हो--सायण), तथा (गिरिः न विश्वतः पृथुः दिवः पतिः) पवंत 
या मेघ के समान सब ओर को फैले हुए तथा द्य लोक ओर सूर्य के भी स्वामी और रक्षक 
हो (स्वगं के पति ईश्वर तुम हमारे पास नावो--सायण) ॥४॥ 

(सत्य सोमपा: इन्द्र) हे सत्यस्वरूप, सोमपान करने वाले अथवा उत्पन्त जगत्‌ 
और जागतिक ऐश्वयं की रक्षा करने वाले इन्द्र ! तुम (उभे रोदसी हि अभिवभूथ) दोनों 
द्युलोक तथा पृथिवी-लोक को अवश्य हो सब ओर से अपने अधीन किए हुए हो (इन दोनों 
लोकों को अपने सामथ्यं से वश में किए हुए हो--सायण), ओर. (सुन्वतः वृधः, दिवः 
पतिः असि) दानी, अथवा सोमाभिषव करने वाले यंजमान को बढ़ाने वाले तथा प्रकाश 
ओर द्युलोक के स्वामी हो (स्वगग के अधिपति हो-सायण)॥ ५॥ 

(इन्द्र त्वम्‌ हि शश्वतीनाम्‌ पुराम्‌ दर्ता असि) हे इन्द्र ! तुम ही सदा रहने वाले 
नगरों को भंग करने वाले हो (बहुत, शत्रुओं की नगरियों को विदीर्ण करने वाले हो--< 
सायण), तुम (दस्योः हस्ता, मनोः वृधः, दिवः पतिः) दुष्ट व्यक्ति को मारने वाले, मनन 
शील ज्ञानी विद्वान को बढ़ाने वाले और द्युलोक के स्वामी हो (हानिकारक असुर के हनन 
करने वाले, यागादि को करने वाले मनुष्य के बढ़ाने वाले ओर स्वगे के भी पति तुम हो; 
सायण) ॥॥६॥ à 

। ear हि गिवंण इन्द्र त्वा उप महः कामान्‌ ससृज्महे) तथा हे वाणियों--स्तुतिय 
के द्वारा सेव्य और उपासनीय इन्द्र ! तुम्हारे ही पास हम लोग बडी-बडी कामनाओं को 
प्रस्तुत करें (बड़े कमनीय स्तोत्रों को तुम्हारे पास पहुंचावे--सायण) | (इव उदभिः यन्तः 
उदा) जैसे कि जलों के बीच यात्रा करने वाले लोग जल से ही अपने प्रयोजन सिद्ध किया 

- करते हैं (जैसे कि जल के साथ चलने वाले ब से जल eae में स्थित 
अपने साथ मिलाते हैं, उसी प्रकार सायण, NA : 
लोगों को क्रीडा के लिये अपने सा बधत, वावृष्वोदम तया दिवे-दिवे mafu बघ) 
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es वेद में इन्द्र 


हे बलवन्‌ तथा वजन्‌ इन्द्र ! जल जिस प्रकार नदियों के माध्यम से समुद्र को बढ़ाते हैं 
और परिपूर्ण करते हैं, उसी प्रकार बढ़ते रहने वाले ओर परिपूर्ण तुमको---तुम्हा री 
महिमा को- प्रति दिन वेदमन्त्र और जागतिक ऐश्वर्य बढ़ाया करते हैं USI! 

(इषिरस्य sagt उरो रथे) ज्ञानी ओर गमनशील और प्रेरक इन्द्र के बड़े जुए 
वाले महान्‌ रथ में (इन्द्रवाहा वचोयुजा हरी गाथया युंजन्ति) इन्द्र को वहन करने वाले, 
-बचनमात्र से चलने वाले हरणशील अश्वो को गेय स्तुतियाँ, वेदवाणी द्वारा विद्वान्‌ लोग 
असंयुक्त किया करते हैं NEN 

(शतक्रतो विचषंणे इन्द्र त्वम्‌ नः ओजो नृम्णम्‌ आभर) है वहुप्रश ओर बहुकर्मन्‌ 
तथा विशेष रूप से सबको देखने वाले इन्द्र ! तुम हमें बल, पराक्रम और धनों को प्रदान 
करो, तथा (पृतनाषाहम्‌ वीरम्‌ आभर) युद्ध-विजयी वीरपुरुष से हमें संयुक्त करो ।।१०॥ 

(वसो शतक्रतो त्वम्‌ हि नः पिता त्वम्‌ माता बभूविथ) हे सबमें वसने वाले अथवा , 
“सबको बसाने वाले, अनन्त प्रज्ञा तथा क्रियाशक्ति से युक्त इन्द्र ! तुम ही हमारे पालन 
«कर्ता पिता हो, ओर तुम ही सम्मान कर्त्री तथा धारण करने वाली माता के समान हो। 
।(अधा ते सुम्नम्‌ ईमहे) अतएव तुम्हारे पास से प्राप्त होने वाले सुख को हम याचना 
' करते हैं ॥११॥ 

(शुष्मिन्‌ gaga शतक्रतो) हे बलशालिन्‌ बहुतों के द्वारा प्राथित, बहुप्रज्ञ तथा 
agent देव (वाजयन्तम्‌ त्वाम्‌ BIA) अन्न, बल के दाता तुमको मैं तुम्हारे निकट 
“आकर, भक्तिभाव से अपने हृदय में बसाकर, यह प्रार्थना करता हूँ कि (सः नः सुवीयंम्‌ 
*रजस्व) तुम हमें उत्तम बल, शक्ति ओर घन प्रदान करो IA! 

इस सूक्त के षष्ठ मन्त्र में, इन्द्र को जो शश्वती पुरों का विनाशक कहा गया है, 
“उसका तात्पर्य संभवतः यह है कि समष्टि जगत्‌ में मेघ-मण्डल ओर व्यष्टि-जगत्‌ में 
` प्राणियों के शरीर ही शश्वती पुरियां हैं, जो कि निरन्तर उत्पन्न होती रहती है और 

इन्द्र उन्हें विदीणं करता रहता है। यहाँ इन्द्र आधिदैवत में सूर्य है मोर अध्यात्म में प्राण 
*है। सूर्य के प्रभाव से मेघ-मण्डल नष्ट हो जाते हैं, और प्राण का सम्पक न रहने पर 
शरीर नष्ट हो जाया करते हैं। इन्द्र के इसी कृत्य का मन्त्र में वर्णन प्रतीत होता है। 
AAA मन्त्र में; प्रेरक इन्द्र के महान्‌ रथ के महान्‌ जुए में जुड़े हुए दो हरियों---अश्वों-- 
«का वर्णन किया गया है, जो वाङ मात्र से प्रेरित होने वाले इन्द्र को वहन करने वाले 
“बतलाए गए है। इस पर विचार करने से, तात्पयं यह प्रतीत होता है कि,इन्द्रपद यहाँ 
“परमात्मा और जीवात्मा का प्रतीक है। परमात्म-पक्ष में, इन्द्र के दो हरि---ऋग्वेद और 
सामवेद है”, अथवा चान्द्रमास के पूर्वपक्ष ओर अपरपक्ष (शुक्लपक्ष ओर कृष्णपक्ष) हैं । 
EH ओर साम के द्वारा इन्द्र (परमेश्वर) प्राणियों तक पहुँचता है, अथवा मनुष्यादि 
अहक्‌ ओर साम वेदों के अध्ययन से उसे प्राप्त करते हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्षों के द्वारा 
इन्द्र (परमेश्वर) सबको आयुओं का हरण करता है। जीवात्मपक्ष में, शरीर ही जीव 
रूप इन्द्र का रथ है, जिसमें वाणी और मन, चक्षु और श्रोत्र अथवा मन और प्राण ये दो 
BO जुड़े हुये,हैं। प्राणायामादि द्वारा मन, आदि इन्द्रियों को निगुहीत कर योगी समाधि 
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'को सिद्धि किया करते हँ--इस वात को 'युञ्जन्ति' पद से मन्त्र में संकेतित किया गया 

ZI 
इन्द्रपद इस सूक्त में परमात्मा का वाचक इसलिए भी प्रतीत होता है कि इन्द्र को 
सूर्य का प्रकाशित करने वाला बतलाया गया है (मन्त्र, २) तथा उसे माता और पिता के 
समान हितकारी ओर सुखदाता प्रतिपादित किया गया है (मन्त्र, ११) । आधिभौतिक 
पक्ष में, राजा के अर्थ में भी इन्द्रपद को अन्वित किया जा सकता है, क्योंकि एक अच्छा 
राजा भी अपनी प्रजा के लिए माता-पिता के समान हितकारी और पालक तथा घारक 
होता है । इस पक्ष में इन्द्र के द्वारा सूयं को प्रकाशित करने का अर्थ होगा सूर्य के समान 
'तेजस्वी, मेधावी, विद्वान्‌ व्यक्ति का राजा के द्वारा उचित सम्मान देकर उसके नाम को 
ओर चमकाना | इस प्रकार उक्त सूक्त में आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक प्रक्रियाओं के 
अनुसार इन्द्र शब्द जीव, ईश्वर ओर मनुष्याधिप राजा के अर्थों का वाचक सिद्ध होता 

ŝi 
मण्डल १०, सुक्त ५४ | ऋषि---वृहदुक्त वामदेव | देवता- इन्द्र । छन्द--त्रिष्ट्प्‌; 

आदि | 


तां सु ते कोति मघवन्‌ महित्वा यत्त्वा भीते रोदसी अह्वयेताम्‌ । 

प्रावो देवां अतिरो दासमोजः प्रजाये त्वस्यं यदशिक्ष इन्द्र ॥१॥. 

यदचरस्तन्वा वावृधानो बलानीरख प्र ब्रुवाणो जनेषु । 

सायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुनरद्य शत्रु ननु पुरा विवित्से॥२॥ 

क उ नुते महिमनः समस्यास्मत्‌ पूर्वं ऋषयो श्रन्तमापुः । 

यन्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्वः स्वायाः॥।३॥ 

चत्वारि ते असुर्याणि नामादभ्यानि महिषस्य afai 

त्वमंग तानि विशवानि वित्से येभिः कर्माणि मघवञ्चकर्थ wee 

त्वं विकवा दधिषे केवलानि यान्याविर्याच गुहा वसुनि। 

कासभिन्मे मघवन्मा वितारोस्त्वमाज्ञाता त्वसिद्धासि दाता ॥५॥ 

यो ग्रदघाज्ज्योतिषि ज्योतिरन्तर्यो असृजन्मधुना सं मधूनि । 

झघ प्रियं शूषमिन्द्राय मन्म ब्रह्मकृतो वृहदुक्यादवाचि॥ ६॥ 

झर्थे--(मघवन्‌ इन्द्र) हे धन-वन्‌ इन्द्र (ते ताम्‌ सुकीतिम्‌ यत्‌ महित्वा भीते 

रोदसी अह्वयेताम्‌) तुम्हारी उस सुन्दर कीति को लोग गाते हैं, जिसे तुम्हारी महिमा से 
भयभीत होकर द्य लोक और पृथ्वी तुम्हें मानो अपनी रक्षा के लिये, भय के कारण-- 
चुलाते हुए प्रसिद्ध कर रहे हैं। (असुरों से भयभीत पृथ्वी ओर यलोक तुम्हें बुलाते है? 
उस सुन्दर तुम्हारी कीति का मैं गुणगान करता हुं-सायण)। (यद्‌ देवान्‌ आवः, दासम्‌ 
अतिरः, अस्ये cara तु ओजः भशिक्षः) जो तुम अच्छे गुण वाले--देवो की रक्षा करते 
हो, दुष्टों को नष्ट करते हो तया इस मानवी प्रजा को बल ओर पराक्रम प्रदान करते हो 
इसलिए मैं तुम्हारी कीति की सुन्दर रूप से प्रशंसा करता हैं। (असुरों को मारकर देवों 


को रक्षा के द्वारा द्य लोक और पृथ्वी लोक के भय को जो तुमने दुर किया भोर यजमान 
सो p 
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रूप प्रजा के लिए बल को प्रदान किया- इस तुम्हारे यश की मैं प्रशसा eral g— 
सायण) ॥।१॥ 

(इन्द्र यत्‌ तन्वा वावृधानाः जनेषु बलानि प्रब्रुवाणः अचरः) हे इन्द्र ! जो तुम 
अपने शरीर से बढ़ते हुए, लोगों के मध्य अपने बलों का प्रवचन करते हुए विचरण करते 
हो (वृत्रवध, इत्यादि कर्मों का बखान करते हुए संचार करते हो--वे०मा०, सायण) भौर 
(यानि युद्धानि आहुः) जिन्हें पुरावृत्त को जानमे वाले ऋषि लोग तुम्हारे युद्ध बतलाते हैं, 
(सा माया इत्‌) वह सद मायामात्र, काल्पनिक या रूपकवर्णनमात्र है। क्योंकि (न अद्य न 
नु पुरा शत्रुम्‌ विवित्से) न तुम वर्तमान में ही कोई शत्रु को पाते हो, न अतीत काल में 
ही कोई तुम्हारा शत्रु रहा है॥२॥ 

(ते समस्य महिमनः अन्तम्‌ अस्मत्‌ पूर्व के उ न ऋषय: आपुः) हे इन्द्र तुम्हारी संपूर्ण 
महिमा के पार हमारे कोन पूर्वज ऋषि लोग पहुँच पाए होंगे ?(यत्‌ स्वायाः तन्वः मातरम्‌ 
च पितरम्‌ च साकम्‌ अजनयथाः) जो कि अपने शरीर से माता और पिता, अथवा द्यू लोक 
ओर पृथ्वी को साथ-साथ उत्पन्न किए हुए हो। (पूवे ऋषि लोग यद्यपि तुम्हारा महत्त्व 
बतलाते हैं, किन्तु पूर्णरूप से वे भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि तुमने अपने शरीर से एक 
साथ ही माता रूप पृथ्वी और पिता रूप द्यो को उत्पन्न किया--सायण) ॥ ३॥। 

(मघवन्‌ महिषस्य ते चत्वारि असुर्याणि अदभ्यानि नाम सन्ति) हे धनों के स्वा- 
मिन्‌ इन्द्र ! महान्‌ तुम्हारे चार प्रकार के असुरों का विघात करने वाले ओर अन्यों के 
द्वारा अहिसनीय नाम हैं (ऋ० १०।५५ वें सूक्त में वणित नाम अर्थात्‌ शरीर है--सायण) 
(अंग त्वम्‌ तानि विश्वानि वित्से, येभिः कर्माणि चकर्थ) हे सर्वज्ञ इन्द्र देव ! तुम उत 
सबको जानते हो जिनसे Hal को करते रहते हो ॥४॥ ; ; 

(मघवन्‌ इन्द्र त्वम्‌ विश्वा केवलानि वसूनि दधिषे) हे ऐश्वर्यशालिन्‌ इन्द्र ! तुम 
उन सारे असाधारण वास योग्य घनों को धारण करते हो (यानि आविः या च गुहा) जो 
प्रकट हैं, ओर प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, तथा जो छिपे हुए ओर अप्रत्यक्ष हैं। (मे कामम्‌ इत्‌ 
मा वि तारी:) मेरी इच्छाओं को कभी भी नष्ट मत करो। (त्वम्‌ आज्ञाता त्वम्‌ दाता 
असि) तुम ही आज्ञा देने वाले, सब कुछ जानने ओर जनाने वाले तथा धनेश्वयों के देने 
वाले हो ॥५॥ 

(यः ज्योतिषि अन्तः ज्योतिः अदधात्‌) जिसने स्वयं प्रकाशमान सूर्य, नक्षत्र, 
अग्नि, नेत्र, आदि के भीतर प्रकाश धारण किया है, (आदित्य, अग्नि आदि में जो तेज है 
वह इन्द्र का ही किया हुआ है--सायण) | (यः मधुना मधूनि समसुजत्‌) जिसने मधुर रस 
से परिपूर्ण मधुर वस्तुओं को उत्पन्न किया है (जिसने मधुर रस से सोमादि मधुर द्रव्यो 
को उत्पन्न किया है अथवा जिसने मधु अर्थात्‌ आदित्य के साथ उदकों को उत्पन्नः 
किया है--सायण) । (अध इन्द्राय प्रियम्‌ शूषम्‌ ब्रह्मकृतः वृहदुवथात्‌ अवाचि) उसः 
ऐशवर्यंवान्‌ देव के लिए रुचिकर मनोहर, सुख तथा बल का मंत्रद्रष्टा ele लोग 
महान्‌ ज्ञानराशि से ज्ञान प्राप्त कर उपदेश करते हैं (उस इन्द्र के लिए शत्रुओं के शोषण 


करने वाले, बलदायक मननीय स्तोत्र प्रभूत शास्त्रादि से युक्त वृहदुक्त नामक मुझ ऋषि 
से कहा गया है- सावण) Pati Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इस सूक्त के द्वितीय मंत्र में जो इन्द्र के युद्धो को माया (असत्य) कहा गया है, वह 
'वस्तुतः इन्द्रपदवाच्य सूय, अथवा वायु से आवेष्टित विद्युत्‌ ओर वृत्र अर्थात्‌ मेघ के 
पारस्परिक किया-प्रतिक्रियात्मक संघर्ष के विषय में है। मेघ की गजना ओर विद्य_त्‌-प्रप- 
तन का शब्द मानो लोगों के वीच में इन्द्र का प्रवचन है, और मेघ को बृष्टि कराकर 
छिन्न-भिन्न करना इन्द्र द्वारा शत्रु को मार गिराना है। वास्तव में इन्द्र (सूयं, अथवा 
-वायुसमन्वित विद्युत्‌) का यह कायं शत्रुत्व की भावना से न होकर स्वाभाविक है, इसी 
लिए मंत्र में इस संघर्ष को “माया (नि) gafa’ कहा गया है। तृतीय मंत्र फा आध्या- 
Kaa प्रक्रिया में अन्वय करने पर यह अभिप्राय प्रकट होता है कि इन्द्र परमेश्वर है और 
उसका शरीर वह मुल प्रकृति है जिससे पृथ्वी तथा आकाश उत्पन्न हुए हैं। स्मरणीय है 
कि वेद में पृथ्वी को माता और द्योः को पिता के रूप में प्रतिपादित किया गया है । सूक्त 
के चतुर्थ मंत्र के सम्वन्ध में सायण का कहना है कि इन्द्र के चार चाम चार शरीर हैं, 
जिनका वर्णन दशम मण्डल के ५५वें सूक्त में किया गया है, और जिन्हें इन्द्र जानता है। 
किन्तु उन नामों अथवा शरीरों का स्पष्ट उल्लेख सायण द्वारा नहीं किया गया है कि वे 
कौन-कौन से हैं। इस विषय में उनके विवरण अधिक स्पष्ट नहीं है, जैसे कि 'दूरे तन्नाम 
Ja पराचैयंत्त्वा भीते रोदसी अह्वयेताम्‌। उदस्तम्नाः पृथ्वीं द्यामभीकं भ्रातुः पुत्रान्‌ 
मघवन्‌ तित्विषाणः॥।' (ऋ० १०।५५।१) के भाष्य में इन्द्र के प्रथम नाम के सम्बन्ध में 
उन्होंने लिखा है--हे इन्द्र ! तुम्हारा आगे बताया जाने वाला नाम सबके नाम वाला 
शरीर है, जो पराइ मुख मनुष्यों के लिए अप्रकाशित रहता हुआ दूरदेश में ही रहता है, 
जब तुम्हें डरे हुए द्य.लोक और पृथ्वी जगत्‌ के अन्न की सिद्धि के लिए बुलाने लगे, तब 
` अपने उस शरीर से, अपने भाई पर्जन्य के पुत्र स्थानीय उदकसंस्त्पायों (जल के पोरों) को 
प्रकाशित करते हुए, अपने समीप में हो पृथ्वी और द्यूलोक को अलग-अलग नीचे ऊपर 
रखकर दृढता से तुमने थाम लिया।” आधिदेविक प्रक्रिया में इस प्रकार को व्याख्या 
कदाचित्‌ संगत हो सकती है । किन्तु आध्यात्मिक प्रक्रिया में इन्द्र के चार नाम, जिन्हें 
इन्द्र जानता है और जिनसे कमं करता है, वे जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति ओर मोक्ष नामक 
चार अवस्थाए' प्रतीत होती हैं। इनका वर्णन उपनिषदों में मिलता हैं। जीवात्मा रूप 
इन्द्र इन अवस्थाओं को जानता है, और इनसे कमं करता Fl अथवा, जरायुज, स्वेदज, 
अण्डज, उद्भिज्ज नामक प्राणियों के चार नाम-रूप ही मघवा इन्द्र के चार अदभ्य-- 
अविनाशी, निरन्तर चलते रहते वाले चार नाम और रूप हैं, जिनकी ओर ऋग्वेद १०। 
५४।४ में संकेत किया गया g I 
प्रकृत सूक्त के प्रथम, तृतीय, पंचम और षष्ठ मंत्रों में बात बातों से यह ध्वनित 
होता है कि यहां प्रयुक्त इन्द्र या मघवन्‌ शब्द परमेश्वर अर्थ के प्रत्यायक हैं क्योंकि 
-द्य.लोक-पृथ्वीलोक आदि का इन्द्र के अनुशासन में रहना, सूर्यादि ज्योतिष्पिण्डों सें 
ज्योति (प्रकाश) को धारण कराना परमेश्वर से भिन्न किसी अन्य शक्तिशाली वस्तु की 
. क्षमता से बाहर है। “तमैव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सवं मिदं विभाति' (कठोप- 
'निषद्‌ २१५) इत्यादि औपनिषद-वचन भी सूर्यादि के प्रकाशक ब्रह्म को gt मानते है 
द्वितीय मंत्र में इन्द्रपद सूये का वाचक ओर चतु मंत्र में जीवात्मा का वाचक ST 
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होता है--यह ऊपर विवेचित किया गया है। इस प्रकार इस सूक्त में भी त्रिविध अथो 
का समावेश स्पष्ट है । 

इस प्रकार इस अध्याय में उदाहृत ऋक्‌-सूक्तों के विवेचन से स्पष्ट है कि ऋग्वेद 
में इन्द्र-पदार्थ नाना रूप वाला है, एक ही कोई विशेष अर्थ का वाचक नहीं | अतएव इन्द्र 
शब्द से मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने अलग-अलग प्रसंगों में अलग-अलग अर्थों की झलकियाँ 
दिखाई हैं । इस अर्थभेद के रहस्य को न समझकर ही मंकडानल, जे मुईर आदि ने ऋग्वेद 
में इन्द्र शब्द को अनिश्चितार्थक और अस्पष्टाथंक कहा है i’ वस्तुतः इन्द्र शब्द सार्थक 
at aqua है। हाँ अस्पष्ट से प्रतीत होने वाले मन्त्र-वर्णंनों को स्पष्टतः समझने के 
लिए अतिशय श्रम, मनन और बहुश्रुतता की आवश्यकता है। यद्यपि उस दशा में भी' 
बुद्धिभेद से अथंभेद की सम्भावना है, जैसे कि वेद के भाष्यकारों के द्वारा समान मन्त्र की 
भिन्न-भिन्न व्याख्याओं को देखने से ज्ञात होता है। वैदिक शब्दों के योगिक होने के 
कारण, विद्वान्‌ भाष्यकारो के द्वारा उनके भिन्न-भिन्न अर्थ किया जाना वेद के सम्बन्ध 
में दूषण नहीं, अपितु भूषण है । 

अब इन्द्र, जहाँ अन्य देवता के साथ संस्तुत है, ऐसे दो सूक्तों को उदाहरण रूप में 
लेकर उन पर विचार किया जाता है: 


मण्डल १, सूक्त २१। ऋषि--मेधातिथि काण्व | देवता--इन्द्राग्नी । छन्द 
गायत्री, आदि। 
इहेन्द्राग्नी उप ह्वये तयोरित्‌ स्तोममृइमसि । ता सोमं सोमपातमा ॥।१॥ 
ता यज्ञेषु प्रशंसतेन्द्राग्नी शुस्भता नरः। ता गायत्रेषु गायत URN 
ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्रार्नी ता हवामहे । सोमपा सोमपीतये॥ ३॥ 
उग्रा सन्ता हवामह उपेदं सवनं सुतम्‌ । इन्द्राग्नी एह गच्छतम्‌ ॥४॥ 
ता महान्ता सदस्पती इन्द्राग्नी रक्ष उब्जतम्‌ । भ्रप्रजाः सन्त्वत्रिणः uy 
तेन सत्येन जागृतमधि प्रचेतुने पदे। इन्द्राग्नी शरमं यच्छतम्‌ ॥६॥ 


झर्थ--(इन्द्राग्नी इह उपह्वये) इन्द्र और अग्नि को में इस सांसारिक-व्यवहारिकः 
उपयोग के लिए आमन्त्रित करता हूँ (इन्द्र, अग्नि देवों को में इस कमं में बुलाता हुँ-- 
सायण) | (तयोः इत्‌ स्तोमम्‌ उश्मसि) उन दोनों की ही मन्त्रों से गेय स्तुति-स्तोत्र की 
हम कामना करते हूँ। (ता सोमस्‌ सोमपातमा) सोम का अतिशय पान करने वाले वे 
दोनों सोम को पीर्व ॥१॥ 

(नरः ता इन्द्राग्नी यज्ञेषु प्रश्संत शुम्भत) हे मनुष्यो उन इन्द्र मोर अग्नि को 
यज्ञों--श्रेष्ठ कार्यो, संगमनीय व्यवहारों--में प्रशंसित करो तथा सुशोभित करो (हे 
चऋत्विज मनुष्यों उन इन्द्र को अर्ति को अनुष्ठान किये जा रहे यज्ञों में मन्त्रों, स्तोत्रों 
से प्रकर्ष रूप से स्तुति करो तथा उन्हें नाना प्रकार के अलंकारों से सुशोभित करो-- 
सायण, वेंकट माधव, स्कन्द) । (ता गायत्रेषु गायत) उन दोनों का गायत्री छन्दोयुक्त. 
weal से स्तुतियान करो (गायत्री छन्दोयुक्त साममन्त्रों से स्तुति करो--सायण, वेंकट 
आधव) URU .:. :-:., i ; ; 
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(मित्रस्य प्रशस्तये) मित्र की प्रशंसा और प्रसिद्धि के लिए (देवताओं को प्रशस्ति 
के लिए--स्कन्द) स्नेह के भाजन मुझ अनुष्ठान करने वाले की प्रशस्ति के लिए इन्द्र और 
अग्नि होवे, अथवा मुझ मित्र के सम्बन्धी उन दोनों को प्रशंसित करना चाहता हँ-- 
(सायण) उन दोनो- इन्द्र ओर अग्नि का हम आह्वान करते हैं। (सोमपाता सोमपीतये 
हवामहे) सोम का पान करने वाले उन दोनों को सोमपान के लिए हम आमन्त्रित करते 


TELL 
: (उग्रा सन्ता इन्द्राग्नी हवामहे) हे उप्र--तेजस्वी रहने वाले--इन्द्र और अरित 
तुम दोनों को हम बुलाते हैं (वैरियों के वध, आदि कार्यों में क्रूर तुम दोनों को हम बुलाते 
हैं--सायण, स्कन्द) । (इह इदम्‌ सुतम्‌ सवनम्‌ उप भा गच्छतम्‌) तुम दोनों यहाँ इस 
सोमनिष्पन्न होने वाले यज्ञ में उपस्थित होवो ॥४॥ 
(इन्द्राग्नी ता महान्ता सदस्पती रक्षः उब्जतम्‌) हे इन्द्र ओर अग्नि वे तुम दोनों 


महान्‌ ओर सभा, गृह (प्रसिद्ध यज्ञगृह के स्वामी--स्कन्द) ओर समान के रक्षा करने: 


वाले हो, इसलिए हिसक, दुष्ट स्वभाव वाले--राक्षस--को उखाड़ Gat (अत्रिणः 
अप्रजाः सन्तु) दूसरों को खा जाने वाले भक्षक या शोषक राक्षस पनपने न पावे, वंश- 
विहीन हो जावें ni 

(इन्द्राग्नी तेन सत्येन प्रचेतुने पदे अधिजागृतम्‌, शर्म यच्छतम्‌) हे इन्द्र मर 
अग्नि उस अविनाशी सत्यगुण से प्रकृष्ट ज्ञान की पदवी पर, अथवा प्रसन्न मनोमय उत्तम 
व्यवहार में, सदा जागते रहो, तथा हमें सुख प्रदान करो (हे इन्द्राग्नी जिससे अन्य 
स्तोताओं और यज्ञ करने वालों के समक्ष जागते रहो, उसी सत्य अविसंवादी स्तोत्र से 
अथवा अपने सामर्थ्यं से मेरे भी सव कार्यों में अप्रमत्त होवो, तथा प्रकर्षरूप से जिसमें 
चैतन्य प्रकाशित होता है और अन्यो को प्रकाशित करता है, उस पद को तथा स्थान या. 
घर को मुझे प्रदान करो--स्कन्द, हे इन्द्राग्नी हमारे द्वारा अनुष्ठित हुए कर्म के द्वारा, 
जो कि अवश्यफलदायी होने के कारण सत्य है, प्रकषं रूप से फलभोग के ज्ञापक 
स्वर्गलोकादि स्थान में अधिक सावधान रहो और हमें सुख प्रदान करो-सायण, 


मुद्गल) ॥६॥ 
जच) देवता-द्वन्द्ध की स्तुति का यह सूक्त एक निदर्शन है! ऋग्वेद में प्रसिद्ध मित्र, 


वरुण, आदि अन्य देवताओं की तरह इन्द्र आर afa भी दोनों स्वतन्त्र देवता-तत्त्व भुते 
वस्तु--है । अन्य देवताओं से इन दोनों की विशेषता यह है किये अग्नि तथा इन्द्र, 
ऋग्वेद में, अन्य देवताओं की अपेक्षा बहुत अधिक मन्त्रों से अभिष्टुत हैं। इसलिए इन 
दोनों का विशेष महत्त्व है। ब्राह्मण-गरन्थों में इनको प्रशंसा में कहा गया है कि इन्द्र और 
अग्नि अन्य देवों से अधिक बलिष्ठ, ओजस्वी और श्रेष्ठ zai 
जब कोई दो या दो से अधिक देवता--(पदाथं) मिलकर किसी ब्यवहार या 
कार्य के साधनभूत बनकर उसे सिद्ध करते हैं, और उनकी एक साथ मन्त्रों में स्तुति s 
जाती है, तो यह जाना जाता है कि वे परस्पर सहभागी, सहयोगी और सहकारी हे 
हैं। व्यष्टि और समष्टि में वे भिन्न-भिन्न वस्तुएं हो सकती हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक, 
आधिदैविक, आधिभौतिक ओर आधियाज्ञिक प्रक्रियाओं में भी अथ भेद हो सकता है ४ 
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श्राह्मणों के अनुसार इन्द्र तथा अग्नि व्यष्टि जगत्‌ में क्रमशः प्राण और उदान ६, अथवा 
प्राण ओर अपान** है। अथवा, इन्द्र वल है और अग्नि तेज है।** अथवा, इन्द्र ओज है 
और अग्नि बल है ।”६ शरीर में इन दो-दो वस्तुओं का जोड़ा स्वस्थ रूप में वना रहना 
"एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। अतएव उनकी विद्यमानता और महत्ता की 

प्रकृत सूक्त में और इसी प्रकार के अन्य सूक्तो में स्तुति को गई है। “रक्ष” तथा ‘afa’ 
नामक हानिकारक रोग के कुमियों को पुष्ट प्राण और अपान, प्राण तथा उदान अथवा, 

ओज तथा बल नष्ट करने में समर्थ होते है--यहृ वात ऊपर उदाहुत सूक्त के पंचम मन्त्र 
में कही गई है। जिसके आधार पर ये दोनों इन्द्र मोर अग्नि नामक प्राण-अपानादि बढ़ते 
हैं, और स्वकायं के निष्पादन में समर्थे होते हैं, वे सोम अर्थात्‌ विविध अन्तादि ओऔषधियाँ 
रस हैं। अतः सोमपान के लिए उनका बार-बार आह्वान किया है। are प्रकृति में इन्द्र 
'अन्तरिक्ष में विचरण करने वाला वायु तथा अग्नि पार्थिव अग्नि है। ये दोनों भोषधियों 
'के रक्षक और वर्धक हैं। इसलिए उन्हें 'सोमपीतये' विशेषण से तृतीय मंत्र में सम्बोधित 

किया गया है। इन्द्र का अर्थ वायु तथा अग्नि का अथं विद्युत aar giet अग्नि मानने 
२ पर भी इन्द्र-अग्नि द्वारा प्रकृष्ट रूप से रस शोषण की क्रिया, 'सोमपीतये” शब्द से 
safa होती है, जो कि युक्ति-संगत है। प्राण-अपान, आदि तथा वायु-सूर्य आदि के ag- 
बड़े उपकारो और उपयोगों को दृष्टिगत करते हुए.सुक्त में “इन्दाग्नी प्रशंसत', ‘aay: 
स्तोममुश्मसि', 'ता गायत्रेषु गायत'--इन वाक्यों को कहा गया है, जो उनके गुणों को 
प्रकाशित करने और प्रचारित करने की ओर संकेत करते हैं साथ ही उनके उपयोग को 
स्वीकार करने की बात मन्त्रगत 'हवामहे' क्रियापद द्वारा द्योतित होती हैं । 

आधिभौतिक दृष्टि से इन्द्र क्षात्रबल है, और अग्नि ब्रह्मवल ।” इन दो बलों की 
किसी भी राष्ट्र या समाज के लिए नितान्त आवश्यकता होती है। सूक्त में इसकी ओर 
भी संकेत किया गया हैं। अतः इन्द्र तथा अग्नि दो सहचरित देवता भी aqua हैं--यह 
इस विवेचन से स्पष्ट है । री 
वेदभाष्यकार स्कन्दस्वामी, वेंकटमाधव, सायणाचायं, मुद्गल तथा तदनुयायी 

'एतद्देशीय ओर विदेशीय विद्वानों के अनुसार इन्द्र आदि देवताओं के आवाहन से तात्पर्य 
'केवल यज्ञ में उनको बुलाने भर से है, ओर सोमपान से तत्पं इन्द्रादि देवताओं का यज्ञ 
में पहुंचकर सोमरस को पीने मात्र से है। ये विचार देवता को तदभिमानी भोर fang- 
'चती मानने की धारणा पर आधारित हैं। 


ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्त ४। ऋषि-वसिष्ठ। देवता--इन्द्रावरुणौ। छत्द--निचुत्‌ 
faseq arte ı 

झा वां राजानावध्वरे ववृत्यां हृव्येभिरिन्द्रावदणा नमोभिः | 

प्र वां घुताची बाह्वोदंघाना परित्मना विषुरूपा जिगाति ugu 


युवो राष्ट्र बहदिन्वति द्योर्यो सेतुभिररज्जुमिः सिनोयाः। 
परि नो हेलो वरुणस्य वृज्या उदं न इन्द्र: कृणवदु लोकम्‌ UW 
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कुतं नो यज्ञं विदथेषु चारु कृतं ब्रह्माणि सूरिषु प्रशस्ता । 
उपो रयिदवजुतो न एतु प्रणः स्पार्हाभिरूतिभिस्तिरेतन्‌ ॥ ३॥ 
अस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववार रयि घत्तं वसुमन्तं पुरुक्षम्‌ । 
प्र य ग्रादित्यो ग्रनृता मिनात्यमिता शूरो दयते दसूनि ॥४॥ 
इयमिन्द्रै वरुणमष्ट मे गीः प्रावत्तोके तनये तूतुजाना | 
सुरत्नासो देववीति गमेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥५॥ 


गर्थ-(इन्द्रावरुणा राजानो वाम्‌ अध्वरे नमोभिः zaa आववृत्याम्‌) हे इन्द्र ! 
तथा वरुण ! तेजस्वी राजाओं ! तुम दोनों को मैं यज्ञादि अहिसनीय व्यवहार में, TRTI- 
युक्त सत्कार के भावों तथा अम्नादि देय वस्तुओं के द्वारा सब ओर से वरण करता हूं (हे 
शोभित होने वाले दीप्तियुक्त ईश्वर इन्द्र और वरुण तुम दोनों को, मैं इस हिंसारहित 
याग में, स्तोत्रों ओर हवियों से अपने सामने बुलाता हूं-सायण)। (विषुरूपा घृताची 
त्मना बाह्वोः प्रदधाना वाम्‌ परि जिगाति) विविध रूप वाली घृतयुक्त सरूवा के समान 
स्नेहयुक्त प्रजा स्वयमेव बांहों में धारण करती हुई तुम दोनों को सब ओर से प्रशंसित 
करती है (हाथों में धारण की जाती हुई, विविध प्रकार की हवि से युक्त ओर घृत को 
aga करने वाली aat स्वयमेव तुम्हारी ओर बढ़ती है--सायण, वेंकट ataa) qu 
(युवोः राष्ट्रम्‌ द्योः वृहद्‌ इन्वति) तुम दोनो- इन्द्र और वरुण का राष्ट्र-- 
स्वाधीन देश, द्यू लोक के समान विशाल है और उसके निवासियों को सुखसमृद्धि से तृप्त 
करता है । (हे इन्द्र और वरुण ! द्युलोक रूप तुम्हारा महान्‌ राज्य बृष्टि से सबको 
प्रसन्न करता है--सांयण, वेंकट माधव) । (यो अरज्जुभिः Agfa: सितीथाः) हे इन्द्र 
ओर वरुण तुम दोनों वे हो, जो कि बिना रस्सी वाले बन्धनों, अर्थात्‌ नियन्त्रण में रखने 
वाले शासकीय नियमों से, अथवा प्रेममय व्यवहारों से, प्रजा को बाँध लेते हो (जो तुम 
दोनों बिना रस्सी वाले रोगादि रूप बन्धनों से पाप करने वालों को बाँध लेते हो-- 
सायण, वेंकट माधव) । (वरुणस्य हेडः नः परिवुज्याः, उ इन्द्र: नः उरुलोकम्‌ कृणवत्‌) 
वरुणदेव का क्रोध या तिरस्कारभाव हमें छोड़ दे, उसका रोष हम पर न व्याप्त हो और 
इन्द्रदेव हमारे लिए विस्तृत और बड़े स्थान को निवासयोग्य बनावे NRU 
(नः विदथेषु चारम्‌ यज्ञम्‌ कृतम्‌, सूरिषु प्रशस्ता ब्रह्माणि कृतम्‌) हे इन्द्र ओर 
अरुण तुम दोनों हमारे घरों में सुन्दर यज्ञ सम्प दित करो और विद्वानों के लिए प्रशंसनीय 
उत्तम स्तोत्रों तथा अन्तादि द्रव्यो का सर्जन करो (हमारे घरों में सुन्दर फलयुक्त यज्ञ 
करो ओर स्तुति करने वाले हम लोगों में बिद्यमान उत्कृष्ट cata क भी सफल बनाओ 
--सायण) | (नः देवजूतः रमिः उप एतु) ki देवों--विद्वानों--के द्वारा सेवनीय 
थनैशवय प्राप्त होवे (तुम दोनों देवों के द्वारा प्र रित धन हमें प्राप्त होवे--सायण, ame 
माधव) ओर (स्पर्हामि: ऊतिमिः नः प्रतिरेतम्‌) स्पृहणीय तथा कमनीय राक्षसों के द्वारा 
Ja दोनों हमको बढ़ाया करो AU 
(इन्द्रावरुणा अस्मे विश्ववारम्‌ पुरुक्षम्‌ वसुमन्त 
वरुण ! हमारे लिए सबके द्वारा वरणीय उत्तम; बहुत प्रका 


म्‌ रयिम्‌ धत्तम्‌) हे इन्द्र ! और 
र के अन्नों से परिपूणे तथा 
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सुवर्णादि धनों से युक्त ऐश्वयं को धारण कीजिए। (यः आदित्य: अनृता प्रमिनाति, शूरः 
अमिता वसूनि दयते) जो सूयं के समान ज्ञान-ऐश्वयं से चमकने वाला है (जो अदिति 
का पुत्र वरुण है--सायण, वेंकट माधव), अथवा, जो अदिति अर्थात्‌ प्रकृति (पृथ्वी ओर 
प्रजा रूपी) का पुत्र--रक्षा करने वाला--है, वह झूठे धमंविरुद्ध व्यवहारो और कार्यों 
को नष्ट कर देता है, तथा जो शूरवीर वलवान्‌ है, वह अपरिमित धन सम्पत्ति को प्राप्त 
कर उसकी रक्षा करता है, एवं दुष्टों से धनों को अपहूत कर सज्जनों में वितरित कर 
देता है (सत्यरहित प्राणियों को मारता हे, ओर घनों को स्तोताओं को प्रदान करता 
हे--सायण, वेंकट माधव) nwn 

(इयम्‌ मे गीः इन्द्रम्‌ वरुणम्‌ अष्ट) यह मेरी वाणी इन्द्र और वरुण को प्राप्त 
होवे; (मेरी यह स्तुति इन्द्र और वरुण को व्याप्त होवे--सायण, वेंकट माधव) ओर 
(तूतुजाना तोके तनये maq) मेरे द्वारा प्रेरित की जाती हुई वह स्तुति शीघ्रता से पुत्र 
ओर पोत्र तक पहुंचती हुई हमारी रक्षा करें। (सुरत्नासः देववीतिम्‌ गमेम) हम लोग 
सुन्दर रत्नादि आभूषणों, सुन्दर धनों या गुणों को धारण करते हुए विद्वानों की संगति 
और सत्कामनाओं को (देवों के द्वारा कांक्षित यज्ञ को--सायण) प्राप्त होवें । (यूयम्‌ नः 
सदा स्वस्तिभिः पात) तुम दोनों ओर अन्य देव सभी हमें सदा मंगलकारी आशीर्वादों 
तथा कल्याणमय कार्यों से रक्षित करते रहो UI 

यह सूक्त इन्द्र ओर वरुण के लिए प्रथम मन्त्र में ही “राजानो” विशेषण को प्रयुक्त - 
करता हुआ आरम्भ होता है। द्वितीय मन्त्र में स्पष्टतः राष्ट्र शब्द का प्रयोग है, जिसको 
इन्द्र और वरुण बिना रस्सी वाले बन्धनों से बांधते हैं। सायण तथा वेंकट माधव ने इस 
प्रकरण की आधिदेविक तथा आधियाज्ञिक प्रक्रियानुसार व्याख्या की है और इन्द्र तथा 
वरुण कोई आकाशीय देवताविशेष माने हैं। सूक्त की शब्दावली से यह वर्णन आधि: 
भौतिक पक्ष को भौ प्रकाशित करता हुआ प्रतीत होता है। आलंकारिक वर्णन द्वारा 
राष्ट्र की दो सर्वोच्च शक्तियों की ओर संकेत किया गया हे, जिनमें वरुण है, जिसका 
क्रोध हानिकारक होने के कारण वर्जनीय बतलाया गया है, और इन्द्र वह है जो विस्तीणं 
लोक अर्थात्‌ स्वतन्त्र विचरणीय स्थान प्रदान करता है। सम्भवतः इन्द्र शव्द यहाँ 
ऐशवर्येवान्‌ तथा शत्रुदमनसमर्थ राजा के लिए प्रयुक्त है, ओर वरुण वरण करने योग्य 
न्यायकारी दण्डाध्यक्ष--न्यायाधीश--के लिए, जो यदि किसी अपराधी को पाकर उस 
पर कुपित हो जाए तो उसको दण्डित करके ही छोड़ा है (मन्त्र ३-४)। 

Sto (श्रीमती) उषा चौधरी ने वेद, महाभारत तथा प्रमुख पुराणों के इन्द्र-वरुण 
विषयक आलोचनात्मक अध्ययन से सम्बन्धित अपने शोधप्रबन्ध में यह प्रतिपादित किया 
है कि विभिन्‍न वस्तुओं के दो-दो के जोड़ें इन्द्र और वरुण कहे जाते है । जेसे कि सूर्यं ओर 
समुद्र के जोड़े में सूर्य इन्द्र है और समुद्र वरुण । इसी प्रकार पुरुष-प्रकृति, जीवात्मा- 
जीवप्रकृति, सत्‌-असत्‌, सत्य-ऋत, तथा दिन-रात्रि के seat (जोड़ों) में प्रथम इन्द्र है ओर 
दूसरा वरुण। पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड, अथवा, व्यष्टि और समष्टि जगत्‌ में दोनों इन्द्र और 


चरुण एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों कार्य-कारण ब्रह्म के अंग हैं, और दोनों का परमार्थतः 
उससे तादात्म्य है। १ . Se = 
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ऋग्वेद के विविध मण्डलों में इन्द्र ओर अग्नि से एक साथ सम्बद्ध ११ सूक्त, 


और, ८४ मन्त्र हैं। इसी प्रकार इन्द्र और वरुण के साथ-साथ सम्बद्ध १० सूक्त, ओर, . 


७५ मन्त्र हैं। इन्द्र के साथ सम्बद्ध अन्य देवताओं के नाम इस प्रकार है--वायु, सोम, 
मरुत्‌, विष्णु, वृहस्पति, अदिति, यज्ञ, इन्द्राणी, अग्नायी, पजंन्य, विश्वेदेव, पर्वत, त्वष्टा, 
UAT, गौ, कुत्स तथा उशना । जब-जब और जहाँ-जहां इन्द्र की प्रधानता में उसका 
अन्य वस्तु तत्त्व के साथ विशेष सम्बन्ध मन्त्र द्रष्टा ऋषियों को साक्षात्कृत हुआ, तब-तब 
और agiagi इन्द्र के साथ ga-ga पदार्थ (देवता) का seal में स्तवन किया 
गया है। यही स्थिति अग्नि, वरुण, आदि दूसरे देवताओं के युग्मों के सम्बन्ध में भी 
घटित होती है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद के ऐस्द्रावरुण (ऋ० wis), ऐन्द्राबाहेस्पत्य (Fo 
१०।४३, ६८), तथा ऐन्द्रावेष्यव (ऋ० ६।६९) यूक्तों में इन दो-दो देवताओं की साथ- 
साथ स्तुति के प्रयोजन के सम्बन्ध में ऐतरेय ब्राह्माण में कहा गया है-- 

“इन्द्रमिन्द्रेण देवताः शस्यन्ते, oe dagi तस्माद्‌ इृन्द्रार्मियुनं प्रजायते 

प्रजात्ये, इति । प्रजायते पशुभिर्य एवं वेद इति। ` 


अर्थात्‌ इन्द्र के साथ युग्म (जोड़े) के रूप में क्रमशः वरुण, वृहस्पति, ओर विष्णु 
की स्तुति की गई है। लोक में भो स्त्री-पुरुष का, दो जनों का जोड़ा होता है। उस जोड़े 
से सन्तान रूपी जोड़ा पैदा होता है, फिर आगे उसी प्रकार जोड़े बनकर सन्तान पैदा 
करने के लिए। इसलिए दो-दो देवताओं की साथ-साथ स्तुति यजमान द्वारा सन्तानो- 
त्पत्ति के लिए की जाती है। 
ऋग्वेद से सम्बद्ध ऐतरेय तथा शांखायन ब्राह्मणों में इन्द्र-वायु आदि देवतायुग्म 
वाले मन्त्रों को कर्म काण्डीय प्रक्रिया में संगत करते हुए, उनका प्रयोजन अध्यात्म (सजीव 
शरीर) का वर्णन माना गया है। जैसे ये प्राण (शरीरस्थ इन्द्रियाँ, आदि) ही द्विदेवत्य 
है। वाक्‌ (वाणी) और प्राण के युग्म को 'ऐन्द्रवायव” कहा जाता है। चक्षु और मन को 
'मैनत्नावरुण” तथा धोतर और आत्मा को 'आशश्‍्विन'। ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में 
सायणाचायं ने लिखा है कि ये इन्द्र-वायु, आदि प्राण (इन्द्रिय) हैं। इनका एक-एक जोड़ा 
एक-एक नाम से गृहीत होता है । क्योंकि ये एक पात्र में ग्रहण किए जाते हैं, होम के 
समय ये द्विदेवत्य ग्रह दो-दो पात्रों में होते हैं (एक अध्वर्यु द्वारा और दूसरा, प्रतिप्रस्थाता 
द्वारा)। होम के समय इन युगल देवताओं के नाम के दो-दो पात्र होते हैं, क्योंकि चक्षु:- 
श्रोत्र, आदि प्राण भी अपने-अपने गोलक छिद्रो में दो-दो होकर (अर्थात्‌ दो-दो के जोड़े 
में) रहते हैं। आथर्वण श्रुति के अनुसार, एक-एक पात्र में इन द्विदेवत्यों को ग्रहण करने 
का प्रयोजन आन्तर प्राण का एक होना और दो-दो पात्रों में होम करने का प्रयोजन दो- 
दो बाह्य प्राणों का होना है। * 
> Wa के a ae के द्वितीय और तृतीय सुक्तों का यज्ञ में विनियोग दर्शाते 
हुए सायणाचायं ने ऋक्संहिता भाष्य १।२-३ में सर्वानुक्रमणी में उल्लिखित ७ प्रउग 
देवताओं को उदाहृत किया है, जो इस प्रकार है— ` | 
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“वायो वायव्येन्द्रवायवमंत्रावरुणास्तृचाः। भ्रदिवना द्वादश्षाद्विनेन्द्रविशवदेवसार- 
स्वतास्तृचाः | सप्तेता प्रउग देवताः ।”"* 


इन सप्त प्रउग देवताओं में इन्द्र और वायु के युग्म का भी अन्यतम स्थान है। इन 
देवताओं को क्यों प्रउग कहा जाता है और इनका कर्मकाण्डीय और आध्यात्मिक 


क्रियाओं में परस्पर क्या सम्बन्ध तथा प्रयोजन है । इस विपथ पर प्रकाश डालते हुए, 


भगवहत वेदालंकार ने कुछ विवेचन किया है, जो प्रासंगिक होते से यहाँ पर उल्लेखनीय 
है। तदनुसार ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के द्वितीय तथा तृतीय सूक्तों (जिनमें क्रमशः & 
तथा १२ मन्त्र हूँ) की तीन-तीन ऋचाओं को लेकर एक-एक तृच बनाया गया है, इस 
प्रकार कुल सात तृच बन जाते हैं। इनमें प्रथम तृच वायु देवता वाला, द्वितीय इन्द्र-वायु 
वाला, तृतीय मित्रावरुण, चतुर्थ अश्विनी, पंचम इन्द्र, षष्ठ विश्वेदेव ओर सप्तम तृच 
सरस्वती देवता वाला है। इन सातौं Tat का विनियोग प्रउग शस्त्र में किया जाता है। 
ATA शस्त्र एक कर्मकाण्डीय परिभाषा है, जो प्रउग से सम्बन्धित ऋग्वेद के मन्त्रों का 
अभिधायक हैं।% प्रउग शकट (बैलगाडी) के आगे से पीछे तक का स्थान कहा जाता 
हे। अध्यात्म में, मानव शरीर में भी मस्तिष्क से नाभि तक का प्रदेश प्रउग कहलाता 
है। कहा भी गया है-- 


“एतद्ध वे यजमानस्याध्यात्मतममिवोक्थं यत्‌ प्रउगम्‌ ।' 

--ऐतरेयब्राह्मण ३।१।३ 
इसी में स्थूल ओर सुक्ष्म अन्न भरा जाता है। सूक्ष्म अन्न मस्तिष्क में विद्यमान सप्तविध 
इन्द्रियों से (७ इन्द्रिय-गोलकों से) ग्राह्य ओर प्राणात्मक है-- 

“प्राणानां वा एतडुक्थं यत्‌ प्रउग सप्त देवताः शंसति । 
सप्त वे शोषंन्‌ प्राणाः शीर्षन्नेव तत्प्राणान्‌ दधाति ॥' 

--ऐतरेय ब्राह्मण ३।१।३ 
इस प्रकार ७ तृचों के देवता शीर्षस्थ ७ प्राणश क्तियां जब नीचे शरीर में आकर कार्य का 
निर्वाह करती हैं, शरीर में इनका प्रयोग होता है, उसी अवस्था में इन्हें TST कहा जाता 
है। शांखायन ब्राह्मण में कहा है कि ये शीर्षस्थ प्राण देवता जब तृतीय सवन (मस्तिष्क) 
से नस नाईडयों द्वारा शरीर से बाह्य भाग और अधोभाग की ओर प्रयाण करते हैं, और 

agt प्रयुक्त होते हैं तब इन प्राणों की प्रउग संज्ञा होती है । अतः इन प्रागों का प्रयुक्त होना 
ही प्रउगत्व gI इन प्रउग नामक प्राणों का मस्तिष्क, हृदय तथा उदर में जहां भी 
प्रयोग होगा वहाँ ही वे प्राण कर्मकाण्डीय भाषा में प्रउग नाम से कहलायेगे । वैसे ये प्रायः 
ऊपर से नीचे की ओर ही प्रयुक्त होते हैं। इसी दृष्टि से ब्राह्मण में “ता अमुतोःर्वाच्यो-- 


अभिप्रायुङजत' कहा है। याज्ञिक परिभाषा में सवनों की दृष्टि से इन प्रउग प्राणों के 
fara विभाग किये जा सकते हैं े 
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प्रउगम्‌--गायत्रम्‌, ऐन्द्र, वेश्वदेव 
सवन--भ्रातःसवन, माध्यन्दिन सवन, तृतीय सवन 
लोक- पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्य 

शरीर--उदर, हृदय, मस्तिष्क ` 

देवता--अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेव mE 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के द्वितीय सूक्त का 
द्वितीय तृच, जो इन्द्र-वायु देवताओं से सम्बद्ध है, जहाँ याज्ञिक प्रक्रिया में प्रउग शस्त्र में 
विनियुक्त होता है, वहाँ अध्यात्म में शीषंस्थ उन प्राणों पर प्रकाश डालता है, जो वाक्‌- 
प्राण रूप है, अथवा प्राण-अपान रूप हैं। इससे यह भी प्रकट होता है कि इन्द्र-वायु आदि 
युगल देवता व्यष्टि ओर समष्टि में, तथा अध्यात्म और अधिदैवत में प्राणादि विभिन्न 
वस्तुतत्त्वों के द्योतक हैं। 
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सन्दर्भ 


q. (क) स्कन्द, बेंकटमाधव, मुद्गल, Ao भा० १।५।१-१०, भाग १, होशिया रपुर, 
१९६५, Jo ३०-३४ 
(ख) सायण: Ko भा० १।५।१-१०, भाग १, वाराणसी, १६६६, Jo ४५-४६ 
"२. दयानन्द सरस्वती : ऋ० भा० १।५।१-१०, भाग १, अजमेर, संवत्‌ २०११, Fo 
६५-७६ 
३, (सोमे) सोतव्ये सवं स्मिन्‌ पदार्थे विमानादियाने वा । 
दयानन्द : ऋ० भा० १।५।२, भाग १, अजमेर, संवत्‌ २०११, Fo ६७ 
(सोमपीतये) सोमानां सवेषां पदार्थानां पीतिः पानं यस्य तस्मे***। 
वही, १।८।१०, Jo ११३ 
(सोमपाः) सोमानुत्पन्नान्‌ पदार्थान्‌ पाति रक्षति तत्सम्बुद्धो `-"॥ 
वही, १।२६।१, Jo ३८५ 
४, ऋग्वेद १।३२वें सूक्त के ये प्रथम तीन मन्त्र इसी क्रम से अथवंवेद २।५।५, ६, ७ में 
भी पठित है। 
५, तु०--प्र त इन्द्र पूर्व्याणि प्र नूनं वीर्या वोचं प्रथमा कृतानि। 
---ऋ० १०।११२।८ 
६. अहिशब्द यास्कोय निघण्टु १।१० में मेघ नामों में पढ़ा गया है । तथा द्रष्टव्य-- 
afg: कस्मात्‌ उच्यते अयनात्‌ एति हि असो अन्तरिक्षे । 
-दुर्गाचायं : निरुक्तटीका २।१६, द्वितीय भाग, कलकत्ता, १६५३ ई०, 
Jo २०८ 
७. पर्वतशब्द यास्कीय निघण्टु १।१० में मेघ नामों में पढ़ा गया है। 
८. ज्योतिगौँ रायुरित्येतन्तामकास्त्रयो यागास्त्रिकद्रुका उच्यन्ते। 
¬ सायण : ऋ० भा० १।३२।३, भाग १, वही, To १६७ 
९. दासपत्नी: दासाधिपत्यः दासः कमंकरः तं हि ता (आप:) अधिष्ठाय पान्ति रक्षन्ति, 
स हि कर्मणा श्रान्तः तासु पीतासु विश्रान्त आप्यायितो भवति। 
-र्‍दुर्गाचायं : निरुक्तरीका १।३२।११, भाग २, वही, Jo २०८ 
१०. एतदुक्तं भवति--_कोऽन्यस्त्वत्तोऽहेहुन्ता येन तस्य वधशकाक्षोभितहृदयो नवनवती- 
नंदीर्लोकत्रयं च तीर्त्वाऽहि हन्तुं त्वरितोऽगम इति । 


स्कन्द : EO भा०, १।३२।१४, भाग १, वही, To २३७ 
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११. (इन्द्रः) सुयंलोक इव सभासेनापती राज्यं प्राप्तः (यातः) गमनादिव्यवहारप्रापकः 
(अवसितस्य) निश्चितस्य चराचरजातः (राजा) यो राजते दीप्यते प्रकाशते स: । 
दयानन्द : ऋ० भा० १।३२।१५, भाग १, वही, Fo ४५९-६० 
१२. वही 
१३. स्कन्द : वही, Jo २३८ 
१४. वॅकटमाधव : वही 
१५. सायण : वही, पृ० १७२ तथा मुद्गल : वही, होशियारपुर, १६६५, पृ० २३९ 
१६. अहन्‌ हृतवान्‌ वृत्रम्‌ मेषं वृत्रनामानमसुरं वा वृत्रतरम्‌ वत्तंतेगंत्यथंस्येदं रूपम | 
गन्तृतरम्‌ अतिशयेन गन्तारमित्यर्थः | 
"स्कन्द : HO ATO UAV, भाग १, वही, To २२८ 
१७. स्कन्द : वही, १।३२।११, Jo २३४ 
१८. वॅकटमाधव : वही, १।३२।५, Jo २२८ 
१९. सायण : ऋ० भा० १।३२।१, भाग १, वाराणसी १६६६, Fo १६६ 
२०. तथादाविन्द्रशव्देन सुयंलो कदृष्टान्तेन राजगुणा उपदिषयन्ते । 
दयानन्द : ऋ० भा० १।३२।१, भाग १, वही, Jo ४४० 
२१. इमं मे गंगे० (Ao १०।७५।५) इत्यस्यामृच्याम्नाता गंगाद्याः सप्त संख्याका TT: | i 
---सायण : वही, १।३२।१२, To १७१ i 
गंगा-यमुना-सरस्वती-शुतुद्री-परुष्णी मरुद्वुधा जी की याख्या: सप्त ATT: | | 
— yana : वही, Fo २३६ | 
यद्यपि अन्यत्र “सप्त सिन्धून्‌’ पदों का अथं सायण ने सपंणशील जल किया है--सप्त i 
सपंणशीला: सिन्धून्‌ स्पन्दनशीला अपोऽरिणात्‌। 
--सायण : वही, २।१२।३, भाग २, वाराणसी, १६६६ Fe पृ० ३३ । 
२२. दयानन्द : ऋ० भा० १।३२।१२, भाग १, वही, Fo ४५५ ` | 
२३. इन्द्रस्यनु वीर्याणि प्रवोचमिति gad शंसति, तद्वा एतत्‌ प्रियमिद्धस्य सूक्तं निष्केवल्यं | 
हैरण्यस्तूपमेतेन वै सूक्तेन हिरण्यस्तूप आङ्गिरस इन्द्रस्य प्रियं घामोपागच्छत्‌ स परमं | 
लोकमजयत्‌ । RAT ब्राह्मण ३।२।२४ 
२४. यास्क : निरुक्त २५॥१६ 
२५. दुर्गाचार्य : निरुक्तटीका, भाग २, वही, To २०६ l 
२६. (क) यदद्य कच्च वत्रहन्नुदगा अभि सूर्य । सर्वं तदिन्द्र ते वशे॥ --%० ८।६३।४ 
(ख) एवमपि (इतिहासदृष्ट्यापि) ब्यवहारमुक्त्वा ने रक्तदुष्ट्या प्रत्यक्षमिन्द्रवृत्र- 
व्यवहार दशंयन्नाह--'तद्‌ वा एते देवा.इति ।” अत्र च वृत्रह बादित्योऽभि- 
प्रेत: वक्ष्यति हि--'तद्वा एष WA य एष तपति।' तस्य वत्र हनिष्यतो 
यज्ञमिदमुपायभूतम्‌ ``" "`` l ; 
__हरिस्वामी : शतपथब्राह्मणभाष्य, हस्तलेख, Jo १६० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु : निरुक्तकार और वेद में इतिहास, 
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११२ वेद में इन्द्र 


२७. प्राग्दीव्यतोऽण्‌, तस्यापत्यम्‌ | --पाणिनि : अष्टाध्यायी, सूत्र ४।१।८३, ६२' 
२८. त्वष्टा सूर्येस्तस्यापत्यमसुरो मेघः। कुतः सूर्येकिरणद्वारव रसजलसमुदायभेदेन यत्‌ 
कणीभूतं जलमुपरि गच्छति, तत्पुनमिलित्वा मेघरूपं भवति। तस्यैवासुर इति संज्ञा- 
त्वात्‌ । पुनश्च तं सूर्यो हृत्वा भूमो निपातयति। स च भूमि प्रविशति, नदीगेच्छत्ति 
तद्‌ द्वारा समुद्रमयनं कृत्वा तिष्ठति, पुनश्चोपरि गच्छति । | 
दयानन्द सरस्वती : ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, अजमेर, 
संवत्‌ २००६ विक्रम, पृ० ४१७ 
२६. यास्फ : निरुक्त १०।१।१०, तथा १०।४।१० 
३०. शतपथ ब्राह्मण ११।१।६।१०-११। तु०--यदचरस्तन्वा वावृधानो '****“ननु पुरा 
विवित्से ॥ (ऋ० १०।१४।२) । “मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुः', “यानि युद्धान्याहुः' 
ऐतिहासिकाः नाना छूपाण्युपप्रदर्शयन्तः, 'सा' अपि च 'ते' तव 'माया इत्‌ मायव। 
कि कारणम्‌? ‘are शत्रु” तवास्ति प्रत्यनी कभ्रूतः 'न नु पुरा’ नापि पुरा कश्चिदा- 
सीद्‌, यावद्‌ वोरयं किचित्‌ क्वचिदस्ति सवं तत्‌ त्वमेव । 'वीर् वै प्रावीयं मिन्द्र' इति 
ह विज्ञायते"-* एवमेतस्मिन्‌ मन्त्रे मायात्वमेव युद्धमिति श्रूयते। विज्ञायते च “तदाहु- 
नैतदस्ति यद्देवासुरमिति' तस्मात्‌ साधूक्तम्‌-अपाञ्च ज्योतिषश्च मिश्री भावकर्मणो 
asia जायते तत्रोपमार्थोन युद्धवर्णा भवन्ति । 
—ait : निरुक्तटीका, भाग २, वही, Jo २०६ 
३१. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु : निरुक्तकार और वेद में इतिहास, वेदवाणी, वर्ष २०, अंक र, 
go ३० पर उदाहृत I 
३२. वही, अंक ३, Jo २५ पर उदाहूत। 
३३. वही, Jo २८ पर उदाहृत | 
३४. वररुचि : निरुक्त-समुच्चय, ४।८५, वाराणसी, संवत्‌ २०२२, Jo ८६ 
३५. नैरुक्त, वेयाकरण, वेदान्ती, मीमांसक, याज्ञिक, इत्यादि सम्प्रदायों में परम्परागत 
धारणा है कि वेद (शब्द-अर्थ-सम्बन्ध रूप से) नित्य हैं, कालिदासादि द्वारा रचे गए 
रघुवंशादि ग्रन्थों की तरह अनित्य नहीं । नित्यत्व ही वेदों के सत्यत्व, अलोकिकत्व 
तथा अपोरुपेयत्व का उपोदूबलक है। 
३६. दुर्ग: निरुक्तटोका १०।३।२, भाग ४, कलकत्ता, १६५३ o, Jo ६९८-९९ 
३७. ए० ए०.मैबडानल : संस्कृत साहित्य का इतिहास, प्रथम भाग, (चारुचन्द्र शास्त्री 
कृत हिन्दी अनुवाद) वाराणसी, १९६२ ई०, १० ५७ 
३८. रामकुमार रायः वैदिक माइथालौजी (Qo To मैक्डानल कृत वेदिक माइथालोजी 
का हिन्दी अनुवाद) वाराणसी, १६६१ ई०, Jo १०२ 


go—A. A. Macdonell : A Vedic Reader For Students, Oxford 
University Press, 957, p. 4l-44. 


३६. चारुचन्द्र शास्त्री : संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाग १, वहीं, Jo ५६-६० 
४०. सूर्यकान्त शास्त्री : वैदिक देवशास्त्र (ए० ए० मैक्डानल कृत वैदिक माइथालोजी 


का हिन्दी अनुवाद), दिल TAS vid alaya AA 
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४१. यः कृुन्तदिहि योन्यं तरिशोकाय गिरि gaa गोभ्यो गातुं निरेतवे ॥ 
— Ho ८।४५।३० 
४२. महार्माद्रे परि गा इन्द्र सन्तं नुत्या अच्युतं सदस्परि स्वात्‌ ॥ --वही, ६।१७।५ 
४३. सतीनमऱ्युरश्रथायो भद्रि सुवेदनामकृणोद्‌ ब्रह्मणे गाम्‌ ॥ 
--वही, १०।११२।८ 
४४. यस्य गा अन्तरश्मनो मदे दळ हा अवासृज; अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिव ॥ 
--वही, ६।४३।३ 
४५. अहन्नहि पर्वते शिक्षियाणम्‌ (azo १।३२।२), यः शम्बर पवंतेपु fea 
ओजायमान यो अहि जघान दानुं शयानं स जनास इन्द्र: ॥ (वही, २।१२।११), तथा 
--दानुः शये सह वत्सा न धेनुः । (वही, URIE) 
४६. अहिः! इण्‌ गती (aaro To) इन्‌ सवंधातुभ्यः (Fo ४११४) इतीन्‌ प्रत्ययः, 
गुणावादेशौ, यकारस्य हकारो व्यत्ययेन । एत्यन्तरिक्षे ।**'यदहा, अहि गतो भोवा- 
दिक: (आ०) इन्‌ प्रत्ययः, बाहुलकान्नलोषः, आगमानित्यत्वाद्वा नुम्‌ न क्रियते ।**" 
यद्वा, अह्‌ व्याप्तौ स्वादिः (To) इन्‌। अह्नोति व्याप्नोति आकाशं दिगन्तराणि 
ali यद्वा, are gaia: हिसार्थाद्‌ aerate आडिश्रिहनिभ्यां हस्वश्व (३० 
४।१३३) इतीण्प्रत्ययो ङिच्च । आ समन्ताद्‌ हन्ति भिनत्ति उषणमाभिमुख्येन, हृन्ति 
गच्छत्यन्त रिक्षे ।"""हिः हन्ता, न हन्ता अहिः अहिसक: इत्यर्थः सवदा लोकस्य वर्ष- 
प्रदत्वात्‌ ।"°- °`" अहिशब्दोऽसुरवाचक् आद्युदात्तः। यदिन्द्राहन्‌ प्रथमजामहीनाम्‌ 
(ऋ० १।३२।४) इति नदी वचनोऽन्तोदात्तः, इन्द्रो दक्षं परिजानादहीनाम्‌ (वही, 
१०।१३६।६) अत्राहि मेघनाम त्वेताभाषयत्‌ स्कम्दस्वाप्री । दासपत्नीरहिगोपा 
अधिष्ठन्‌ (वही, १।३२।११) इति निगमः (मेघवाच्यत्राहि शब्द इत्यर्थः) | 
--दैवराजयज्वा : निघण्टुटीका १।१०।२१, कलकत्ता, १६५२ Fo, Jo 35 
४७. द्रष्टव्य : उत्तरा FAT: TA आसीद्‌ दानुः शये सह वत्सा न धेनुः । 
FEO URIE 
तथा, सह दानुं gega क्षियन्तमहस्तमिन्द्र सं पिणक्‌ कुणारुम्‌। 
अभि वृत्रं वर्द्धमानं पियारुमपादमिन्द्र तवसा caer it 
--शु» agaa, १०६६ 


४८, यास्क: निघण्टु ११२ à ; 
४९. [क] अश्नुते व्याप्नोत्यन्तरिक्षमित्यश्मा मेघः । . अत्यन्तमृदुरूपयो में घयो रन्तमंध्ये 
वैद्युतमग्नि जजान उत्पादयामास । 
सायण: ऋ० भा० २।१२।३, भाग २, वही, १० ३३ 
[ख] यः च मेघयोमंध्ये अमिघातजं वेद्य,तम ग्निं जनयति। 

-वेंक्रटमाधव: वही, भाग ३, To ११८२ 
र रिनम्‌) पावकं (जजान) 

गा (अश्मनोः) पापाणयोरमेघयोर्वा (अन्त ) मध्ये (अ i 
= =a __दयानन्द : वही, भाग ४, अजमेर, To १९८५, Jo १६३ 


५०, तु०--नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आह | — Eo ५।१००।३ ` 
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५१. यस्य सर्वान्तर्यामितया वत्तंमानस्य प्रदिशि प्रदेशनेऽनुशासनेऽश्वासोऽश्वा वत्तंन्ते"**। 
सायण : ऋ० भा० २।१२।७, भाग २, वाराणसी, १९६६, Fo ३४ 
५२. तु ०--जजान सूर्यमुषसं सुदंसाः | —ऋ० ३।३२।८ 
५३. यः सप्तरश्मिः सप्तसंख्याकाः पर्जेन्मा रश्मयो यस्य । ते च रश्मयो वराहवः स्वतपसो 
विद्युन्महसो gaa: श्वापयो गृहमेघाशचैतीति ये चेमे शिमि विद्विषः पर्जन्याः सप्त 
पृथिवीमभिवर्षन्ति वृष्टिभिः | (ĝo Ato १.६.४-५) इति तैत्तिरीया रण्यके ह्याम्ना- 
ताः। सायणः Ao ATO २।१२।१२, भाग २, वही, Jo ३५ 
-५४, गृत्समदो ब्रृते--जनासो जना हे असुराः यो जात एव जायमान एव" 
— सायण: वही, २।१२।१०, Fo ३२ तथा 
वही, २।१२।२, ३, ५, ६, ८ तथा ११ 
“YY, दयानन्द सरस्वती : ऋ० ATO २।१२।१-१५, भाग ४, अजमेर, संवत्‌ १६८५, Jo 
१६०-१८२ 
`५६, सायण ने वस्तुतः नि पर्वता अद्मसदो निषेदुः का अर्थ यह किया है--अपि च 
त्वदाज्ञया पवंवता गिरयो निषेदुः। निषण्णाः। उत्पतन परित्यज्य क्वचिदेव स्थाने 
` लैश्चल्येनोपविष्टा बभूवुः । अद्मसदो न । अद्मादनीयमन्नम्‌ । तदर्थं सीदन्तः पुरुषा 
इव । यथा ते भोजनार्थं नैश्चल्येनासते तथेत्यर्थः । 
--सायण : ऋ० भा० ६।३०।३, भाग २, वही, Jo ७७२ 
५७, तु०--[क] यस्मात्परं नापरमस्ति किचिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किचित्‌ | 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सवम्‌ । तथा, 
[ख] न तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । z 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥ 
--श्वेताश्वत रोपनिषद्‌, क्रमशः ३।९ तथा RIS 
Yo, सायण : Wo ATo ६।३०।५, भाग २, वाराणसी, १६६६, Fo ७७३ 
५९. कथं पुनरिन्द्रः सह सूर्यादीनि जनयति। कृत्स्तस्य जातो धर्माधर्मायत्तत्वात्‌ तयोश्च 
वुष्ट्यायत्तत्वात्‌, तस्याश्चेन्द्रकतृ कत्वात्‌ | 
स्कन्द : ऋ० भा० ६।३०।५, भाग-४, होशियारपुर, १९६५, Jo २०४७ 
Go, दयानन्द : HO ATO ६।३०।१, भाग ८, अजमेर, संवत्‌ १६८६ वि०, Fo ३५४-५५ 
“६१. अदं नपुंसकम्‌ (पाणिनि : अष्टाध्यायी, RIRI) | 
तु०--समप्रविभागेऽर्घशब्दो नपुंसकमाविष्टलिगस्तस्येदं ग्रहणम्‌ | 
जयादित्य : काशिका २।२।२, भाग १, वाराणसी, १६५२ Fo, To ६८ 
SQ. दयानन्द : HO ATO ६।३०।३, भाग 5, वही, प० ३५७ 
<३. सायणः वही, ७।३१।२, भाग ३, वाराणसी, १६६६, To ६५ 
-६४. 'इन्दवः' जल का पर्यायवाची शब्द है । यास्क : निघण्टु १।१२ 
SY. सायण: Ao भा० ७।३१।१०, भाग ३, वही, Fo ६६ 
Se, प्रभरध्वम्‌ यूयं हविः महते महतां वधं यत्रे । 
—चेंकटमाधव ; FEO ATO ७।३१।१०, भाग ५, होशियारपुर, १९६४, JO २२६६ 
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६७. हे मदीयाः gear: यूयं महिवृधे महतां धनानां वधंयित्रे महे महते इन्द्राय प्रभरष्वम्‌ 
सोमान्‌ प्रणयत | 
सायण : ऋ० भा० ७।३१।१०, भांग ३, वाराणसी, १९६६, Fo ६६ 
६८. हे इन्द्र यथा महान्‌ सूर्योऽस्ति तथा यस्य सकाशात्‌ स्वधावरी बह्रन्नादिप्रदे रोदसी 
द्यावापृथिव्यो अनुमम्नाते अभ्याप्ताते तस्य ते तथैव सेनाराष्ट्रे स्यातामुतापि यतस्त्वं 
महानसि तस्मात्‌ सहो गृहीत्वा निर्वेलान्‌ पालय। भावार्थः--अत्र वाचकलुप्तोपमा- 
लंकारः। यस्य राज्ञः प्रजासेने सुरक्षिते स्तस्तस्य सूर्यवत्‌ प्रतापो भवति । 
दयानन्द : ऋ० भा० ७।३१।७, भाग &, अजमेर, सवत्‌ १६८६, Jo ३०६ 
RR. सायण : वही, ५।१६।३, भाग ३, Fo ३१५ 
७०. [क] ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी । --ऐ० ब्रा» २।३।६ 
[ख] ऋक्सामे वे हरी । -र्‍यजुन्रह्मिण, ४।४।३६ 
७१. पुर्वपक्षापरपक्षो वा इन्द्रस्य हरी ताभ्यां हीदं सवं हरति | 
AST ब्राह्मण ६।१।१ 
७२. उपहूता पृथिवी मातोप मां पृथिवी माता ह्वयतामग्निरागनीघ्रात्‌ स्वाहा ॥'"**** 
उपहूतो द्योष्पितोप मां द्योष्पिता ह्वयतामग्निराग्नी घ्रात्‌ स्वाहा ॥ = 
— Yo यजुवद २१०, ११ 
७३. सायण : ऋ० भा० FORAY, भाग ४, वाराणसी, १६६६, १० १६२ 
७४. [क] सूर्यकान्त शास्त्री : वेदिक देवशास्त्र, दिल्ली, १६६१, Jo १५६-६० 
[ख] रामकुमार राय : मूल संस्कृत उद्धरण, भाग ५, वाराणसी, १६७०, पृ० 


१३०-३१ 3 f 
७५. तस्माराहुरिन्द्राग्नी एव देवानां श्रेष्शाविति (श° ato ८।३।१।३), इन्द्राग्नी वे 


देवानामोजस्वितमौ । (वही, १३।१।२।६), इन्द्राग्नी वे देवानां मुखम्‌ । 
(कौ० ब्रा० ४१४) 
७६. प्राणोदानौ वा इन्द्राग्नी । (श० ब्रा० RI ५।२।८), इन्द्राग्नी हि प्राणोदानौ । (वही, 
x ; 
७७. WI इन्द्राग्नी । (गोपथ ब्राह्मण २।१ ), प्राणापानो वा एतो देवानां यदि" 
न्द्राग्नी | (तै० ato १।६।४।३) 
७८. बलं वै तेज इन्द्राग्नी । --गौ० ब्रा० Fo १२२ 
७६, मोजो बलं वा एतो देवानां यदिन्द्राग्ती । ` = ० ato १।६।४।४ 
८०. ब्रह्मक्षत्रे वा इन्द्राग्नी (कौ० ब्रा० १२।८)। क्षत्रं वा इन्द्रः (तै० ब्रा ३।९।१६।३. 
. Mo ato २।५।२।२७, २।५।४।८, ३।६।१।१६, ४।२।३ ।६) । ऐत्द्रो वे राजन्यः । 
तै o ३।८ l 
८१. ES ato डर eam Critical And Detailed Study of Indra 


And Varuna In The Veda, Mahabharat And Principal Puranas’; | 


Ph. D. Thesis-Manuscript, L965, Delhi University, p. 5, 9 
52, [क] ऐतरेय ब्राह्मण, २।५।६ 
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[ख] इन्द्रेण सह ee युग्मं भूत्वा वरुणवृहस्पतिविष्णदेवता: क्रमेण शस्यन्ते । द्वन्द्व 
च लोके स्त्रीपुषषलूपं fagi तादुशान्मिथुनादपत्यरूपं मिथुनं प्रजायते ततो 
इन्द्रशंसन यजमानस्य प्रजात्ये भवति | 
सायण : ऐ० Alo Aro, अध्याय १५, खण्ड ३ (५०), 
भाग १, पूना, १९३१ ई०, Jo ४३१ 
८३. [क] ते वा एते प्राणा एव यद्‌ द्विदेवत्यो वाक्‌ च प्राणश्चेन्द्रवायवश्चक्षुशच मनश्च 
मैत्रावरुणः थोत्र चात्मा चाश्‍्विनस्तस्येः्द्ववायवस्याप्येकेनुष्टुभो पुरोनुवाक्ये 
कुरव न्ति गायत्र्यो याज्ये वाक्‌ च वा एप प्राणश्च ग्रहो ARRATIA: | 
--ऐ० ब्रा० २।४।२, निर्णयसागर मुद्राणालय, arag, पत्र २४ 
[ल] पुरोडाशैश्चरित्वा द्विदेवत्यंश्चरन्त्यात्मा वे यजमानस्य पुरोडाशाःघ्राणा fē- 
देवत्याः। तद्यत्‌ पुरोडाशश्चरित्वा द्विदेवत्येश्चरन्ति प्राणानेव तद्‌ यजमाने 
दधाति सर्वायुत्यायास्मिल्लो केऽमृतस्वायामुष्मिंस्तथा ह यजमानः सर्वेमायुर- 
स्मिल्लोक एत्याप्नोत्यमृतत्वम क्षिति स्वर्ग लोक ऐन्द्रवायवः प्रथमो वागु वा 
इन्द्रः प्राणो वायुशचक्षुमँत्रावरुणःश्रोत्रमाश्विनस्ते वा एते प्राणा एव यद्‌ fa- 
देवत्याः । --शां खायन ब्राह्मण, १।३।५, आनन्दाश्रम मुद्रणालय; 
पुण्यपत्तन, १९११ ई०, Jo YE 
८४. प्राणा वै द्विदेवत्या एकपात्रा गृह्यन्ते तस्मात्‌ प्राणा एकनामानो द्विपात्रा हुयन्ते 
तस्मात्‌ प्राणा द्वन्द्रमिति (To aro WIR) | तथा द्रष्टव्य--इन्द्रश्‍च वायुशचेत्येकं 
ga मित्रश्चवरुणश्चेति दवितीयं get यावश्विनो तो तृतीयं युग्मम्‌ । ते एते fea- 
त्यग्रहाः। प्राणा वे, LIST एव, वाग्वा ऐन्द्रचायवश्चक्षु सँच्राददणः श्रोत्रमाश्विन 
इति थुत्यन्तरात्‌ । ते च ग्रहा एकपात्रा ग्रहीतव्या इन्द्रवाय्‌वोरेकस्मिन्‌ पात्रे ग्रहणं 
पित्रावरुणयोरेकस्मिन्नश्‍विनोरेकस्पमिन्निति। यस्मात्‌ प्राणरूपाणां ग्रहाणामेकपात्र- 
स्वं तस्मात्‌ वाकचक्षुःश्रोत्ररूपा: प्राणा एकनामानः। प्राणा इत्येवमेतेषां नाम । ते 
च ग्रहा होमकाले हिपात्रा ,होतव्यास्तत्तद्‌ ग्रहणपात्रणाध्वयुर्जृहोति प्रतिप्रस्थाता 
पात्रान्तरेण जुहोतीति | यस्माद्धोमकाले पात्रद्वय तस्माच्चक्षरादय :प्राणाः स्वस्वगो- 
लकेषु ga दो ढो भूत्वा वत्तन्ते । अयमर्थः श्रुत्यन्तरेण प्रश्‍नोत्तराभ्यामाम्नातः-- 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति । कस्मात्‌ सत्यादेकपात्रा द्विदेवत्या गृह्यन्ते द्विपात्रा हूयन्त इति । 
यदेकपात्रा गृह्यन्ते तस्मादेकोऽन्त रतः प्राणो, द्विपात्रा हूयन्ते तस्माद्‌ द्वो द्वौ बहिष्ठाः 
प्राणाः इति । होमकाले दवियात्रत्वम्‌ आपस्तबेन स्पष्टीकृतम्‌ | 
| --सायण : ऐ० ब्रा० भाष्य, २।४।३ 
GY. कात्यायन : सर्वानुक्रमणी १।१ (ऋ० १।२, ३ सूक्त) आक्सफोर्ड, १८८६, Fo ५१ 
८६. द्रष्टव्य--अप्रगीतमं त्रसाध्य गुणिनिष्ठगुणाभिधान शस्त्रम्‌ | 
---युधिष्ठिर मीमांसक : निरुक्त समुच्चय, २।३&, वाराणसी, 
Ho २०२२, Jo ४०, टिप्पणी सख्या ६ 
तथा--शस्त्र उन ऋचाओं का नाम है, जो कि शरीर प्राण ओर अवयवादि का 
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इन्द्र से सम्बद्ध कतिपय ऋक्‌-सूक्तों का अध्ययन ११७ 


सुसंस्कृत रूप में तक्षण करते हैं ओर रूप देते हैं । 
--भगवद्धत्त वेदालंकार : कमंकाण्ड का सही रूप, गुरुकुल पत्रिका; 
हरिद्वार, मार्च-अप्रैल, १९७३ Fo, Jo ३०२ 
२७. द्रष्टव्य--प्रउंगं नाम शकटस्य वंशद्दयम्‌ । यत्‌ एकतः चक्रद्दयछिदग्रतकाष्ठमयलोह- 
मयान्तरदण्डमव्ये ASIA अपरतश्च युगमध्ये बध्यते। 
--भगवद्तत्त वेदालंकार : मीमांसा कोष का उद्धरण, कमंकाण्ड 
का सही रूप, वही, पृ० ३००, टिप्पणी १ 
SG, अग्नेः प्रात: सवनमासी दिन्द्रस्य माध्यन्दिनं सवनं विश्वेषां देवानां तृतीयसवनम्‌ "`` 
ता अमुतोऽर्वाच्यो देवतास्तृतीयसवनात्‌ प्रातः सवनमभि प्रायुञ्जत तद्‌ यदभिप्रायु- 
ञ्जत तत्‌ प्रउगस्य प्रउगत्वम्‌ । 
--शां खायन ब्राह्मण १४।१४, वही, To ५०-५१ 
SR, waaga वेदालंकार : कर्मकाण्ड का सही रूप, गुरुकुल पत्रिका, वही, Jo २००३ 
३०१ 


© 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तृतोय अध्याय 


ऋग्वेद के कुछ प्रमुख प्राचीन तथा अर्वाचीन _ ; 
भाष्यकारों द्वारा इन्द्र-सम्बद्ध सूक्‍तों 

के भाष्य में प्रतिपादित इन्द्र के 
स्वरूप की समीक्षा 
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ऋग्वेद के समुपलब्ध भाष्यों के अनुसार ढाई age वर्ष से भी पूर्ववर्ती निरुक्त- 
कार यास्क को सबसे प्राचीन भाष्यकार माना जा सकता है, क्योंकि यास्क ने अपने 
निरुक्तशास्त्र में अधिकांशतया ऋग्वेद के मन्त्रों का उदाहरण देकर वैदिक शब्दों का 
निर्वचन किया है। eat निर्वचन के प्रसंग में उन्होंने कतिपय मन्त्रों का अपनी विशिष्ट 
शैली से भाष्य भी किया है। यास्क के पश्चात्‌, उपलब्ध वेदभाष्यो के अनुसार, ऋग्वेद 
के प्रमुख भाष्यकार हँ--स्कन्दस्वामी, उद्गीथ, Mada, वेंकटमाघव, माधव, 
आत्मानन्द, सायणाचार्य, मुद्गल तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती | इनमें वेंकटमाधव तथा 
सायणाचार्य का सम्पूर्ण ऋग्वेद पर और स्वामी दयानन्द का ऋग्वेद के सप्तम मण्डल के 
६१वें सूक्त पर्यन्त भाष्य उपलब्ध है । अन्य भाष्य या तो अपूर्णं मिलते हैं, या अति हो 
संक्षिप्त gi 'वैदिक वाङमय का इतिहास' ग्रन्थ के लेखक भगवद्दत्त ने स्कन्दस्वामी से 
स्वामी दयानन्द पर्यन्त ऋग्वेद के २२ भाष्यकारों के नामों का उल्लेख किया है।' किन्तु 
उनमें अधिकांश भाष्यकारो का केवल नाममात्र मिलता है और उनके भाध्य ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं होते । विगत सो-सवा सो वर्षो के भीतर कतिपय यूरोपीय विद्वानों ने भी ऋग्वेद के 
आंग्ल, जमन ओर फ्रेंच भाषाओं में अनुवाद या भाष्य प्रस्तुत किये, जो या तो सायणानु- 
सारी हैं, अथवा स्वतन्त्र हँ । 

यहाँ पर सर्वप्रथम प्राचीनता के क्रम में यास्कीय निरुक्त में विद्यमान इन्द्रसम्बद्ध 
विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए था । परन्तु निरक्तगत इन्द्र विवरण विशेषतः षष्ठ 
अध्याय में विवेचित किया गया है, इसलिए तदुत्तरवर्ती ऋग्भाष्यकारों का क्रमिक 


विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। 


स्कन्दस्वामी 

ये वलभी (गुजरात) निवासी थे । कहा जाता है कि इन्होंने विक्रम संवत्‌ ६८७ 
में ऋग्वेदभाष्य को पूर्ण किया । ये याजिक-प्रक्रियानुसारी भाष्यकार हैं। इस दृष्टि से 
उत्तरवर्ती भाष्यकार सायण तथा मुद्गल के ऋक्संहिताभाष्य तथा स्कन्द के ऋकस हिता- 
भाष्य में बहुत सम:नता परस्पर दिखाई देती है। डॉ० सी० कुन्हन राजा का मत है कि 
स्कन्दस्वामी ने नारायण तथा उद्गीय के सहकार से ऋग्वेद-भाष्य लिखा था। १६:३- 
६५ में होशियारपुर से प्रकाशित सभाष्य-क्रग्वेद (भाग ८) के अनुसार स्कन्दस्वामी के 
उपलब्ध ऋग्वेद-भाष्य का विवरण इस प्रकार है--ऋग्वेद का प्रथम अष्टक सम्पूर्ण 
(अर्थात्‌ मण्डल १ में सुक्त १ से १२ तक), पंचम मण्डल में सुक्त ५७ से ६१ तक तथा 
षष्ठ मण्डल में सूक्त २९ से ७५वें सूक्त के छठ मन्त्र तक । i 
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इन्द्र के सम्बन्ध में स्कन्दस्वामी का दृष्टिकोण इस प्रकार है- इन्द्र शत्रुओं का 
विनाशक, सुन्दर धनों का प्रदाता ओर लोकविशेष में निवास करने वाला है।* सोम 
पीकर इन्द्र इतना बड़ा और बलशाली हो जाता है कि वृत्रवध, इत्यादि महान्‌ कार्यों को 
सुगमता से निष्पन्न कर सकता है।* इन्द्र सर्वत्र गमनशील, महान्‌ और दीप्त है । जहाँ- 
जहाँ वह जाता है, वहाँ-वहाँ यज्ञ करने वाले उसकी स्तुति करते है। सारधि मातलि, 
इत्यादि उसके रथ में सहयात्री होते हैं। सवंत्र व्याप्त होने वाले इन्द्र के प्रभाव से द्युलोक 
भें चमकने वाले नक्षत्र, आदि प्रकाशित होते हैं, और सूर्य की किरणें आकाश में चमकती 
हैं, जोकि वर्षा ऋतु के आरम्भ में रसों को स्थान-स्थान के खींचते हुए इन्द्र को वर्षा . 
करने के लिए प्रेरित करती है । इन्द्र ने वृत्र को मारकर, अन्धकार टूर करने के लिए 
सूर्य को आकाश में स्थापित किया है।* वह शरीर और गुणों में सबसे उत्कृष्ट और 
महान्‌ है।* 

'वायविन्द्रश्‍च सुन्वत आ यातमुप निषंकृतम्‌। मधिवित्था faar नरा॥' (तऋ० 
१।२।६) इस मन्त्र में वायु और इन्द्र के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द नरा (नरो) के सम्बन्ध 
में स्कन्द ने fare कि वायु, इन्द्र, आदि देवों का मनुष्याकार होना सम्भव नहीं है, 
तथापि तात्पर्यं समझाने के लिए मनुष्याकार (हाथ, पैर आदि से युक्त शरीर) के समान 
वर्णन मन्त्रों में किए गए हैं।° इन्द्र की सब्र कामनाओं को दोहन करने वाली अपनी धेनु 
सूनृता है, जो बड़ी शब्दकारिणी तथा पयस्वती है ओर दानशील यजमान के लिए वृक्ष के 
_ परिपक्व फलवाली शाखा के समान फलदायिनी है। अथवा, उस इन्द्र की मेघार्जना रूप 
माध्यमिका वाक्‌ ही सूनृता है, क्योंकि अन्तरिक्ष में विद्यमान जल ही गोवं हैं और उनसे 
युक्त वाणी यजमान के प्रयोजन के लिए पके फल की शाखा के समान जल वर्षाने वाली 
है ॥८ शतक्रतु अर्थात्‌ बहुकर्मा भौर agaa इन्द्र की स्तुति करने बाले उद्गाता, होता तथा 
ब्रह्मा स्तुति से उसे ऐसा बढ़ाते हैं कि उसका पराक्रम बढ़ जाया करता है ।* इन्द्र वृष्टि के 
द्वारा सारे कर्मों को धारण करने वाला है, क्योंकि वृष्टि के अधीन सब कमं हैं और वृष्टि 
इन्द्र के अधीन है।१° स्कन्द की दृष्टि में इन्द्र के द्वारा मारा जाने वाला वृत्र मेघ हैया 
वृत्र नामक असुर है I 

स्कन्दस्वामी मन्त्रों के एक साथ अनेक अर्थ भी प्रस्तुत करते हैं, जिससे मन्त्र 
प्रतिपाद्य देवता, इन्द्र आदि भी नाना अर्यो के वाचक (श्लेषालंकार द्वारा) हो जाते Gt 
उदाहरणार्थं -'नि adda इषुधींरसक्त समर्यो गा अजति यस्य वष्टि। चोष्क्यमाणा 
इन्द्र भूरि वामं मा पणिर्भूरस्मदधि प्रवृद्ध॥' (क्र० १।३३।३) के भाष्य में उन्होंने 
निम्नांकित अर्थ प्रस्तुत किए हैं-- 

(१) इन्द्र अर्थ अर्थात्‌ ईश्वर (स्वामी या राजा) है, जो समग्र सेना से युक्त होकर 
तरकसों को अपनी पीठ या रथ में बाँध देता है और तव शत्रुओं की गोवों को अपने राष्ट्र 
के प्रति हांक ले आता है। (२) अथवा, इन्द्र अपने आश्रितों को उचित अवसर पर दान 
देता है। अथवा (३) मन्त्र में गाः से अभिप्राय आपः (जल) से है और इन्द्र तरकसों को 
बाँधकर मेघ को मारता हुआ, तथा जल को अमुक-अमुक राजा या यजमान के पक्ष में 
चाहता हुआ, वृष्टिरूप में गिराता है। इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि वह पणि अर्थात्‌ 
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कृपण बनिये के समान अल्पदानी न बने ।*९ इससे ध्वनित होता है कि स्कन्द, इन्द्र को 
आधिभौतिक पक्ष में किसी राष्ट्र का राजा ओर आधिदैविक पक्ष में सूयं या विद्युद्‌-युक्त. . 
वायु मानते हैं । : 

असुरों के साथ युद्ध करते हुए, इन्द्र ने असुरों के ७ पुरों को पुरुकुत्स नामक 
राजा के लिए विनष्ट किया और सुदास नामक राजा के पाप को कुशों को भाँति जड़ से 
उखाड़ Gari? इन्द्र वृष्टि के लिए दोनों हाथों से वच को पकडता है। वृष्टि के बाद 
द्युलोक विमल (स्वच्छ) ओर पृथ्वी सस्यसम्पन्न होकर श्रीयुक्त हो जाती है--इस बात 
को ‘fara asa उपाकयोः' (Aro १।८१।४) द्वारा वणित किया गया है । ४ 

स्कन्द का यह भी कथन है कि इन्द्र उत्पत्ति वाला किन्तु मृत्युरहित है, और 
वर्षाकाल में वह रस को खींचने वाले कर्मात्मा आदित्य से उत्पन्न होता है।'* सम्भवतः 
स्कन्द का अभिप्राय यहाँ इन्द्र पद से मेघ स्थानीय विद्युत्‌ से हो । किन्तु प्रत्येक उत्पत्ति- 
मान्‌ पदार्थ विनाशशील होता है--इस नियम से इन्द्र को अमृत (अमरणधर्मा) किस रूप 
में कहा गया हे? यह बात स्पष्ट नहीं है । अन्यत्र इन्द्र के सम्बन्ध में कहा गया. है कि वह 
कामनाओं को (फलरूप में) वर्षाने वाला, अत्यन्त बलवान्‌, महान्‌, दुलोक ओर पृथ्वी 
फा सम्राट्‌, 'सती न सत्वा' अर्थात्‌ वृष्टिरूप जल का दाता, संग्रामो में विजय के लिए 
आह्वान के योग्य, मरुतों के साथ रहने वाला तथा रक्षा के लिए पुकारे जाने योग्य है।% 

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि स्कन्दस्वामी ने इन्द्र-सूक्तों की आधिदैविक, आधि- 
भौतिक, आधियाजिक ओर ऐतिहासिक (आख्यानात्मक) पक्ष में व्याख्याय की हैं, जिनमें 

इन्द्र परमेश्वर (परमात्मा), सूर्य, विद्य त्‌, वायु, राष्ट्राध्यक्ष, च,लोक का स्वामी, इत्यादि 

अर्थो का वाचक तत्तत्‌ प्रसंगों में माना गया है । 


वेंकटमाधव 

ये चोलदेश (कावेरी तटवर्ती गोमान्‌ ग्राम) के निवासी थे। इनका काल विक्रम 
की ग्यारहवीं और बारहवीं शताव्दी के मध्य माना जाता है। ऋगर्थंदीपिक्ा नाम से 
इनका सम्पूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य मिलता है, परन्तु वह अति ही सक्षिप्त है। स्कन्द की 
भांति इनका भाष्य भी याज्ञिक प्रक्रिया का अनुसरण करता है। 

इन्द्र देवता वाले कतिपय ऋग्वेदीय सूक्तों और मन्त्रों के भाष्य में, इन्द्र के विषय 
में इनके वर्णन इस प्रकार हैं-- ; 

इन्द्र इस भूमि से जब आता है तब उससे देय घन की याचना की जाती है। 
वस्तुतः बह कहाँ से आता है--यह नहीं जाना जाता | १७ इन्द्र ने मनुष्यों के चिरकाल तक 
देखने के लिए द्यलोक में सूर्य को आरूढ़ किया है, और वह अपने विविध तेजों से वर्षा के 
लिए मेघ को प्रेरित करता है॥१० इन्द्र आकाश के समान विस्तीणं है, जिससे उसका sg 
भी महान्‌ है ।१६ इन्द्र ने दध्यङ ऋषि की अस्थियों से ८१० असुरों को मार डाला। 
इन्द्र आदित्य है । यह आदित्य और चन्द्रमा अपनी किरणों से जगत्‌ को धारण किया 
करते हैं ।** इन्द्र, पुरों का भेदन करने वाला, वृत्रासुर को मारने वाला, स्तुतियों से बल 
, बढ़ने पर शत्रुओं को हिंसित करने वाला, स्तुतियों से भाङृष्ट होने वाला, शरीर से महान्‌ 
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१२४ वेद में इन्द्र 


ओर बहुत दानी है, तथा द्यू लोक तथा पृथ्वी लोक दोनों को तेज से परिपूर्ण करता है।** 
उस इन्द्र की स्तुति अमर बनने के लिए (मोक्ष प्राप्त करने के लिए) की जाती है, जो कि 
मानुषी तथा दैवी प्रजाओं का अगग्रामी है !'3 कामनाओं के पूरक तथा निरन्तर रक्षा 
करने वाले इन्द्र को मेधावी लोग गौ, अव, अन्न तथा भार्या की इच्छा करते हुए मित्रता 
के लिए ऐसे ही प्रेरित किया करते हैं, जैसे कि कुएँ से जल भरने के लिए कोश (दृति, 
आदि) को प्रेरित किया जाता है ॥२४ 

वेंकटमाधव ने यद्यपि इन्द्र पद का अर्थ स्कन्दस्वामी की भाँति स्वर्गलोक का 
अधिपति, देवताओं का राजा तथा असुरों का प्रतिद्वन्द्दी किया है, तथापि आधिदैविक 
प्रक्रियानुसार इन्द्र शब्द का अर्थ सूर्य तथा योगिक प्रक्रियानुसार उसका अर्थ स्वामी तथा 
ईएवर किया है।% योगिक प्रक्रिया का एक उदाहरण यह है कि ऋग्वेद १।१८२।२ में 
प्रयुक्त 'इन्द्रतमा' शब्द का अर्थ 'ईशवरतमौ' किया गया है। यह शब्द सम्बन्धित मन्त्र 
अश्विनो का विशेषण है, इसलिए द्विवचनान्त शब्द का विशेषण रूप 'इन्द्रतमौ' अर्थ 
संथा समीचीन है ओर वेदिक शब्दों के योगिकत्व का परिचायक है । 


माधव 


ऋग्वेद के एक अन्य भाष्यकार माधव नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि ऋगवेद की 
ऋगर्थदीपिकाटीका के रचयिता वेंकटमाधव से भिन्न हैं। इसका वास्तविक काल अज्ञात 
हे। तथापि ये बेंकटमाधव के समकालिक प्रतोत होते हैं। डॉ) सी० कुन्हन राजा हारा 
सम्पादित ऋग्वेदव्याख्या माधवकृता, भाग १-२ में माधव तथा वेंकटमाधव के भाष्य 
साथ-साथ छापे गए हैं। तदनुसार माधव द्वारा कथित इन्द्र सम्बन्धी कतिपय विवरण इस 
प्रकार हैं--- र 

इन्द्र शब्द ऋग्वेद में सूये अर्थ का वाचक है । उदाहरणाथं 'इन्द्रायाहि चित्रमानो 

सुता इमे त्वायव: | अण्वी भिस्तना पूतासः ॥।' (o १।३।४) । इस मन्त्र में इन्द्र से तार्यं 
सूयं से है, क्योंकि 'चित्रमानो--नानाविघरश्मे” यह पिशेषण-प्रयोग सूर्य के लिए ही 
उपयुक्त है और वही विचित्र रंग-बिरंगी किरणों वाला है । उक्त मन्त्र में इन्द्र का एक अर्थ 
ब्रह्म भी माधव ने किया है'।*९ इस मन्त्र में प्रयुक्त इन्द्र शब्द को व्याख्या परमेश्वर ओर 
सुर्य अर्थ में श्लेषालंकार द्वारा स्वामी दयानन्द ने भी की है।** इससे इन दो भाष्यकारों 

में इन्द्र मम्बन्धी मान्यता से कहीं-कहीं सामंजस्य की झलक दिखाई देती है । 

माधव मन्त्रों के आख्यानपरक अथवा ऐतिहासिक अर्थ करने के भी पक्षधर हैं । 

जैसे कि “इन्द्रो दधीचो अस्थभि:' (ऋ० १।८४।१३) के भाष्य में उन्होंने लिखा है — 
इन्द्र ने अथर्वा के पुत्र दध्यङ की हड्डियों से ८१० वृत्रो को मारा। ये हड्डियाँ दध्यङ 
के शिरोभाग की थीं, जिनसे कि वृत्रों को मारने का आयुध वनाया गया था। माधव ने 
. इस प्रसंग में यह भी लिखा है कि शाट्यायनवणित इतिहास को उन्होंने अपने इतिहासा- 
gan नामक ग्रन्थ में प्रपंचित किया है CE माधवक्ृत ऋग्वेदव्याख्या में इन्द्र शब्द 
अनेक स्थानों पर बिना अर्थविशेष दाये वेसे ही प्रयुक्त है, जसे कि स्कन्द, वेंकटमाधव, 
Man, आदि के भाष्यो में देखा जाता है। तथापि उपलब्ध विवरण के अनुसार यह 
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माना जा सकता है कि माधव इन्द्र शब्द को अनेकार्थक मानने के पक्षपाती हैं। माधव के 
सम्बन्ध में एक विशेष वात उल्लेखनीय यह है कि उन्होंने ऋग्वेद की गम्भीरता तथा 
gegar को अंगीकार करते हुए वेदज्ञो कें समक्ष अपनी अल्पज्ञता तथा संदिग्धविषयता का 
क्षी घिना सकोच के उल्लेख कर दिया है। यथा-- 
इत्यध्यायों प्याकृतों दाशतय्याः शदत्या सोऽपं पंचमो माघवेन । 
yaksa संशयाइछेदनोयास्ते निणयाः पण्डितर्दाक्यविवि सः॥२” 


आनन्दतीर्थ 

ये माधव-सम्प्रदाय (gafara) के आचार्य थे। इनका काल विक्रम संवत्‌ 
१२५५-१३३५ के मध्य माना जाता हे । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम चालीस 
सूक्तों पर इनका पद्यमय भाष्य मिलता है। वह भगवत्परक है। इस भाष्य पर KIMA 
की टीका और उस टीका पर राघवेन्द्र यति की विवृत्ति मिलती है । अध्यात्मप्रक्रियानु- 
सारी धपने भाष्य में आनन्दतीथ ने इन्द्र, अग्नि, इत्यादि वेदिक देवतावाचक शब्दों की 
नारायण अर्थ में योजना की है। इन्द्रको वे परमात्मा और प्राण के रूप में प्रतिपादित 
करते हैं। यथा--- i 

एक हरि के ही इन्द्र इत्यादि नाम है। उनमें भेद की शका करना अयुक्त g 
इन्द्र वह है, जिसने दीर्घकाल तक देखने के लिए सूर्य को आकाश में आरोहित किया है 
ओर प्राणात्मा मनुष्या दिकों को ज्ञान से समन्वित किया है। ag सर्वगत, सर्वेव्यापक है 
और समस्त अभिव्यक्त रूप बाले पदार्थों की व्यवस्था अकेले हौ कर रहा 20? ag 
शक्तिमान्‌ और भानन्दरूप है, इसीलिए एक्र नाम से भी पुकारा जाता है । साथ हो, 
प्राणियों को सदैव विविध प्रकार के धनों को प्रदान करता है OY इन्द्र का अन्य रूप यह 
है कि यह प्राण है और जीवों का आधारभूत तत्त्व है। सारी इन्द्रियाँ उसी के रहते हुए 
शरोर में क्रियाशील रहती है। 


आत्सानन्द 
इन्होंने ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १६४वें सुक्त, जो अस्यवामीय सुक्त कहलाता 
है, पर शौनक, आदि का अनुसरण करते हुए अःध्यातिमिक प्रक्रियानुसारी भाष्य लिखा 
है ४६ इनका काल विक्रम की बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी के माना जाना है। 
ऋग्वेद क उपर्युक्त सूक्त में प्रयुक्त सभी देवतावाचक शब्दों की इन्होंने भी अध्यात्म अर्थ में 
व्याख्या की है। ये शांकरवेदान्तानुगत अद्वैतवाद पर आस्था रखने वाले थे आर इनकी 
मान्यता रही कि वेद का मुख्य प्रयोजन सा क प्रतिपादन करना है—'परमार्थ- 
तस्तु सर्वं त [व प्रतिपादयन्ति वेदा: | 
: Sone teens कार के मन्त्र--थै अर्वाञ्चस्वाउ पराञ्च Ag RAN 
या चक्रथुः सोम--रजसो वहन्ति 7 (mo ११६४१ ९) के भाष्य में आत्मानन्द ने Sc 
है कि इन्द्र ईश्वर है, जिसको जीव द्वारा प्रयोजककर्ता के रूप में माता जाना चाहिए। 
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इसी प्रकार अस्यवामीय सूक्त के अन्य मन्त्र-'इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहु: (Fo १।१६४। 
४६) में प्रयुक्त इन्द्र, भित्र, इत्यादि पदों के सम्बन्ध में आत्मानन्द का कहना है कि इन्द्र; 
आदि एक ही परमात्मा के नाम हैं। सभी नामों का परमात्मा के अर्थ में निर्वचन किया 
जा सकता है। अथवा, इन्द्र, अग्नि आदि एक ब्रह्म के ही भिन्न रूप दै-- 


tome चत्वारि बाकू ० (Fo १।१ ६४।४५) इति पदार्यानां नानात्वमुक्तम्‌, 
alg हुंतापत्तिरित्याश्ंक्याह yaa देवता परमात्मा सर्वदेवता! WHAT नाना नामग्रहणी 
त्युच्यते-- इनदरं परेशमाहुः'"`। इन्दतीन्द्रः इदि परमेइवर्ये, मितो हिंसायास्त्रायत इति 
मित्रः। एवं वृणुत इति वरुणः । `" "एकं सद्‌ ब्रह्म ब्राह्मणत्वाद्यभिमानिनो यज्ञादिसिद्धये 
बहुधाभिधानेन इन्द्रादिरूपेणाहुः । योजनान्तरे तु विप्रा मेघाविनस्तत्त्वविदस्त्वन्द्रादिरूपे 
बहुधा सद्‌ ब्रह्मेकमाहुः | फल्पस्तु -- 


इन्द्रादिशब्दा गुणयोगतो वा व्युत्पत्तितो वापि परेशमाहुः । 
चिप्रास्तदेकं बहुधा वदस्ति प्राज्ञास्तु नानापि सदेकमाहुः |] 

वैदिक मान्यता के अनुसार इन्द्र यज्ञ का एक प्रमुख देवता है। अस्यवामीय सुक्त 
में आत्मानन्द ने जिस ईश्वर का प्रतिपादन किया है, उसे ही यज्ञ में यजनीय (पुजनीय) 
देवता भी माना है। यथा- --“यज्ञेन खकाम्यकमेणा । यज्ञम्‌ = यण्टव्यमीश्वरम्‌ | अयजन्त 
यजन्ति । ते देवा भवन्ति स्वगं देदीप्य माना: | तानि =निष्क्रामत्वेनात्यन्तोत्कृुष्टानि, 
यच्छब्दरहितस्तच्छन्दोऽत्यन्तोत्कृष्टवाची | घर्माणि =धमंसाधकानि यज्ञादीनि । प्रथमा- 
नि=ज्ञानस्य यज्ञस्य प्रथमानि पूर्वंसाधनानि । आसन्‌ = water Ime 

इस प्रकार स्पष्ट है कि अध्यात्मवाद के प्रबल समर्थक आत्मानन्द ने ऋग्वेद में 
वर्णित इन्द्र को परमेश्वर अर्थ में प्रतिपादित किया है। 
उद्गीथ 

ऋग्वेद के भाष्यकार उद्गीथाचार्य का समय विक्रम के सप्तम शताब्द का 
उत्तराद्धे माना जाता है । ऋग्वेद के दशम मण्डल के सूक्त ५।४ से ५३६६ तक (७८ cht 
का) उद्‌गीथकृतभाष्य विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर से १ ६६४-९५ 
ई० में प्रकाशित हुआ है। इन सूक्तो में अभिष्टुत इन्द्र के सम्बन्ध में उद्गीथभाष्य में 
उपलब्ध बिवरण इस प्रकार है-- 

‘gg’ परमेश्वर है ओर 'देवासः' (देवगण) हवि: प्रदान करने वाले ऋत्विज्‌ 
ओर यजमान है ।** यह कथन आधियाज्ञिक प्रक्रियानुसारी है । परमार्थतः इन्द्र तीनों 
लोकों का स्वामी है और व्यष्टि-समब्टिरूप सृष्टि में परमसूक्षम वायु के रूप में कारणा- 
त्मतया अवस्थित है।** कारणात्मा रूप में इन्द्र सम्पूर्ण स्थावर-जंगमातमक जगत्‌ का 
उत्पादक है और भक्तों को संसार-सागर से मुक्त कराता है!“ वह इन्द्र सब प्राणियों में 
अन्तर्यामी रूप से अवस्थित दै। अन्य भाष्यकारों की भाँति उद्गीयाचायं ने भी कहीं” 
कहीं इन्द्रादि शब्दों के दो-दो अर्थं दर्शाये हैं। जैसे कि ऋग्वेद १०।२७।१३-१४ के भाष्य 
में इन्द्रपद का अर्थ विकल्प से विद्युत्‌ ओर आदित्य प्रतिपादित किया गया है ।*९ ऋग्वेद 
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१०।२७।११-१९ के भाष्य में इन्द्र को प्रजापति के अर्थ में माना गया है ।** महाभाग्य- 
शाली होने के कारण इन्द्र जिस-जिस रूप की कामना करता है, उप्त-उस रूप वाला हो 
जाता है। मनुष्यादि के शरीर में शैशव, यौवन ओर वाद्धंक भावों को प्राप्त होकर मृत्यु 
को प्राप्त होता है, ओर हिरण्यगर्भादि के रूप में महाप्रलय पर्यन्त जीवित रहता है i= 

आधिदेविक जगत्‌ में, इन्द्र के शत्रु, जिन्हें वह वजन से मार गिराता है, वे प्रति- 
बन्धक कारण हैं, जो मेघों में विद्यमान जलबिन्दुओं को पृथ्वी पर नहीं गिरने देते हैं ।४& 
इस प्रकार इन्द्र को वायु, विद्युत्‌ या सूर्य के रूप में यहाँ प्रतिपादित किया गया है, जो कि 
अपने प्रभाव से मेघों का निर्माण कराकर उनसे वृष्ट को प्रेरित करते हैं। 

उक्त विवरण से यह फलिताथं निकलता है कि आचायं उद्गीथ के मत में ऋग्वेद 
में इन्द्र शब्द नानाथंक है। आध्यात्मिक दुष्टि से वह परमात्मा है तो आधिदेविक दृष्टि से 
वह विद्युत्‌ ओर आदित्य है। 


सायणाचार्य 


सायणाचायं का काल विक्रम को पन्द्रहवीं शताब्दी at qafa है। ये विजय- 
नगराधिपति बुक्क की राजसभा में एक सुप्रतिष्ठित विद्वान्‌ ये। इन्होंने चारों वेदों तथा 
अनेक ब्राह्मणग्रन्थों के भाष्यकार तथा माधवोया धातुवृत्ति, इत्यादि ग्रन्थों के रचयिता के 
रूप में बड़ी ख्याति अजित की । इनको वैदिक वाङमय की व्याख्या से सम्बन्धित g- 
विशाल साहित्य के प्रणयन का श्रेय प्राप्त है, भले ही.कतिपय प्रसंगों पर उनके विचारों 
से सभी विद्वान्‌ सहमत नहीं हैं । 

सायणक्कत ऋगवेदभाष्य मुख्यतया याज्ञिकप्रक्रियानुसारी है। अतएव,इनद्र को यज्ञ 
का एक प्रमुख देवता मानकर उसे एक विग्रहवती (शरीरधारी) और चेतनाभिमानिनी 
देवता के रूप में प्रायः सायण ने प्रतिपादित किया है। साथ ही, व्याकरण, विरक्त; 
ब्राह्मणग्रन्थों तथा वेदों के अन्तःसाक्ष्य का आश्रय लेकर इन्द्र को मुख्यतः याज्ञिक देवता 
(हविग्राही देवता) के रूप में मानते हुए भी, उन्होंने, आधिदैविक प्रक्रियानुसार कहीं पर 
उसे आदित्य रूप में तथा आध्यात्मिक प्रक्रियानुप्तार कहीं पर समष्टिगत परमात्मा तथा 
व्यष्टिगत आत्मा के रूप में प्रतिपादित किया है। आगे दिए जा रहे उदाहरणों से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है। 

इन्द्र, अग्नि, वरुण, मित्र इत्यादि वेदिक देवता परमेश्वर के ही नाना रूप हैं 
और यज्ञ में इनके आवाहन से तात्पर्यं ईश्वर का आवाहन हुआ करता है--इस बात को 
प्रतिपादित करते हुये कहा गया है-- 

“तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे० (zo १०६० ९) Azama 
पुरुष इत्युक्तात्‌ परमेश्वरात्‌ यज्ञात्‌ यजनीयात्‌ पुजनीयात्‌ सवंहुतः सवहयमानात्‌' यद्यपि 
इन्द्रादयस्तत्न तत्र हृयन्ते तथापि परमेदवरस्यैव इन्द्राविुपेण भ्रवस्थानादविरोधः। तथा 
च संत्रवर्ण;-- 
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aig मित्रं वरणनग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 

— Eo १।१६४।४६ 
बाजसतेमिनइचामनम्ति--तद्‌ यद्‌ इदसाहुरमुं यजामुं यजेत्येकंकं देवम्‌ । qaa सा 
विसष्टिरेष उ ह्यव सवे देवा इति (qo Fo UNT) ji र 

: सायण का कथन है कि जब मन्त्रो में औषधि आदि जड़ पदार्थों की स्तुति की हुई 
हो, अथवा सूर्यादि पदार्थों की इन्द्रादि नाम से स्तुति की गई हो तो मानना चाहिए कि 
औषधि आदि अथवा इन्द्रादि नाम से उस उस नाम की चेतनाभिमानी देवता की स्तुति 
मन्त्र में अभीष्ट है ।“१ 

afa ब्रष्ममरुषं चरन्तं परितस्थुषः । रोचन्ते रोचना fafa n (Ao १।६।१ y 
इस मन्त्र के भाष्य में सायण ने लिखा है कि इन्द्र परम ऐश्वर्य वाला ह. और सूर्य, अग्नि, 
वायु तथा आकाश में चमकने वाले सारे तारे इन्द्र के ही रूप और qia विशेष हैं। उस 
परमेश्वर इन्द्र को तीनों लोकों में रहने वाले प्राणी अपने कर्मों में देवता रूपेण सम्बद्ध 
करते हैं ।९९ इस प्रकार की व्याख्या से स्पष्ट है कि सायण का इन्द्र से अभिप्राय सृष्टि के 
रचयिता परमेश्वर से है । 

८इन्द्रायाहि चित्रमानों gat इमे त्वायव:। अण्वीभिस्तना: पूतासः (ऋण० १।३। 
४)' इस मन्त्र के भाष्य में इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति तथा प्रवृत्ति का निमित्त यास्कीय 
निर्वचन (Maa १०८) को मानते हुए सायण ने इस प्रकार का विवरण दिया है-- 

इन्द्र वह है जो (१) अन्न के उद्देश्य से उसके निष्पादक जल की सिद्धि के लिए 
मेघ को विदीर्ण करता है। (२) वृष्टि द्वारा अन्न देता है। (३) तृप्ति के कारणभूत 
अन्न को जलं देने से पुष्ट करता है। (४) अन्त पैदा करने के लिए कृषक के द्वारा भूमि 
को फड़वाता है। (५) पुष्टि द्वारा अन्न या भूमि को विनाश से रहित करता है। (६) 
सोमवल्ली के रस के लिए यज्ञ की भूमि की ओर दोड़ता है। (७) सोम में रमण करता 
है। (८) प्राणियों के देहों को जीवर्चतन्य रूप से अन्तःप्रविष्ट कर दीप्त करता है -- z 
इस परमात्मरूप इन्द्र देव को प्राणापानादि वायुओं और वाक्‌, चक्षु, आदि इन्द्रिय i 
द्वारा उपासक लोग ध्यान से सन्दीप्त करते हैं। (१०) आग्रायण का कथन है कि इन्द्र 
परपात्मरूपेण इस जगत्‌ का निर्माण करता है। (११) औपमन्यव आचाय का मत है 
कि विवेक से परमात्मा को ज्ञानी लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए उसे इन्द्र काहा जाता है | 
(१२) वह इन्द्र नामधेप परमेश्वर शत्रुओं को डराता है। (१३) शत्रुओं को झाला है, 
और (१४) यज्ञ करने वालों का आदर करने वाला तथा उन्हें भय से विमुक्त करने वाला 

५3 
S जिस प्रकार पुराणों में इन्द्र को एक विशेष लोक स्वर्ग का अधिपति ओर देव- 
ताओं का राजा बताया गया है, वैसे ही वह वेदों में भी वणित है--ऐसी मान्यता को भी 
अंगीकार करते हुए सायणाचार्य ने ऋग्वेद १।६।६ में इन्द्र को स्वर्गाधिराज मानकर 
व्याख्या को है ।* उनके अनुसार इन्द्र का असुरों के साथ नित्य वर है और वह असुरों के 

नारों को नष्ट किया करता,है। साथ ही, वल नामक असुर पर, जिसने कि देवताओं की 
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गोवों का अपहरण कर बिल में छिपा दिया था, सेना से आक्रमण करके बिल से गौवों को 
निकाल ले आता है । तैत्तिरीय संहिता के 'इन्द्रो बलस्य बिलमपोर्णोत्‌०” (o To २।१। 
५।१) इत्यादि वचन को अपने कथन की पुष्टि में उद्धत कर सायण ने ऋग्वेद १।११।४-५ 
मन्त्रों के भाष्य में यह उपाख्यान लिखा है। निरुक्त के अनुसार ये वल तथा असुर शब्द 
मेघ के पर्याय हँ. और अन्तरिक्ष स्थानी वायु इन्द्र है ।£६ एवं यास्क की दृष्टि से वायु 
रूपी इन्द्र मरुत्‌ रूपी सेनाओं से मेघों को मार भगाकर उनके द्वारा छिपायो गई सुयं- 
किरण रूपी गोवों को प्राप्त (अर्थात्‌ आवरण रहित) कर देता है। 

इन्द्र के विषय में यह भी कहा गया है कि वह अन्नती दस्युओ को नियन्त्रित कर 
ब्रती आर्यों की रक्षा करता है, तथा आभुओं (स्तावकों) के द्वारा अनाभुओं (अस्तावकों) 
को वशी भूत करता है !** 

ऋग्वेद में यद्यपि असुर शब्द साधारणतया निकृष्ट, हिस॒क (न सुरः--असुरः) 
देवेतर अर्थ में प्रयुक्त है, तथापि जिस इन्द्र देव की इतनी अधिक स्तुति की गई है, उसके 
लिए भी विशेषण रूप में असुर शब्द का प्रयोग मिलता है। यथा-- ऋग्वेद के 'वृढ्च्छुवा 
असुरो AM कृत:०' (o १५४३) मन्त्र में असुर शब्द इन्द्र .का विशेषण है। यहां पर 
असुर शब्द की व्याख्या करते हुए सायण ने लिखा है--'असु क्षेपण' धातु से निषान्त 
असुर शब्द का अर्थ है--शत्रुओं को दुर फेंकने वाला | अयवा, असु शब्द का अर्थ है प्राण 
या बल। इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्राणवान्‌ या बलवान्‌ को अपुर कहा जा सकता है । 
क्योंकि 'र' मत्वर्थीय प्रत्यय है । अथवा असु प्राण या जल है। उन प्राणों या जलो को देने 
चाला (क्योंकि 'रा' धातु का अर्थ देना है) असुर कहा जा सकता है ।*" इस प्रकार इन्द्र 
के लिए असुर शब्द का प्रयोग उपपन्न हो जाता है। 

इन्द्र को gaat और उपासनीय रूप में प्रतिपादित करते हुए सायण ने लिखा 
है—इन्द्र ही धन का दाता है, अन्य कोई देवता नहीं । इसलिए इन्द्र की स्तुति की जाती 
है। यज्ञ को प्राप्त हुआ सुन्दर देवता वाला भी कोन यजमान है, जो इन्द्र को सम्यक्‌ रूप 
से जानता है? कोई भी तो नहीं। वस्तुतः बहुत प्रकार के Mal और दीर्घकालिक 
उपासना के द्वारा इन्द्र का साक्षात्कार किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं IÈ 

सायण ने अनेक स्थलों पर इन्द्र का अर्थ आदित्य (सूर्य) भी किया g, और उस 
आदित्य रूप इन्द्र की उत्पत्ति भी उसी ब्रह्म से मानी है जो सकल जगत्‌ का रचयिता 


Qa 
a इन्द्र का, अन्नदान ओर रक्षा की भावना से जवान दो घोड़ों को रथ में जोतकर 
उनके साथ स्तावको के अभिमुख आना ओर यज्ञिय कुशासन पर बैठकर सोमरस काः 
पान azar’? तथा सोम को पीकर अपने उदर को परिपूर्ण करना”, इत्यादि वर्णनों' 
द्वारा सायण ने इन्द्र के गाथात्मक अथवा पौराणिक रूप का ही अनुकरण अपने वेदभाष्यः 
में किया है। एक स्थान पर इन्द्र के लिए प्रयुक्त विशेषण सुशिभ्र का अर्थ सुन्दर पगड़ी याह 
रोप वाला अथवा सुन्दर टुंडी वाला किया गया है।** अन्यत्र, इन्द्र द्वारा अपनी Fat को 
हिलाने-डुलाने तथा उन्हें सोमपान से स्निग्ध करने की भी बात कही गई है ।* इस प्रकार 
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५३० वेद में इन्द्र 


के कथन मनुष्याकृतिक व्यक्ति के पक्ष में ही संगत हो सकते हैं, सूयं au विद्युत्‌ या निरा- 
कार ईश्वर के पक्ष में नहीं । परन्तु सायण ने ऋग्वेद के सम्बन्धित मन्त्रों के भाष्य में यह 
स्पष्ट नहीं किया कि वहाँ वर्णित इन्द्र किस प्रकार काहे? क्या कोई मनुष्याकृतिक 
व्यक्ति है या कोई ओर ? स्परणीय है कि दयानन्दभाष्य में सम्बद्ध aril में प्रयुक्त इन्द्र 
शब्द का अर्थे विद्वान्‌ पुरुप करके 'सुशिप्र' आदि विशेषण शब्दों का अर्थ सुन्दर हनु और 
नासिका वाला करते हुए मन्त्रार्थ-संगति लगाई गई है १० सायणभाप्य में, इन्द्र का यज्ञ- 
भूमि में आकर दोपहर का भोजन करना और अपने रथ में जुते हुए घोड़ों को भूसा 
खिलाकर तृप्त करना,” इत्यादि वर्णन भी पूर्ववत्‌ अस्पष्ट है, क्योंकि इन्द्र का स्वरूप 
agt स्पष्ट नहीं किया गया है । 
सायण, इन्द्र को कश्यप की स्त्री अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुआ भी मानते हँ। 
"उन्होंने ऋग्वेद ३।४८।२ के भाष्य में लिखा है कि अदिति ने इन्द्र को जन्म देने पर स्तन्य- 
यान से पूर्वं सोमरस पिलाया था °° यह बात इतिहास की पुरानी घटना 9 Si में किसी 
इन्द्र नामक व्यक्तिविशेष के सम्बन्ध में भले ही सत्य हो, परन्तु वेदार्थे के विषय में, 
मानवीय अनित्य इतिहास पक्ष को खण्डित करते हुए भी”, यहाँ उसका समर्थेन करना 
. आष्यक्रार सायण के लिए वदतो-व्याघात-दोष-युक्त तो नहीं है? यह विचारणीय है। 
उधर, दयानन्दभाष्य में, सम्बद्ध मन्त्र का अर्थ करते हुए कहा गया है कि इन्द्र के जन्म से 
तात्पर्य सामान्य राजकुमार के जन्म से है। भतः जब राजा के घर में पुत्र उत्पन्न होतो 
उसे दुग्ध घुतादि औषधि रसों का पान कराया जाये, जिससे कि उस बालक में राजोचित 
गुण प्रकट हो सके ।” 
सायण पुराण-प्रतिपादित भोर वेद-प्रतिपादित इन्द्र को बहुधा एक ही धरातल 
यर लाकर व्याख्या करते हैं। जब कि देखा जाता है कि इन्द्र के पुराणोक्त और वेदोक्त 
रूप में अन्तर ही नहीं, अपितु परस्पर विरोध भी है। उदाहरणार्थ पुराणों में इन्द्र को सुर्य 
और उषा का उत्पादक न बतलाकर सूर्यादि देवताओं में प्रमुख प्रतिपादित किया गया है, 
जब कि ऋग्वेद में अनेक प्रसंगों में वणित है कि इन्द्र ने सूयं और उषा को जन्म दिया ।93 
अन्यत्र उन्होंने इन्द्र के स्वरूप की दुरूहृता और अज्ञातता का. परिचय इस प्रकार दिया 
दै-- | 
'वीतसेवान्तं जठरे घारयति। War वाक्यद्वयेन इन्द्रस्याचिन्त्यचरितत्व ख्यापित 
भवति i ग्रतोऽपि कारणाद्‌ इन्द्र: स्तुत्यादेरविषय इति भावः। एतवादिकेन 
daaa इन्द्रस्यातिस्वातन्त्र्ये प्रतिपायते।'** 
ऋण्वेद के पंचम मण्डल के २६वें सूक्त के सप्तम तथा अष्टम मन्त्र के क्रमशः 
“महिषा त्री शतानि अपचत्‌' और “त्री यच्छता महिषाणामधो मास्‌' शब्दों का अर्थ 
सायण ने यह किया है--अग्नि ने अपने मित्र इन्द्र के लिए ३०० Ha पकायी ओर इन्द्र 
ने ३०० Mal का मांस खाया ।५ सायण को इस व्याख्या को वेद को ही बात मानकर 
वैदिक माइथोलॉजी के लेखक Co Go मैकडानल ने भी लिख डाला कि इन्द्र तो बायो 
का ऐसा देवता है जिसने sail तथा भैसों को खाया °° परन्तु मन्त्रों से ऐसा अर्थ दर्शाता 
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ga सम्बन्धी अन्य वैदिक वर्णनों की उस भावना के विपरीत मालूम होता है, जिसमें इन्द्र 
को सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय माना गया है। स्वामी दथानन्द के अनुसार इन तथा अन्य 
मन्त्रों में 'महिप' शब्द 'महान्‌” और “बड़े पदार्थों' का वाचक है °° महिष शब्द का एक 
अर्थ प्राण भी है। स्वय सायणाचार्य ने क्रक्सहिताभाष्य १०।४५।३ में शतपय ब्राह्मण 
के वचनाप्रामाण्य से 'महिषा: का अर्थ 'मह्दान्त और 'प्राणाः' किया है ।” अन्यत्र 
जिस प्रकार सायण द्वारा महिप शब्द का अर्थ भैंस न करके महान्‌ किया गया है," 
उसी प्रकार पूर्वोक्त मन्त्रों में भी 'महिषाः' पद का अर्थ महान्तः किया जाना सम्भवतः 
अनुचित नहीं होता । ऋग्वेद ५।२९।७ के 'महिपा क्रत्वा' शब्दों का महान्‌ कमं से-- 
ऐसा अथं किया जाना अधिक संगत जान पड़ता है । यदि महिप शब्द को कथंचित Wa 
अर्थ का वाचक भी उक्त मन्त्र में मान लिया जाय तो भी भैसों को मारकर पकाना -यह 
अर्थ यहाँ उपपन्न नहीं होता । क्योंकि पकाने से पहले मारना आवश्यक है, जिसका 
मन्त्र में कोई उल्लेख नहीं है । दूसरे, अव्यावहारिक तथा अधर्मजनक होने से सायणोक्त 
अर्थ श्रद्धेय AT संगत नहीं प्रतीत होता । 'अपचत्‌' शब्द का अर्थ पकाया न करके, यदि 
पालन-पोषण द्वारा परिपक्व अर्थात्‌ पुष्ट बनाया लिया जाये, तो वह संगत जान पड़ता 
है। इसी प्रकार ‘aT! शव्द को सुबन्त मानकर मांस अर्थ करने की अपेक्षा यदि 'बनाया' 


यह तिङन्त अथं लिया जाये तो वह अधिक संगत और समीचीन प्रतीत होता है । 
इन्द्र के सम्बन्ध में सायण को यह भो धारणा है कि वह अपनी माया से अनेक रूप 


बनाकर अनेक स्थानों में किए जा रहे प्रातः, माध्यन्दिन तथा सायं सवनों में सोमपान 
aa हविर्भक्षण के लिए एक ही समय में पहुंच जाया करता है।* इस व्याख्या द्वारा इन्द्र 
को एक व्यापक वस्तु माना गया है। ऋग्वेद ६।४७।१८ के भाष्य में उनका कथन है कि 
-- इन्द्र वह है, जो अपनी माया से भनेक रूप वाला हो जाता है, और स्वयं को अग्नि, 
विष्णु, रुद्र आदि देवताओं के-रूप में प्रकट कर लेता है। इस प्रकार अपने संकल्पो से 
अनेक प्रकार के शरीर धारण करके, एक समय में ही, एक साथ, बहुत से यजमानों के 
पास पहुँच जाता है । ga? लोग इसी इन्द्र को परमात्मा कहते है । ` 

इन्द्र की स्तुति सहस्नों ऋषियों ने को है। सायण का कथन है कि अतीन्द्रिय वस्तुओं 
के द्रष्टा ऋ।ष लोग जब इन्द्र की स्तुति करने लगे तो इन्द्र का बल बढ़ गया, क्योंकि स्तुति 
करने से देवता का बल बढ़ जाया करता है।-3 ऐसे इन्द्र को 'देवताति'-यज्ञ के लिए; 
यज्ञ के आरम्भ और समाप्ति में तथा संग्राम में घनों की प्राप्ति के लिए लोग बुलाया 
करते हैं। * 

द्र की महिमा के वर्णन के प्रसंग में एक ऋचा में कहा गया है कि यदि सो « 

झलोक हों, अथवा सौ भूलोक हों, अथवा हजार सूर्य हों, तो भी वे व्र घारण करने वाले 
इन्द्रको व्याप्त नहीं कर सकते और उसका पार नहीं पा सकते I सायण ने उक्त मन्त्र में 
इन्द्रं को ब्रह्मरूप ही मानकर मन्त्रार्थं किया है और अपने कथन की पुष्टि में, “न तत्र सूर्यो 
भाति न चन्द्रतारकम्‌ ०' (कठ० Fo WAGE), ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्याऽ 
यान दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः०' (छा० उ०३।१४।३) इत्यादि उपनिषद्‌-वाक्यों को 
उदाहृत किया है ।*% इस प्रकार यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि सायण कों ऋग्वेद 
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१३३२ वेद में इन्द्र 


में प्रयुक्त इन्द्र शब्द का परब्रह्म परमेश्वर अर्थ भी मान्य है। इन्द्र को सवंगत और 
सर्वेव्यापक तथा आकाशात्मक कहकर अन्यत्र भी सायण ने इन्द्रको परमात्मवाची माना 


है re 

सायण यह भी लिखते हैं कि इन्द्र के दो रूप हँ--उग्न और शान्त। जब वह वृत्र- 
वध, आदि फम करता है, तव उग्र-कर्मा कहलाता है, और जब संसार की रक्षा करता 
है, तब णान्त-कर्मा कहलाता है। इन्हीं दो गुणों के कारण इन्द्र को 'द्विता' विशेषण से 
विशेषित किया गया है।” 

इन्द्र का एक अर्थ अन्तरात्मा भी किया गया है। यथा---'चत्रान्तरात्मनेन्द्र: स्टूयते ।' 

हे अन्तरात्मन्‌ ते तव सा तादृश्यात्मिका देवता जीवातुः जीविका जीवनहेतुः भन्त- 
रात्मा शब्द अन्तःकरणचतुष्टय (मनोबुद्धिचित्ताहुंकार) तथा जीवात्मा दोनों के लिए 
प्रयुक्त होता है। इस प्रकार सायण के मत में जीवात्मा और मन भी ऋग्वेद में इन्द्रपद- 
वाच्य हैं, यह स्पष्ट है । 

इन्द्र बहुशक्तिमान्‌ है--इस वात के द्योतक ऋग्वेद में शतशः मन्त्र हैं। तथापि 
ऋग्वेद १०।५५।६ के भाष्य में सायण ने लिखा है कि सब कुछ करने में समर्थे होने के 
कारण और किसी भी कायं में किसी सहायक को आवश्यकता न होने के कारण ही इन्द्र 

न्द्र कहलाता है।६ 

इन्द्र और सोम के घनिष्ठ सम्बन्ध का हेतु बतलाते हुए ऋग्वेद ७।६८।५ के 
भाष्य में सायण ने लिखा है कि जब से ही इन्द्र ने आसुरी मायाओं पर अपनी शक्ति से 
विजय पायी तभी से इन्द्र के लिए सोम असाधारण हो गया और इन्द्र और सोम का 
असाधारण सम्बन्ध हो गया = 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 


स्वामी दयानन्द सरस्वती (सन्‌ १५२४-१८८३ ई०) का आधुनिक वेदभाष्य- 
कारों में प्रमुख स्थान है। इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता का सम्पूर्ण तथा 
ऋग्वेद का आदि से सप्तम मण्डल के ६१वें सूक्त के द्वितीय मन्त्र तक भाष्य किया है | 
स्वामी दयानन्द के भाष्य की शैली की यह विशेषता हे कि उसमें वेदार्थं लोक” 
व्यवहारोपयोगी प्रतिपादित किया गया है। वेदों को वे सत्यविद्याओं के प्रतिपादक ग्रन्थ 
मानकर चलते हैं ओर मुख्यतः नैरुक्त ओर योगिक प्रक्रिया का अवलम्बन करते हुए 
वैदिक शब्दों का अर्थ करते हैं। इस कारण दयानन्दभाष्य में इन्द्रादि देवतावाचक शब्द 
«भो प्रकरण तथा प्रसग के अनुसार नाना अर्थों के वाचक माने गए हैं। साररूपेण उनके 
ऋग्वेदभाष्य में इन्द्रपद परमेश्वर, सुर्य, वायु, प्राण, विद्युत्‌, जीव, राजा, सेनापति, 
विद्वान्‌, ऐश्वयंवान्‌ व्यक्ति तथा ऐश्वयं अर्थो में व्याख्यात है। निम्नांकित उदाहरण 
इन्द्र के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है-- 
ऋग्वेद १।२।६ के भाष्य में इन्द्र शब्द का भर्थं सूर्य, प्रकाश, वायु तथा जीव 
किया गया है ।£२ स्वामी दयानन्द मन्त्रो में प्रायः श्लेषालका र द्वारा दो-दो अर्थं दशति हैं । 
उक्त मन्त्र में भी व्यष्टि ओर समष्टि अथवा पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड दोनों पक्षों को साथः 
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ऋग्वेद के कुछ प्रमुख प्राचीन तथा अर्वाचीन भाष्यकारों = १३३ 


साथ लेकर मन्त्राथं किया गया है। व्यष्टि अथवा पिण्ड से सम्बन्धित वर्णन आध्यात्मिक 


है और समष्टि अथवा ब्रह्माण्ड से सम्बन्धित वर्णन आधिदैविक। अध्यात्मपक्ष में 
मन्त्रोक्त इन्द्र तथा यायु शब्द क्रमशः जीवं तया प्राण के वाचक हैं और अधिदैवतपक्ष में 
इन्द्र तथा वायु क्रमशः अन्तरिक्ष में विद्यमान सूर्य प्रकाश और त्वगिन्द्रियगम्य वायु के 
बोधक माने गए हैं। इसी प्रकार अन्य मन्त्र 'इन्द्रायाहि चित्रमानो सुता इमे त्वायबः | 
अण्वी भिस्तना qata: n (o १।३।४) में प्रयुक्त इन्द्र शब्द की व्याख्या करते हुए कहा 
गया है कि इस मन्त्र में इन्द्रपद एलेषालंक्रार द्वारा सूर्य ओर परमेश्वर अर्थों का वाचक है 

पदाथं-'(इन्द्रः) परमेश्वरः सूर्यो वा। अत्राह यास्क्रा चायं:--ईन्द्र इरां दृणां- 
तीति वेरां ददातीतिः"" दारयिता च यज्वनाम्‌ ।' (निरुक्त १०।८) इन्द्राय साम गायत 
नेन्द्रादृते पवते घाम किचन” (निरुक्त ७२) इराशब्देनाग्न पृथिव्यादिकमुच्यते। 
तद्दारणात्तद्दानात्तद्धारणात्‌ । चन्द्रलोकस्य प्रकाशाय द्रवणात्तत्र रमणादित्यरथनेन्द्रशब्दात्‌ 
qida गृह्यते । तथा सवषां भूतानां प्रकाशनात्‌ प्राणंर्जीवस्योपकरणादस्य सर्व॑स्य जगत 
उत्पादनाइश॑नहेतोशच सर्वेश्वर्ययोगाद्‌ दुष्टानां शनूणां विनाशकाद्‌ दूरे गमकत्वाद्‌ यज्वनां 
रक्षकत्वाच्चेत्यर्था दिन्द्रशव्देनेश्वरस्य ग्रहणम्‌ । तथा सूर्याकर्षणेन बिना कश्चिदपि लोको 
नैव चलति तिष्ठति वा eaa श्लेवांकारेणेश्वरस्य सूर्यस्य वा यानि कर्माणि प्रकाश्यन्ते 
तानि परमार्थव्यवहारसिद्धये मनुष्यैः स मुपयोक्तव्यानि सन्तीति NA 

यहाँ भी भाष्यकार द्वारा इन्द्र पद का अधिदेवत पक्ष में सूर्य अर्थ और आध्या- 
fern पक्ष में परमेश्‍वर अर्थ किया गया है । 

इन्द्र पद को वायु अर्थ का भी वाचक प्रतिपादित करते हुए दयानम्दभाष्य में 
कहा गया है--'अथेन्द्रशब्देन वायु हप दिश्यते-- 

इन्व्रायाहि तुतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते दधिष्व नश्चनः॥ 
ऋग्वेद UR 

पदार्थ--'(इग्द्र) अयं वायुः | विश्वेभिः सोग्यं मध्वरन इन्द्रेण वायुना ॥ (ऋ० 
१।१४।१०) अनेन प्रमाणनेन्द्रशब्देन वायुग wa (ar) समन्तात्‌ (याहि) याति 
समन्तात्‌ प्रापयति (तूतुजानः) त्वबरमाणः। तूतुजान इति क्षिप्रनामसु पठितम्‌ (निघण्टु 
२।१५) (उप) सामीप्यम्‌ (ब्रह्माणि) वेदस्थानि स्तोत्राणि (हरिवः) वेगाद्यश्ववान्‌ । "` 
(दधिष्व) दधते । (नः) अस्मभ्यमस्माक वा । (चनः) अन्नभोजनादि व्यवहारम्‌ ye 

अर्थात्‌ यह इन्द्रपदवाच्य वायु शीघ्र गमनागमन का हेतु बनकर प्राणियों को 
चारों ओर से प्राप्त होता है तथा वेदमन्त्रों के उच्चारण तथा अन्न के धारणादि व्यवहार 


का कारण है। 
परेहि विग्रमस्तृत मिन्द्र पृच्छा बिपदिचतम्‌। यस्ते सखिम्य झा वरम्‌ ॥ 
ऋग्वेद १।४।४ 


इस ऋचा के भाष्य में इन्द्र को विद्या के ऐश्वयं से युक्त मनुष्य बतलाया गया दै 
पदार्थ--(परा) पृथक्‌ (इहि) भव (विग्रम्‌) मेघाविनम्‌ **' (अस्तृतम्‌) अहिसकम्‌ 
(qq) विद्यया परमँश्वयंयुबतं मनुष्यम्‌ (पृच्छ) सन्देहान्‌ दृष्ट्वोतराणि गृहाण**- 
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१३४ वेदमें इन्द्र oe” PRES 


(विपश्चितम्‌) विद्वांसं य आप्तः सन्नुपदिशति iee 


इसी प्रकार इन्द्र शब्द से विद्वान्‌ मनुष्य का ग्रहण करते हुए 'त्वं सुतस्य पीतये 
सद्यो वृद्धो अजायथाः । इन्द्र ज्येष्ठाय सुक्रतो ॥' (ऋ० १।५।६) मन्त्र में इन्द्र पद की 
व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 
पदार्थ (त्वम्‌) जीवः (सुतस्य) उत्पन्नस्यास्य जगत्पदार्थसमूहस्य सकाशाद्‌' 
रसस्य (पीतये) पानाय ग्रहणाय वा । (सद्यः) MAA (वृद्धः) ज्ञानादिसवर्गृणग्रहणेन aat- 
पकारकरणे च श्रेष्ठः (अजायथाः) प्रादुर्भूतो भव । (इन्द्र) विद्यादिपरमँश्वयंयुक्त विद्वन्‌ 
इन्द्र इति पदनामसु पठितम्‌ (निघण्टु ५।४) अमेन गन्ता प्रापको विद्वान्‌ जीवो गृह्यते। 
(ज्यैष्ठ्याय) अत्युत्तमक्मं णामनुष्ठानाय (सुकतो) श्रेष्ठकमं बुद्धियुक्तमनुष्य n= 
अर्थात्‌ इन्द्र-विद्वान्‌ मनुष्यको चाहिए कि वह संसार के पदार्थो से प्राप्य 
रस को ग्रहण करने के लिए शीघ्र प्रकट होकर श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करे । 
ऋग्वेद. के प्रथम मण्डल के १५वें सूक्त का देवता इन्द्र है। इस सूक्त में इन्द्र के 
चोरतापूर्ण कर्मा का वर्णन किया गया है। इन्द्र को शत्रुविनाशक, रथियों में सवंश्रेष्ठ, 
asadi का रक्षक, इत्यादि रूप में वणित किया गया है। दयानन्दभाष्य में यह सूक्त 
श्लेषालंकार द्वारा दूयथंक व्याख्यात Fl वे दो अर्थ हैं--परमेश्वर अथवा सूर्य तथा शूर- 
बीर राजा अथवा सेनापति। इन दोनों अर्थो में इन्द्र शब्द का व्यपदेश वेद में है, जिसकी 
कोति को वेद की स्तुतियाँ बढ़ाया करती है ॥& इसी सूक्त के १-४ मन्त्रों में शलेषालंकार 
की प्रकल्पना द्वारा तीन अर्थ इन्द्र पद के माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं--परमेश्वर, सूर्ये, 
राजा या शुरवीर सेनाध्यक्ष ।£& इन तीनों अर्थों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि ये 
अर्थ पनि आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभोतिक प्रक्रियाओं के अनुसार किए 
गए हैं। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द के मत में ऋग्वेद में इन्द्र शब्द किसी 
व्यक्तिविशेष अर्थ में रूढ़ि न होकर अनेकार्थक है। और ये अनेकार्थ वेदों के सम्बन्ध में . 
बहुमान्य त्रिविध या चतुविध प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए हैं । 
ऋग्वेद में इन्द्र के सोमपान का वर्णन भूरिशः किया गया है। इन्द्र और सोम 
पदार्थ क्या हैं और इन्द्र द्वारा क्यों ओर किस प्रकार सोमपान किया जाता है? इसके 
सम्बन्ध में दयानन्दभाष्य में भिन्न-भिन्न प्रसंगों में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं, 
जो संक्षेपतः इस प्रकार है-- 


१. काल का विभाजन करने वाला सूर्य ही इन्द्र है, जो ओषधि, आदि के रस रूप सोमः 
को पीता अर्थात्‌ शोष लेता g 


ऐश्वर्य ओर जीवन का कारण, बाह्य ओर आभ्यन्तर वायु रूप इन्द्र द्वारा पदार्थों के 
रस का शोषण ही इन्द्र का सोमपान है ।* * 


३. बाह्य वायु के सम्बन्ध से प्रसिद्ध होने वाली विद्युद्‌ रूपी इन्द्र का पदार्थों के भोग के 
लिए ग्रहण करना ही इन्द्र का सोमपान है।** 


जीव के पीने के लिए saaa (saa) से सब ओषधियों के रस को निष्पन्न करना 
ही, इन्द्र के लिए सोम सवन करना है ।१"3 
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५, सभाध्यक्ष का वैद्यक विद्या से सम्पादित रस को पीना ही इन्द्र का सोम पीना है।* ४ 
६. मनुष्यों का शरीरात्मवल ओर विज्ञान को बढ़ाने के लिए बड़ी औषधियों के रस को 
पीना ही इन्द्र द्वारा सोम का पिया जाना है।* ९ 
७, ऐश्वर्य के लिए सुन्दर रीति से निष्पन्न (तयार) पदार्थ ही, इन्द्र के लिए उत्पादितः 
सोम है।' 
८. ऐश्वर्य से इच्छुक राजा का उत्तम संस्कारों से सिद्ध औषधियों का बल की वृद्धि के 
लिए सेवन करना ही, इन्द्र के का सोम की कामना करना और उसे पीना है ।१०० 
९. पूणं आयु की कामना वाले व्यक्ति द्वारा सुसंस्कृत औषधि से युक्त अन्न को भक्षण 
करना ही, इन्द्र द्वारा तैयार सोम को पेट में धारण करना है।' 
इन्द्र की एक ओर विशेषता यज्ञ में हरियो द्वारा आकर हविर्भक्षण की है। Es 
इस विषय में सायण तथा दयानन्द को मान्यताएं भिन्न-भिन्न g I जहाँ सायण इन्द्र के,, 
स्वगं से, घोड़ों में बैठकर यज्ञभूमि में पधारने की बात करते हुँ,१० वहाँ दयानन्द, ऐश्वर्य 
को प्राप्त करने वाले दिद्वान्‌ (इन्द्र) का प्रयत्नसाध्य व्यवहार -- यज्ञ--में घोड़ों के सदृश 
अग्नि आदि से चलने वाले यानों से पहुँचने का वर्णन करते FI 
एतावता स्पष्ट है कि दयानन्द सरस्वती वेद को लोकव्यवहारोपयोगी मानकर 
उसका अर्थे करते हैं, और घमं, अर्थ, काम, मोक्ष सम्बन्धी बातों का उल्लेख वेद में दर्शाते. 
हैं। लौकिक व्यवहार के निदर्शक एक अन्य मन्त्र के भाष्य का उदाहरण इस प्रकार है— 


पुरोडाशं पचत्यं जुषस्वे्द्रा गुरस्व च । तुभ्यं हव्यानि सि्तते॥ 
--ऋग्वेद ३।५२।२ 
पदार्थ--'(पुरोडाशम्‌) सुसंस्कार॑निष्पादितमन्नविशेषम्‌ (पचत्यम्‌) पचने MIZA 
(जुषस्व) सेवस्व (इन्द्र) भोक्तः (आ) (गुरस्व) उद्यमं कुरुष्व । अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ॥ 
(च) (तुभ्यम्‌) (हव्यानि) (faa) प्राप्नुवन्तु (१७ 
अर्थात्‌--हे इन्द्र ! ऐश्वर्या के भोग करने वाले पुरुष ! तुम उत्तम प्रकार से 
निमित और पकाये गए अन्तविशेप का सेवन करो ओर उद्यम करो जिससे कि ग्रहण 
करने योग्य पदार्थ तुम्हें प्राप्त होते रहें | 


मुद्गल 

यह, ऋग्वेद के प्रमुख भाष्पकारो का इन्द्र के सम्वन्ध में संक्षिप्त और आलो- 
चनात्मक विवरण है | इन्हीं झाष्यकारों में एक मुद्गल नामक ऋग्वेद के अन्य भाष्यकार 
हुए हैं, जो सायण से उत्तरवर्त्ती हैं और जिनका समय विक्रम संवत्‌ १५००वीं सदी का 
उत्तरां माना जाता है। इनके द्वारा किए गए ऋग्वेद भाष्य का कुछ अंश (प्रथम मण्डल 
में आदि से १२१वें सूक्त तक, तथा पंचम मण्डल में वे सूक्त से पष्ठ मण्डल के €वें सूक्त 
तक) बैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर से सन्‌ १६६५ में प्रकाशित है। इनके भाष्य में 
सायणभाष्य की छाया ही नहीं, अपितु अधिकांशतः उसका समानानुपूर्वी के साथ शब्दशः 
अनुकरण दिखाई देता है। हाँ, व्याकरण-प्रक्रिया सम्बन्धी सायणभाष्य का अंश मुद्गल 
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कृतभाष्य में नहीं मिलता । इस दृष्टि से वह सायणभाष्य की अपेक्षा संक्षिप्त है। भाष्य 
की समानता के कारण स्पष्ट है कि सायण और मुद्गल की इन्द्र के विषय में समान 
धारणाएँ हैं। अतएव ऊपर उदाहृत सायणोक्त विवरणों से ही गतार्थ हो जाने से, मुद्गल- 
भाष्य से इन्द्र सम्बन्धी विवरणों को अलग से नहीं दिया गया है । 

आगे कतिपय यूरोपीय विद्वानों के इन्द्रविषयक विवरणों को संक्षेप से प्रस्तुत 
'किया जा रहा है जिनके सम्बन्ध में यह विशेष बात अवधेय है कि ऋग्वेदादि के अनुवाद 
या आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने या तो सायणाचार्य के भाष्य को 
आधार माना है, या फिर स्वतन्त्र रूप से यथा तथा लिखा है। इनमें से agai की धारणा 


है कि ऋग्वेद पुराकथाओं का संग्रह है । इसी धारणा से प्रवृत्त होकर To To मंकडानल, 
आदि ने 'वैदिक़ माइथोलॉजी' नामक ग्रन्थों का प्रणयन किया है। भारतीय परम्परा के 


अनुसार वेदार्थं में षडंगों की अतिशय उपयोगिता होते हुए भी,११३ कतिपय यूरोपीय 
विद्वान्‌ निरक्तादि को वेदार्थं में अनुपयोगी ही नहीं, अपितु निरुक्तोक्त विवरणों की आधु- 
निक मानकर उन्हें मूल वेद के अभिप्राय से भिन्न मानते हैं।**४ इस प्रकार वेद के अथं के 
सम्बन्ध में भारतीय भाष्यकारों एव यूरोपीय वेदश्रभियों को विचारधारा में साम्य बहुत 
कम और वैषम्य अधिक दिखाई देता है। यथा-- 


फरे डिक मैक्समूलर 
आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध वेद-प्राध्यापक फ्रंड़िक मंवसमूलर के सम्बन्ध 
में कहा जाता है कि उन्होंने वैदिक देवताओं के सम्बन्ध में हीनोथीज़म ( Henotheism) 
नामक एकवाद को प्रवतित किया था, जिसके अनुसार एक-एक देवता को बारी-बारी से 
सर्वोच्च देवता मानकर उसका गुणगान करने की प्रथा वेद में मिलती है। जसे कि वैदिक 
कचि जिस किसी इन्द्र, अग्नि, वरुण, सोम, आदि देवता का आह्वान या स्तुति कर रहे 
होते हैं, उसी को सर्वातिशायी दिव्य गुणों वाला देखने लगते है ओर उस समय उसे ही 
सर्वोच्च देवता मानने लगते हैं। परन्तु इस बात का खण्डन मैकडानल यह कहकर करते 
हैं कि वेदिक देवता सवंथा स्वतन्त्र नहीं माने गए। वे किसी अन्य देवता के अधीन होते 
gi जैसे कि वरुण और सूर्य इन्द्र के अधीन हैं। (यस्य ब्रते वरुणो यस्य सूर्यः, ऋ० १। 
१०१।३) वरुण और अश्वि विष्णु के समक्ष नतमस्तक हैं। (तमस्य राजा TENEAT- 
श्विना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः, ऋ० १।१५६।४), इन्द्र, मित्र, वरुण, अर्यमा, रुद्र 
सविता देव के नियमों का उल्लंघन नहीं करते । (न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो ब्रतमर्यमा 
ज मिनन्ति रुद्रः, ऋ० २।३८।९) । कभी-कभी देवताओं का आह्वान युगलों में, त्रयी में 
ओर कभी-कभी इससे भी बड़े वृन्दों में किया गया है। उदात्त चरित वाले वरुण तक को 
एक देवता या अनेक देवताओं के साथ (ऋ० २।२८।१-११) आहूत किया गया है। इस 
प्रकार हीनोथीज़म का सिद्धान्त सत्य नहीं प्रतीत होता । उक्त प्रकार के वैदिक कवियों 
क्षी एकेएवरवाद की ओर झुको प्रवृत्ति का सूचक अवश्य gi" 
पर्याप्त विचार के बाद मैक्समूलर वेदिक देवताओं के सम्बन्ध में इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि वेदिक देवताओं का स्वरूप ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई तात्विक जीवित 
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व्यक्ति माना जाए, और उनके सम्बन्ध में कोई विशेष धारणा बनाई जा सके ।'१९ 


इन्द्र के सम्बन्ध में मेक्समुलर का कयत है कि इन्द्र को उजले दिन के देवता के 
रूप में ग्रहण किया जाता है, जिसका घोड़ा सूर्य हे और जिनके सहचर मरुत या आँधी 
के देवता हैं ।*** सायण के ऋक्सहिताभाष्य के साथ मैक्समूलर तथा विलसन के आंग्ल- 
आपानुवादों के मिलान करने पर ज्ञात होता है कि विलसन ने अपने अनुवाद में सायण 
भाष्य का पर्याप्त अनुकरण किया है, जब कि मैक्समूलर सायणभाष्य का कम और अपने. 
स्वतन्त्र विचारों का अधिक उपयोग, अपने अनुवाद में, करते पाये जाते हैं । उदाहरणार्थ 
‘ie चिदारुजत्नुमिर्गुहाचिदिन्द्र वह्मिभिः। अविन्द उस्तिया अनु॥' (To १।६।५) के 
अनुवाद में, सायणभाष्य का अनुकरण करते हुए विलसन ने लिखा दै--है इन्द्र तुमने 
मरुतों के साहचर्य से गुहा में छिपाई गई गाये खोज निकाली ।११० जबकि मैक्समूलर ने 
लिखा है--'हे इन्द्र तीव्रगामी मरुतों की सहायता से तुमने उजले दिनों अथवा बादलों 
को, जो कि छिपे थे, प्राप्त कर लिया kua शब्द का अर्थ मंबवसमूलर सायण तथा 
विलसन, आदि से भिन्न--उषार्ये, दिन तथा बादल करते हैं, जो कि इन्द्र या तत्तुल्य 
देवों की शक्ति के द्वारा प्रत्येक रात्रि के अन्त में मुक्त किए जाते हैं। इस कायं में इन्द्र के 
साथी मरुत हूँ, जो इन्द्र के काले बादलों के साथ होने वाले युद्ध में विशेष भागीदार होते 
हैं।*« इन्द्रके महान्‌ कायं है--वरषने से जलों को रोके रहने वाले वृत्र को मारकर, जल 
सुगमता से पृथ्वी पर वरषाना, ताकि मनुष्यों का कल्याण हो सके ।** 


एच० एच० विलसन 

उन्नीसवीं सदी ईसवी से पूर्वार्द में ऋग्वेद का भांग्लभाषानुवाद प्रस्तुत करने 
वाले विद्वानों में प्रोफेसर विलसन का विशेष स्थान है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका ह्व ' 
इनका अनुवाद सायणभाष्यानुसारी है। इन्द्र के सम्बन्ध में इनके द्वारा अनूदित कतिपय 
बातें इस प्रकार हैं--- 

“इन्द्र, जो कि तीक्ष्ण सींगों वाले सांड की तरह भयंकर है, अकेले ही सब लोगों 
को अपने स्थान से दूर कर देता है। वह अदानशील और भक्तिरहित व्यक्ति के धनों को 
नष्ट करता तथा दानशील भक्तजन को धनों से समन्वित करता है ।१० 'इन्द्र पृथ्वी तथा 
मनुष्यों का स्वामी है, ओर उस विविध धन-सम्पदा का भी स्वामी है, जो पृथ्वी पर 
विद्यमान है। उश्च कारण वह दानी जन को धन प्रदान करता है। हमारे द्वारा स्तुति 
क्रिया गया वह इन्द्र हमें धनों से परिपूर्ण wt 'हे इन्द्र ! जो तुम सब चराचर के 
स्वामी हो और विश्व के घारक हो, जिस प्रकार दूध से भरपूर गाय के स्तन होते हैं, aà 
सोम से भरे हुए पात्रों के साथ तुम्हारी स्तुति करते है । २१३३ «हे इन्द्र | जसे ही तुम पदा 
हुए, तुमने भपने बल हेतु सोम को पिया, तुम्हारी माता (अदिति) ने तुम्हारी महत्ता को 
प्रतिपत्ति की । इसलिए तुमने विशाल अन्तरिक्ष को परिव्याप्त किया हुआ है । तुमने युद्ध 
में देवों के लिए घन प्राप्त कराया है (१४ "इन्द्र ने अपनी शक्ति से स्वगं ओर पृथ्वी को 
विशाल बनाया है । इन्द्र ने सूर्य को प्रकाशित किया है। इन्द्र में सब प्राणी समाये हुए हैं। 
अभिषुत सोम की घारायें इन्द्र को ओर प्रवाहित होती हैं।'"* 
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सायण की पद्धति को अपनाते हुए विलसन इन्द्र के विभिन्न प्रसंगों पर विभिन्न 
अथे भी करते हैं। जसे कि ऊपर (eo ८।३।६) के अनुवाद में इन्द्र को सूर्य को चमकाने 
वाला कहा गया है, परन्तु ऋग्वेद ५।८।१४।३० वे मन्त्र के अनुवाद के प्रसंग में कहा है 
कि इन्द्र को सूयं रूप में वणित किया गया है।*** इस प्रकार कार्य-कारण रूपेण इन्द्र- 
पदार्थं भिन्न-भिन्न हो गया है । 


ए० ए० मैकडानल 


प्रोफेसर मकडानल वेद के अन्तःसाक्ष्य से यह दिखाते हुए भी कि इन्द्र को सूर्य 
कहा गया है,१२० यह मानने को उद्यत नहीं है कि ऋग्वेद में इन्द्र पद सूर्य अर्थ का भी 
वाचक है। तथा अनेक मन्त्रों से इन्द्र का लोकोत्तर उत्कर्ष भौर स्वामित्व प्रतिपादित 
करते हुए भी* यह स्वीकार नहीं करते कि ऋग्वेद में अनेक प्रसंगों में इन्द्र शब्द परमे- 
शवर अर्थं का वाचक है। मंकडानल रचित ग्रन्थ ‘afew मंथोलाँजी' के अध्ययन से प्रतीत 
होता है कि मैकडानल के अनुसार ऋग्वेद में इन्द्र अनिश्चित अर्थ वाला कोई कल्पित 
देवता है, जिसका विभिन्न ऋषियों द्वारा भिन्न-भिन्न रूप से वर्णन और स्तुति की गई 
है।१०६ मंकडानल, Qo बी० कीथ आदि इन्द्र को वर्षा ओर युद्ध का देवता भी बतलाते 


हैं। परन्तु उसके स्वरूप को वे स्पष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इस विषय में वे स्वयं 
संदिग्ध थे । 


जे० मुईर 


इन्द्र के सम्बन्ध में जे० मुईर द्वारा 'औरिजनल संस्कृत टेक्स्ट्स' ग्रन्थ में दिए 
गए विवरण इस प्रकार इँ- इन्द्र हवियों का पान करते हैं।""-वह इस प्रचुर सोमरस का 
बार-बार पान करके अपनी सम्पूण तृष्णा शान्त कर लेता है। ज्यों हो सोम इन्द्र की 
घमनियों में अपनी शक्ति दिखाता है, त्योंही वह उठकर खड़ा हो जाता है, उसका ललाट 
चमकते लगता है । उसके नेत्रों से ज्वाला निकलने लगती है। उसका सम्पूणं शरीर 
विशाल आकार ग्रहण कर लेता है। तब वह अपने सखाओं को बुलाकर उन्हें उत्साहित 
करता हुआ शत्रुओं का मर्दन करने लगता है ।१3"--- इसमें सन्देह नहीं कि यह 'जुपिटर 
प्लुवियम' (यूनानी देवता) इन्द्र ही था।"""जैसा कि प्रोफेसर राथ कहते हैं, यह वैदिक 
युग में आयो का लोकप्रिय राष्ट्रिय देवता था। इसकी स्तुति में अन्य किसी देवता की 
अपेक्षा कहीं अधिक सूक्त समर्पित हैं।*** कुछ स्थानों पर इन्द्र के चित्रण में उनके चरित्र 
के एक अस्पष्ट परिचय की, अस्य स्थानों पर उनकी महानता विषयक उदात्त विचारों के 
साथ संगति नहीं है। प्रोफेसर राथ का विचार है कि इन्द्र की अपेक्षा वरुण देवों के एक 
अपेक्षाकृत प्राचीनतर वंश के देवता हैं, और यह कि वेदिक युग में मूलतः वरुण से संयुक्त 
उच्च विचार क्रमशः इन्द्र पर स्थानान्तरित हो गए ।”” इसको पुष्टि में आप इस परि- 
स्थिति का आग्रह करते हैं कि ऋग्वेद के दसवें मण्डल में जो वैदिक युग की सबसे बाद 
की कृति है, वरुण को सम्बोधित एक भी सूक्त नहीं है।१३" 

वस्तुतः वैदिक देवताओं के उच्चत्व-नीचत्व के सम्बन्ध में पाश्‍चात्त्य विद्वानों की 
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यह अपनी उत्प्रेक्षा मात्र है। आध्यात्मिक दृष्टि से, जब वरुण, अग्नि, इन्द्र, आदि एक 
ही परमात्मा की स्तुति में प्रयुक्त भिन्न-भिन्न शब्द माने गए है,'2* तब उनमें श्रेष्ठत्वा- 
श्रेष्ठत्व का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है । आधिदैविक ओर आधिभोतिक दृष्टि से भी इन्द्र 
वरुण, इत्यादि शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ में प्रयुक्त हैं भोर तत्तद्‌ वस्तु के वर्णनों में यथाप्रसंग 
किसी की श्रेष्ठता इन शब्दों से दर्शायी गई है। ऐसी स्थिति में देवताओं में श्रेष्ठत्व के 
स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं पैदा होता । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए To FRx 
कुछ चिन्तन के बाद इस निष्कपं पर आ पहुंचे प्रतीत होते हैं-- 

“तारों से भरे आकाश में, उपा में, आकाश से ऊपर उठते हुए प्रातःकालीन 
qa मे--मेघ गर्जन और विद्युत्‌ में, इन (वैदिक) कवियों ते विभिन्न दिव्य ओर ऐसी 
शुभ अथवा क्रुद्ध शक्तियों को मिश्रित देखा जिनकी प्रकृति उन भोतिक घटनाओं अथवा 
दृश्यों के अनुरूप थी, जिनमें बह प्रकट होती ate ऐसी स्थितियों में किसी देवता अथवा 
शक्ति को उच्च स्तर पर रखने ओर दूसरे स्थान पर उसे ही किसी अन्य देवता के 
अधीनस्थ कर देने के तथ्य को देखकर कभी उसे स्रष्टा और कभी सृजित देखकर आश्चर्य 
नहीं करना चाहिए i?’ 


वी० जी० रेले 


वी० जी० रेले ने वैदिक देवताओं का शरीर-विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन किया 
ओर बतलाया कि वैदिक देवता मानव मस्तिष्क आदि अंगों में कार्य करने वाली विविध 
नाडियाँ और उनकी शक्तियां हैं। इन्द्र को उन्होंने मस्तिष्क का वह भाग बतलाया है, जो 
सम्पूर्ण चेतना wT Ax (Seat of all consciousness) है | उसके आस-पास की तीन 
नाड़ियों में, जो कि 'वेंट्रीवुलर Sala’ कही जाती हैं, भरे रस का नाम ही सोमरस है; 
जिसका इन्द्र निरन्तर पान किया करता है ।०४ इन्द्र प्रधान चेतना है और qa अवचेतना 
का वह रूप है, जो इन्द्र के साथ प्रतिद्वन्द्रिता बनाये रखता है, जब तक कि इन्द्र के द्वारा 
उसका हनन नहीं कर दिया जाता। इस विषय का वास्तविक ज्ञान योगाभ्यास द्वारा 
किया जाता है और कुण्डलिनी क्रिया का अर्वाक्‌ कालिक विकास मुल वैदिक विचार का 
ही परिणाम है। संक्षेप से कहा जा सकता है कि इन्द्र का ही वह धमं है जो इस भौतिक 
शरीर पर नियन्त्रण बनाए रखता है ।*** रेले द्वारा इन्द्रादि देवों के अस्तित्व को मानव 
मस्तिष्क में प्रतिपादित करना आध्यात्मिक प्रक्रिया के अनुकूल कहा जा सकता है। 


जेड० ए० रेगोजीन 
जेड० ए० रेगोजीन ने इन्द्र के सम्बन्ध में यह मत व्यक्त किया है कि इन्द्र आँधी 
तुफान का और युद्ध का देवता है । युद्ध के देवता के रूप में वह प्राचीन काल के आक्रमण- 


कारी आर्यो जा मुखिया और नेता था, जो सिन्धु से पूर्वे यमुना की ओर आधिपत्य करने 


के लिए आगे बढ़ थे। जब इन्द्र से यह प्रार्थना की जाती है कि वह हमें धनधान्य से पूर्ण 
करे और एतदर्थ हमारा नेतृत्व करे तो इसका सीधा आशय दस्युओ को परास्त कर पुव 


की ओर आगे बढ्ने के अतिरिक्त और क्या माना जा सकता 22°" इतना सब कुछ कहते ` 
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हुए भी, रेगोजीन अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि- इन्द्र सम्बन्धी विविध मन्त्र 
aural से कोई सन्तोषप्रद और garag निष्कषं नहीं निकाला जा सकता ।** 


जे० एन० फरगुहर तथा एच० डी० ग्रिववोल्ड 


‘fe रिलीज्न आफ दि ऋग्वेद” पुस्तक के रचयिता जे० एन० फरगुहर तथा 
_ ude डी० ग्रिबवोल्ड ने इन्द्र के सम्बन्ध में लिखा है कि (इन्द्र का मूल भौतिक स्वरूप 
कुछ अनिश्चित-सा है, क्योंकि इन्द्र शब्द के व्युत्पत्तिसम्वन्धी विचार संदिग्ध ओर 
अनिएचयात्मक di तथापि कुछ विद्वान्‌ उसे आंधी-वर्षा का देवता कहते हैं। Raae 
उसे सूर्यदेव कहते हैं । बोगाजकाई में प्राप्त सूची में इन्द्र का मित्र, वरुण तथा नासत्यो के 
साथ उल्लेख है, जिससे उस समय (१४०० fo पूर्व) इन्द्र की महान्‌ देव के रूप में 
प्रतिष्ठा सिद्ध होती है। अवेस्ता में दो बार उसका विभिन्न रूप में उल्लेख है--'इन्द्र” 
या ‘arg’ यह नाम वहां असुरों की सूची में परिगणित है, जिससे इन्द्र के अन्य जोरोस्तीय 
देवताओं की भाति गौरव कम होकर असुर रूप में वणित होने सम्बन्धी परिवर्तन का 
संकेत मिलता है ।१४० 'ओल्डनवर्ग के अनुसार इन्द्र के स्वरूप का निर्धारण इसलिए 
कठिन हो गया है कि वह मान्य रूप से प्रागैतिहासिक देवता है, जिसे भारत-ईरानी और 
सम्भवतः भारत यूरोपीय काल का देवता कहा जा सकता है। 938 “अधिकांश विद्वान्‌ 
qaaa से, मेघ से जों का निष्कासन अर्थात्‌ वृष्टि करना तथा इन्द्र से विद्युत्‌ अर्थं ग्रहण 
करते हैं ।'** 'हिलोब्नाण्ट ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि इन्द्र और वृत्र प्राग्वेदिक काल 
के व्यक्ति हैं, जिनमें इन्द्र ग्रीष्म ऋतु का देवता और वृत्र शीत ऋतु का असुर है। ये दोनों 
प्राग्वे दिक जलवायु की ओर संकेत करते हैं। यह कथन, फरगुहुर के अनुसार, किसी 
प्रकार सन्तोषजनक नहीं है। अपितु हास्यास्पद है, इसलिए यह कहना समीचीन होगा 
कि इन्द्र तथा वरुण बृष्टि के देवता हैं । **' 

फरगुहर ने, मंकडानल, To मुईर, आदि की भाँति इन्द्र को अनिश्चितार्थक और 
अस्पष्टार्थक शब्द बतलाते हुए भी इन्द्र के सम्बन्ध में इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं 
कि--'भा रत में देवों के विषय में मानवीय आकारादि का वर्णन लाक्षणिक या प्रती का- 
त्मक है। बहुत प्रकार के क्रियाकलापों और वीरतापू्णं कर्मो कों हाथ-परो की बहुगुणित 
संख्या के हारा निरूपित किया गया है । इन्द्र को विशिष्ट अस्त्र वस्न है, जो कि विद्युत्‌ 
रेखा का पौराणिक नाम है । इन्द्र ने आकाश में विद्युत्‌ को उत्पन्न किया, साथ ही सूर्य 
आकाश तथा उषा को जन्म दिया । १४५ 

ओल्डनबगे सदृश लोगों को यह धारणा कि वैदिक काल के भारतीय युद्धो में ही 
जूझे रहते थे, और पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होने में उनके युद्ध का देवता भोर 
पथप्रदर्शक इन्द्र या,१४३ एक निराधार कल्पना कही जा सकती हैं, क्योंकि वेदों के अत्त:- 
साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता कि आयौँ ने, युद्ध करते हुए कभी भारत के पश्चिमी देशों 
की ओर निष्क्रमण किया था ।* ४ | 

उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध है कि यूरोपीय विद्वानों ने इन्द्र पदार्थं को अधिक 
स्पष्ट करने का यतन नहीं किया अथवा वे उसे स्पष्टाथंक बतलाने में असमर्थ रहे, क्यो कि 
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ऋग्वेद के विविध प्रसंगो के इन्द्रसम्बन्धी वर्णनों का सामान्य शव्शनुवाद अथवा इन्द्र से 
सम्बद्ध वर्णनों का संग्रह प्रस्तुत करने पर भी, उनमें से अधिकांश ने इन्द्र को अस्पष्टार्थक, 
अनिश्चितार्थंक और काल्पनिक देवता माना है। जवकि वास्तविकता यह है कि ऋग्वेद 
में इन्द्र को सत्य कहा गया है,*** और इस प्रकार इन्द्र शव्द के जितने भी अथं शास्त्रानु- 
मोदित है, वे सत्य कहे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन्द्र को अनिश्चितार्थक या 
काल्पनिक कहना भ्रान्ति और अज्ञानता का द्योतक ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वोल्लिखित 
यूरोपीय विद्वानों ने ऋग्वेद में प्रयुक्त इन्द्रपद को किसी एक ही अर्थं का वाचक, व्यक्ति- 
बिशेष मानकर इन्द्र के सम्बन्ध में यथा तथा लिखने का प्रयास किया है। यही कारण; 
सम्भवतः है कि वे इन्द्रविपयक ऋग्वेदीय वर्णनों की अच्छी संगति लगाने में असमर्थे रहे । 
यदि वे इन्द्र को अनेकार्थक पद मानकर ग्रन्थ प्रणयन किये होते, तो न वे किसी उलझन 
में पड़ते ओर न यही लिखते कि इन्द्रशब्द ऋग्वेद में अस्पष्टार्थक और अनिश्ितार्थेक है । 


© 
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/ 
१. द्रष्टव्य--भगवहृत्त : वेदों के भाष्यकार- वैदिक वाह मय का इतिहास, दूसरा 
भाग, दिल्ली, १६७६ ई० पृ० २१-६३ 
२. 'स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि' (o १॥४॥६)--'वयं भवेम तव इन्द्रस्य सम्बन्धिनि सुखे। 
त्वया दत्तेन धनेन सुखिनश्च भवेमेत्यर्थः। अथवा YA (निघण्टु ३।४) इति गृहनाम । 
मरणोत्तरकाल तवेन्द्रस्य गृहे भवेम । इन्द्रलोक गच्छेमेत्यर्थः ।' 
__स्कन्दस्वामी : ऋ०भा० १।४।६, भाग १, होशियारपुर, १९६५ ई०,१० २७ 
३. स्कन्दस्वामी : ऋ० भा० WAR, भाग १, वही, Jo २१८ 
४, 'यंजन्ति saada "रोचनां दिवि ।' (ऋ० १।६।१)--'अत्र मंत्रे स्तोतारः यष्टा- 
रश्व स्तुतिभि विभिश्च महान्तमिन्द्र सम्वर्धयन्ति ।` `` अरुषं दोप्तमित्यर्थः । अरुषति 
इत्यादि गतिकमंसु पाठात्‌ शत्रून्‌ यज्ञान्‌ वा यन्तारम्‌ सवत्र गमनशीलं अर्थात्‌ यत्र 
यतरेन्द्रो गच्छति तत्र तत्र चैनं स्तोतारो यष्टारशच स्तुवन्तीत्यथंः। अथवा "** महान्त 
दीप्तमिन्द्रम्‌, मनुष्या इदमिदं च नो देहि, इति याचन्त इत्यर्थः ।` "सारथयो ,मात- 
लिप्रभृतयः अन्येऽपि चेन्द्रस्य रथमेव dafia ।**'सवंत्र व्याप्रियमाणस्येन्द्रस्य प्रभावेण 
[दिवि दोप्तस्वरूपाणि नक्षत्रादीनि प्रकाशन्त इत्यभिप्रायः | यद्वा, आदित्यरश्मयो 
Qaa रोचना दिवि, ते आदित्यरश्मयः प्रावृडारम्भे रसादातारः। ते रसानपकर्षे- 
यन्तः उद्योजयन्तीन्द्रं वृष्टिकर्म णि। ज्योतिष्ट्वापेक्षंरश्मीनां नपुंसकत्वम्‌ v 
__स्कन्दस्वामो : ऋ० Alo १।६।१, भाग ४, कलकत्ता, १९३३, १० २४६ 
५. वृत्रो महत्‌ तमस्ततान । तेन तमसावृतं सर्व मधमंभ्रज्ञानं बभूव । तत इन्द्रो qi हत्वा 
तमसोऽपनोदनार्थं सूयं दिव्या रोहयाँ चकारेति | तदेतदुच्यते-- इन्द्र: आप्रलयं भाविने 
चक्षसे दर्शनाय सूर्येमा रोपितवान्‌ यूलोके`"। --वहो, १।७।३, To २७२ 
६. इन्द्रः महान्‌ शरीरेण परश्च उत्क्ृष्टश्च सवंतो YA: 
--वही, WEIR, Jo २८६ 
७. हे नरा मनुष्यनामैतत्‌ | देवानां च मनुष्यत्वासम्भवात्‌ सर्वत्र तदाकारत्वान्मनुष्यना- 
मभिव्येपदेशः | मनुष्यका रै | यथा मनुष्यो हस्ताद्यपेतशरीरः तद्वद्धस्ताद्युपेतशरीरा- 
बित्पर्थः | “> --वही,१।२।६, भाग १, १६६५ Fo, Jo २१ 
द. स्कन्द : ऋ० भा० १।८।८, भाग १, वही, Jo ५० ae 
e. स्तुयमाना हि देवताः वीयेण वर्धन्ते। सर्वेत्विजःस्वे: स्वैःस्तोत्रैस्त्वा (शतक्रतुम्‌ 
इन्द्रम्‌) स्तुवन्तीति समस्ताथं: | वही, ११०१, १० ५६ 
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तु०--स्कन्द : Ho भा० १।५४।३ तया १।५४।८ 


न्यावद्धि किचित्‌ कर्मास्य साधारणं तद्‌ वष्ट्यायत्तम्‌ । वृष्टिश्चेन्द्रायत्ता। अतो 


afte द्वारेण सर्वस्य कर्मणो घार यितेन्द्र: | --वही, १।११।४, Jo ६६ 
(क) आहन्‌ हतवान्‌ । वृत्रम्‌ मेघं वत्रनामानमसुर वा । वृत्रतरम्‌ वत्तंतेगंत्यथंस्येदं 
EGU इन्द्र: । --वही, १।३२।५, Jo २२८ 
(ख) वृत्रस्य वृत्रनाम्तो5पुरस्य ।*“अथवा वृत्रो मेघः । तस्य शरीरमध्ये आपो 
निधीयन्ते । --वही, १।३२।१०, Jo २३३ 


१२. द्रष्टव्य स्कन्द : Ho ATO १।३३।३, भाग १, वही, Fo २४४ 


१३. 
१४. 
१५. 
१६ 

१७. 


१८. 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 
२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


बही, १।६३।७, Jo ४७८ 

वही, १।८१।४, भाग २, पृ० ५८४ 

वही, १।८३।५, Jo ५९७ 

वही, १।१००।१, Jo ७१४ 

-**कुत इन्द्र आगच्छतीति न वयं जानीमः। तमिन्द्रमस्या भूमे रागच्छम्तं देयं घनं 
याचामहे॥ 

--बॅकट माधव : त्र० भा० १।६।१०, कलकत्ता, १९३३ ई० Fo १३४ 
इन्द्रो मनुष्याणां चिराय दर्शनाय दिवि सूयंमारोहयत्‌ तेजोभिश्च विविधं वर्षाथं मेघं 
प्रेरयति। --वही, १।७।३, पृ० २७२ 
वेंकट माधव Ao भा० १।८।५, वही, Jo २८७ 
इन्द्रः दधीचः ऋषेः अस्थिभिः जघान नवतीः नव चासुरान्‌ अप्रतिकृतः | 

--वेंकट माधव : ऋ० Alo १।५४।१३, भाग २, होशियारपुर, 
१६६३ Fo Jo ६०६ 
ceafa इन्द्रः । स च सोमश्च । यानि तानि तथा चक्रथुः । तानि तेजांसि धुरा 
युक्ताः अश्वा इव रथान्‌ लोकान्‌ वहन्ति । आदित्यचन्द्रमसावलातचक्रवदितरेतरं 
तेजोभिरापुरयन्तौ परिवत्तते तेजोभिजंगद्ारयन्ताविति।' 
--वही, १।१६४।१९, Jo १०६४ 


वेंकट माधव : Wo भा० ३।३४।१, भाग ३, होशियारपुर, १६६३ ई० Jo १३८२ : 


वही, ३।३४।२, Jo १३८४ 

वही, ४।१७।१६, Jo १५२९ 

वही, १।८४।७, भाग २, Jo ६०२, तथा 

o भा० १।६।३, भाग १, होशियारपुर, १६६५ ई० पृ० ३७ 

(क) इन्द्रायाहि इन्द्र ।"""तस्य चैतदेक रूपम्‌**"यं सूर्य एष वा इन्द्रो य एष तपत्य- 
åq व्रतो यच्चन्द्रमाः (Wo Alo १-६-४-१८ ) इति वाजसनेयिकम्‌ । अथापर 
रूपं यद्देवलोके देवानामाधिपत्य*"' ब्रह्म वेन्द्रः``` । 


_ माधव: ऋग्वेदव्याख्या १।३।४, भाग १, मद्रास, १९२९, Jo १७ _ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


u 
ara 
i: isa = 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१४४ वेद में इन्द्र 


(ख) dafa wed महान्तम्‌ । ब्रघ्नो वृहते:। असो वा आदित्यो व्रघ्न; (Ño ब्रा० 
३।९।४।१) इति ब्राह्मणम्‌ । एष वा इन्द्रो य एष तपति (श० ब्रा २।३।४। 


१२) इति च। वही, १।६।१, Yo ३२ 
२७, द्रष्टव्य--स्वामी दयानन्द: ऋ० भा० १।३।४, अजमेर, संवत्‌ २०११ विक्रम, 
पृ० ४२-४३ 


२८. इन्द्रः | इन्द्र आथवंणस्य दधीचोऽस्थिभिवृः तराण्यप्रतिशब्दितो जघान नवतीर्नव ॥ 
--माधव : ऋग्वेदव्याख्या १।८४।१३, भाग २, वही, Jo ५७३ 
२६. caer शिरसोऽस्थिभिरिन्द्रोऽसुरान्‌ जघान इति शाट्यायनोक्त इतिहासो$स्माभि- 
रितिहासानुक्रमण्यां प्रपञ्चितः । वही, १।८४।१४, Jo ५७४ 
३०. माप्तव : ऋग्वेदव्याख्या १।५०।१६, भाग २, वही, Fo ५५५ 
३१. एकस्येव glata भेदः शंक्यः कथंचन । एकमेवाद्वितीयं तन्नेह नानास्ति किंचन। 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव पश्यति | 
--आननन्‍्दतीर्थे : ऋ० भा० १।२।४, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः. 
पुस्तक संख्या २१२/४२, पत्र संख्या ३२१ . 
३२. दीर्घकालं दर्शनाय सूर्यमारोहयेहिवि । ज्ञान रादरयोग्यं च प्राणात्मानं समे रयेत्‌ ॥ 
वही, १।७।३, पत्र संख्या ३२६. 
३३. सम्यगू्वामहे सवंगतं च व्यक्तरूपतः। स्थातुमेकत्र वोऽर्थाय जना नोऽस्तु स केवलः॥। 
वही, १।७।१०, पत्र संख्या ३२६ 
३४, तमेव शरणं नित्यं सखित्वाद्यर्थमीमहे | शक्त्यानन्दस्वरूपत्वाच्छक्रः सवं त्र चाशकत्‌ | 
अस्माकं च सदा वित्तं दददेव प्रवत्तंते ॥ वही, १।१०।६, पत्र संख्या ३२७: 
३५. जानीथ विष्णुकर्माणि घ्राणिकर्माण्यशेषतः। यतो जातान्यविज्ञातो भगवान्‌ सबंदेव 
च ॥ स्पर्शाज्ञातदृशौ यस्मा दिन्द्रस्यस हित: सखा। प्राणस्मेवेन्द्रनाम्नश्च कस्मिन्स्वह- 
मिति श्रते: । त्वयेदिष्द्रेलि वचनात्‌ प्राण इन्द्राभिधो मतः॥ 
>. वही, WIGS, पत्र संख्या ३२४ 
३६. यद्यपीह स्कन्दभाष्यादिष्‌द्गीयभास्करादिभिः शौनकच वेदमित्रं च वृहद्देवताकार च 
विष्णुधर्मोत्तर चानादृत्य व्याख्या कृता, तथापि वयमत्र स्कन्दादिव्याड्या अधियज्ञ- 
*विषया एव क्वचित्तु निरुक्तानुसा रादधिदंवतविषया एवेति निश्चित्य क्वचिदध्यात्म- 
विषयाँ शौनकादिरीतिमाश्रित्याध्यात्मं व्याख्यास्यामः। 
आत्मानन्द : ऋर्वेदभाष्य-अनुकमणिका, लाहौर, YEAR ई०, पृ० ३ 
३७. आत्मानन्द : FEO ATO १।१६४।७, लाहौर, १९३२६०, Fo १० 
RG. वही, १११६४।१६, Jo २५-२६ 
३६. वही, १।१६४।४६, Jo ५४-५५ 
४०. बही, १।१६४।४५०, Jo ५८-५६ 
४१. उद्गीथ : Ao भा० १०।६।६-७, लाहौर, १९३५ Fo, Jo ४-५ 
४२. यस्त्रेलोक्यस्याधिपतिः तस्यास्येच्द्रस्य क्रतुना त्रिशिरसो मम वधे साहाय्यकरण- 
कर्मणा निमित्तेनः"°। वही, १०।८।७, Jo ११ 
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४३. कि च यः भवान्‌ इन्द्र अस्य रजसः त्रेलोक्यस्य पारे परतः परमसूक्ष्मवायुरूपेण सम- 
ष्टिव्यष्टिसृष्टिका रणात्मना स्थित्वेति शेषः, विवेष व्याप्नोति सवंतः, तम्‌ भवन्त- 
मिन्द्रम्‌ न परिभूतः अभिमवितुं न wage इत्यर्थः । 

— वही, भाग ६, होशियारपुर, १९६४ Fo, Jo ३३२९ 

3४, (क) पुरुष एवेद aja (ऋ० १०।६०।२), सवं खल्विदं ब्रह्म (छान्दोग्य उपनिषद्‌ 

३।१४।१) इत्यादिवचनात्‌ कारणात्मनः सर्वात्मकत्वात्‌ महमेव सम्यक्‌ NTA- 
योपात्‌ कारणात्मरूपेण सर्वात्मको भूत्वा सवं मन्नं स्थावरजंगमलक्षणं यद्‌ यद्‌ ` 
द्विपाच्चतुष्पादादिकञ्च सवंमुत्पादयामि इति कारणात्मरूपेणात्मानमिन्द्रः 
स्तीति।**अनेकजन्मसंसिदस्ततो याति परां गतिम्‌ (गीता ६४५) इति 
वचनाद्‌ मोक्षस्य दुष्प्रापत्वाद्‌ अत्र शस्मिन्मेव जन्प्रनि अवसातारम्‌ संसारा- 
न्तस्य कर्तारं मोक्षं गमयितार मामेव इच्छात्‌ आराधयितुमिच्छति। कः। 
युक्तः | योगीन्द्र एव संसारसागरादुद्वर्ता नाच्य इति परया भवत्या योऽपमारा- 
धयति योगेन तमहमस्मिन्नेव जन्मनि संसाराद्‌ मोचयामीत्यर्थंः""। 
-ण्वही, १०।२७।६ Jo ३३३० 
(ख) यस्य ममेन्द्रस्य कारणात्मरूपेणावस्थितस्य सत्त: | अनक्षा अक्षिवजिता दर्शन- 
हीना अचेतनेत्यर्थः। दुहिता प्रकृत्याख्या । जातु आस **"। 
वही, १०।२७।११, लाहौर, १९३५ ई०, Jo ८० 
४५. ***मम पुन रीश्वरस्य सर्वात्मकस्य सर्वस्य नियन्तुरन्तर्यामि रूपेणावस्थितस्य इन्द्रस्य 
असावेव स्त्री ? प्रकृत्यात्मिका परिप्रीता अनुरक्ता वशवतिनीत्यभिप्राय: | 
--वही, १०।२७।१२, होशियारपुर, Jo ३३३२ 
४६. "अथवा आदित्यात्मनः इन्द्रः स्तूयते । (वही, १०।२७।१३, Jo ३३३३), "°° °° 
विद्युदात्मनेनद्रः स्तूयते । वृहत्‌ महाविदयद्‌ वृक्षरूपः इन्द्रः अच्छायः छायारहितः। 
anafaa इत्यर्थः ।"`- अथवा आदित्यातमनेन्द्रः स्तूयते तदंशत्वादादित्यस्य | वृहुन्‌ 
महान्‌ आदित्यो वृक्षः अच्छायः छायारहितः तमोरहित इत्यथः । 
— वही, १०।२७।२४, Fo ३३३४ 
४७. प्रजापत्पात्मनेन्द्र: स्तूयते । सप्त ऋषयो विश्वामित्रादयः बी रासः प्रजापतेः पुत्राः | 
--वही, १०।२७।१५, Jo ३३३५ 
तथा द्रष्टव्य : उद्गीथकृत ऋण भा० १० ।२७।१६-१६, वही, Jo ३३३५-३७ 
४८. अद्य इत अदैव । उ इति पादपूरणः। श्र आनीत्‌ प्राणिति"--जीवति। स्वमायया 
केनचित्‌ प्राणिख्येणाद्यैव जातः सन्‌ aaa जीवित्वा स्वेच्छया इवो भावेन युज्यत 
इत्यथः o हिरण्पगर्भात्मा आ महप्रलयाज्जीवति | एवं सर्वत्र यथाकालं योज्यम्‌ | 
fa च न जीवनमेव केवलं मरणं वा वालाः gifa सवंभूतात्मकस्य इन्द्रस्य। कि 
afg? अममन्‌ अम रोगेरोगं च कुर्वन्ति इमा इमानि अहा अहानि काला इत्यथं: । 
किच अपीवतः वायवादिसन्तिरोधाथं वस्तरेणाच्छादितः Faget: इन्द्र, अधयत्‌ ` 
पिबति स्वस्याः मातुः देवमनुष्यादिसर्वजातिस्थायाः स्वभूतम्‌ HA: HATMA स्तन्य 
fread: | कि च आ ईम्‌ CAT एतमिन्द्र मर्यादया व्याप्नोति जरिमा जराभावः 
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जरेत्यर्थः, युवानं तरुणं सन्तम्‌ ie देवा दिभावेस्थितः महाभाग्यथागाद्‌ इन्द्रा यद्‌ यद्‌ 
रूपं कामयते, तद्‌ भवति, तद्धमविति समस्तार्थः | 
--वही, १०।३२।८, Jo ३३७१ 
४९. ````-"एतदुक्तं भवति मेघोदरगतभुदकं तत्प्रतिवत्धकान्‌ शत्रून्‌ वस्त ण हत्वा भूमौ 
पातयतीन्द्रः आदित्यमण्डलस्थमुदकं वज्रमन्तरेणाज्ञयेव केवलया अन्तरिक्षलोकं प्रति 
रश्मिभिरवत्ारयतीति। वही, १०।२७।२१, Jo ३३३६ 
Yo, सायण : ऋग्वेद भाष्योपक्रमणिका, वाराणसी, १६३४ Fo, Yo ११-१२ 
५१. ओषध्यादिमन्त्रेष्वपि चेतना एव तत्तदभिमानिदेवतास्तेन तेन नाम्ना सम्बोध्यन्ते। 
ama देवता भगवता बादरायणेन अभिमानिव्यपदेशस्त० (वेदान्त YA २।१।५) 
इति सूत्रे सूत्रिताः। -+सायण : ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका, वही, Jo १७ तथा 
Fro भा० ३।३५।६ एवं ३।५१।४ 
५२. सायण : Ao Alo १।६।१, भाग १, वाराणसी, १९६६ Fo, Jo ४६ 
५३. वही, १।३।४, पृ० ३६-३७ 
५४. हे इन्द्र ते गिरः त्वदीयाः स्तुतीः aga सृष्टवानस्मि । ताश्च गिरः स्वर्ग अवस्थितं 
त्वां प्रति उदहासत उद्गत्य प्राप्नुवन्‌ । तादृशीः गिरः त्वमजोषाः सेवितवानसि, 
कीदृश त्वाम्‌ ? वृषभ कामानां वर्षितारं, पति सोमस्य पातारं, यजमानानां पालयि- 
तारं वा। सायण : ऋ० भा० १।९।६ 
तथा द्रष्टव्य --यथा स्वे इन्द्र एवम्‌ इह लोके त्वं ध्रुवस्तिष्ठ स्थिरो भव। 
वही, १०।१७३।२, १०।१७०।४ तथा १०।१८०।३ 
My. यास्क : निघण्टु १।१।४, २६ 
५६. वायुर्वेन्द्री वान्तरिक्षस्थानः | --यास्क : निरुक्त ७।२।५ 
१७, सायण : Ao ATO १।५१।८, ६, भाग १, वाराणसी, १९६६ Fo, Jo २५७ 
५८. sage: शत्रूणां निरसिता यद्वा, असुः प्राणो बलं वा । तद्वान्‌। रो मत्वर्थीयः | 
अथवा असवः प्राणाः, तेन च आपो लक्ष्यन्ते, ' प्राणा वा आपः (तैत्तिरीय ब्राह्मण 
३।२।५।२) इति श्रृतेः, तान्‌ राति ददातीति असुरः। 
सायण : Fo भा० १।५४।३, भाग १, वाराणसी, १६६६ Fo, Jo २७४ 
श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ अर्थ में विद्यमान असुर शब्द की अन्य व्युत्पत्ति युधिष्ठिर मीमांसक 
के अनुसार इस प्रकार है कि--अन्तोदात्त असुर शब्द बलवान्‌, श्रेष्ठ (देवादि के 
विशेषण रूप में प्रयुक्त) तथा आद्युदात्त हीन उपद्रवी लोगों का बोधक है, और यह 
अन्तोदात्त असुर शब्द ही अवेस्ता ग्रन्थ में. परमात्मवाचक अहुर इस रूप में प्रयुक्त 
, होता है। --युधिष्ठिर मीमांसक : निरुक्तसमुच्चय, सं २०२२ विक्रम, 
पाद टिप्पणी (८), पृ० १४. | 
५९. "`` वीतिहोत्रः, प्राप्तयज्ञः, सुदेवः, शोभनदेवताकः कः यजमानः मंसते WA सम्यग 
जानाति। न कोऽप्रीत्यथंः। बहुबिधन स्तोत्रेण चिरकालोपासनेन चेन्द्रः प्रत्यक्षो 
भवति ताच्येन प्रकारेणेति तात्पर्याथंः। 
--सायण : Eo Alo १।८४।१५, भाग १, वाराणसी, १६६६, Jo ३५०८१ 
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६०. द्रष्टव्य--सायण : ऋ० भा० १।१०२।२, ३।३१।४, ३॥३४॥१, १०।२७।१३ तथा 
१०।१२४।६ 
६१. सायण : o भा० १०।१२०।१, भाग ४, वाराणसी, १६६६ Fo, Fo ३९७ 
६२. वही, १।१७५।६ तथा ३।५०।२ 
६३. वही, १।१७७।४ तथः ३।३५।४ 
६४. वही, २।११।११, भाग २, Jo २६ 
६५. शिप्रशव्देन शिरस्त्राणमभिघीयते, शो भनशिरस्याणवान्‌ | यद्वा शोभनहनु मान्‌ । 
--वही, ३।३०।३, भाग २, Jo २१८ 
६६. सायण: : Ao भा० १०।२३।१, ४, तथा १०।१०५।७ 
६७. दयानन्द : ऋ० भा० ३।३०।३, भाग ५, अजमेर, संवत्‌ १९८, Jo 
६८. सायण : Fo भा० ३।३२।१, भाग २, वाराणसी, १९६६ ई०, Fo २३५ 
६६. वही, ७।२०।५, भाग ३,१० ४७ 
७०. वही, ३।४८।२, भाग २, Jo २८६ 
७१. सायण : ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका, वाराणसी, १९६०, Jo १२-१३ 
७२. दयानन्द सरस्वती : ऋ० भा० ३।४८।२, भाग ५, अजमेर, Jo 
७३. ऋग्वेद-संहिता, ३।४६।४ तथा ६।३०।५ 
७४, सायण : ऋ० भा० ४।२३।१, भाग २, वाराणसी, Fo ४१६ 
७५. वही, ६।४७।१५, भाग ३, Yo ८११ | 
७६. सखा इन्द्रस्य मित्रभूतः afta: महिषा महिषाणां पशूनां त्री त्रीणि शतानि शत” 
संख्याकानि सख्ये सख्युर्मित्रभूतस्य अस्य इन्द्रस्य क्रत्वा कर्मणा निमित्तभूतेन qa 
fasa अपचत्‌ पपाच ।**'हे इन्द्र त्वं यदा त्री त्रयाणां शता शतसंख्याकानां.महिषा- 
णां पशुनां माः मांसनि अधः भक्षितवानसि | 
सायण : ऋ० भा० ५।२९।७, ८, भाग २, पूना, १९४० ई०, Jo ७६७-९५ 
७७. द्रष्टव्य, To Go मैकडानलकङ्कत “वैदिक मिथालॉजी' का सूर्यकान्तशास्त्रिकृत हिन्दी 
अनुवाद--वंदिक देवशास्त्र, दिल्ली, १६६१ Fo, Fo १३२-३३ 
७८. दयानन्द : ऋ० भा० ५।२९।७, ८ तथा ६।१७।११, क्रमश: भाग ७, S, अजमेर,, 
संवत्‌ १६८५, १९८६, विक्रम, Jo २१४-१५, २०४-५ छ 
७९. ofr च त्रयाणां पूरकेऽपां वृष्ट्युदकानामुपस्थे स्थाने रजस्यंतरिक्षलोके तस्थिवांसं 
विदयुदूपेणावस्थितं त्वां महिषा महान्तो माध्यमिका देवगणाः मरुदादयः स्तोतारोन. 
ऽवर्धेन्‌ । स्तुतिभिरवर्घयन्‌ | यद्वा वाजसनेयकोक्तभ्रकारेणार्थो दरष्टव्यः। तद्यया॥ 
समुद्रे त्वा नुमणा अप्स्वंतरिति प्रजापतिवं नुमणा अप्सु त्वा प्रजापतिरित्येतन्नूचक्षा) 
Tama तृतीयं रजोऽपामुपस्ये महिषा अवर्घन्निति प्राणा वै -महिषा दिवि cap सह 
प्राणा अवर्धन्नित्येतत्‌ । शंत० ६-७-४-५। इति । 
__सायण : ऋ० भा० १०।४१।३, भाग ४, वाराणसी, वही, Jo १३४ 
८०. *-*`"-शतं महिषान्‌ शतसंख्याकान्‌ पशून्‌ । महिषशब्दो गवादेरप्युपलक्षकः, अथवा 
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शत्तशब्दोपपरिमितवचनों महिष इति महन्नाम। असंख्यातान्‌ महतो यज्ञान्‌ यज- 
'मानेभ्य आभरत्‌ ददातीत्यथं: । “ 
--वही, ८।७७।१०, भाग ३, Jo ५२४ 
तथा द्रष्टव्य--सायण : ऋ० भा० ६।१७।११ तथा SIGE 
८१. सायण : ऋ० भा० ३।५३।८, भाग २, वाराणसी, वही, Jo २९९-३००; तु०-- 
(क) हे ऋत्विगयजमाना: वो युष्माकम्‌ अवसे रक्षणाय देवं देवमिन्द्रम्‌ इन्द्रं दाना- 
दिगुणयुक्तम्‌ | इन्द्रो बहुषु देशेषुयुगपत्ध्रवृत्तेषु यागेपु तत्र तत्र हृविः स्वीकर- 
णाय वहूनि शरीराण्याददानः स्वयमेकोऽप्यनेकः संस्तत्र तत्र सन्निधत्ते | तथा 
च निगमान्तरम्‌-इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते० | 
वही, ८।१२।१९, Fo २६६ 
(ख) aaar एक इन्द्रोऽनेकस्मिन्‌ क्रतुशते आहूतो युगपत्‌ सवंत्र भवति | 
पतंजलि : व्याकरणमहाभाष्य, १।२।६४ 
यहाँ यद्यपि इन्द्र के अनेक यज्ञों में आह्वान पर एक साथ उपस्थित होने को 
बात कही गई है, किन्तु वैयाकरणों को दृष्टि में, महाभाष्यकार के उक्त कथन में, 
इन्द्र शब्द मात्र से अभिप्राय है, न कि उसके अर्थ से । अर्थ का ग्रहण होने पर, निरा- 
कार और व्यापकत्वावच्छिन्न अर्थ ही ग्राह्य हो सकता है, साकार मूतिमती कोई 
व्यक्ति नही, क्योंकि साकार व्यक्ति का एक ही समय में अनेक स्थानों पर हो रहे 
यज्ञों में, एक ही समय में प्राप्त हो जाना सम्भव नहीं 
८२. अयमिन्द्रः प्रतिरूपः रूपाणां प्रतिनिधिः सन्‌ रूपं रूपं तत्तदग्न्यादिदेवतास्वरूपं . 
बभूव roga: स्वमाहात्म्येन तत्तद्‌ देवतारूपो wadad: "अपि चायमिन्द्रो 
मायाभिः ज्ञान: आत्मीयैः संकल्प: पुरुरूपः वहुविधशरीरः सन्‌ ईयते । वहून्‌ यजमा- 
नान्‌ गच्ठतीत्यर्थः।'"` अन्ये मन्यन्ते इदि परमैश्वर्ये इत्यस्य धातो रर्थानुगमात्‌ इन्द्र 
परमात्मा । स चाकाशवत्‌ सर्वगतः सदानन्दरूप: ।***स चेन्द्रः परमेश्वरो मायाभिः 
मायाशक्तिभिः gees: वियदादिभिवहुविधरूपंरुपेतः सन्‌ ईयते चेष्टते । 
सायण : ऋ० भा० ६।४७।१८, भाग २, वही, Jo ८१२ 
८३. अयमिन्द्रः aga सह्रसंख्याकेः ऋषिभिः अतीन्द्रियाथंदशिभिः स्तोतृमिः सहस्कृतः 
बलेन युक्तः कृत:। स्तुत्या हि देवताया बलं वर्धते | 
वही, ८।३।४, भाग ३, Jo २४१ 
८४. सायण : Ho भा० SIIIN, भाग ३, वही, Yo २४२ 
७५. यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः। न त्वा वजन्‌ सहुत्न्‌ सूर्या अनु न जातमष्ट 
रोदसी ॥ — wo ८७०५ 
८६. सायणः ऋ० भा० ८।७०।५, भाग ३, वही, Jo ५०३ 
«७. (क) *''ये सोमा ऋत्विग्भिरभिषूयन्ते सर्वान्‌ दूरे समीपे चाभिषूयमाणान्‌ तात्‌ 


sles Fa 


सोमान्‌ गच्छसि तत्पानाथं युगपत्प्राप्नोषि । अनेनेन्द्रस्य सर्वगतत्वं सूचितम्‌ च । 
वही, ८।६३।६, Jo ५५६ 
तथा द्रष्टव्य- सायण : ऋ० Alo ८।६८।३, ८।१००।३-५ 
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(ख) आकाशात्मकत्वाद्धि परमेश्वरस्वरूपाद्‌ भूतभव्यात्मकं जगदुत्पद्यते, आकाशाद्‌ 
वायुः (ĝo आ० ५।१) इत्यादिश्षृतेः । 
वही, १०।५५।२, भाग ४, Fo १६३ 
(ग) अयमिन्द्र आत्मोयेन शरीरेण तेजसा वा रोदसी द्यावापृथिव्यो आ सर्वतः 
अपृणात्‌ पूरयति sa अपि च मध्यं युभूम्यपेक्षया मध्यभूतमन्तरिक्षमापृणा- 
दिति aaa । वही, १०।५५।३, To १६३ 
वृत्रहन्तमः अतिशयेन वृत्रस्य हुन्ता शतक्रतुः नानाविधकर्मा यः इन्द्रः । द्विता fear 
विदे। वृत्रवधादावुग्रकर्मा, जगद्रक्षणकाले शान्तकमे ति प्रकारेण सर्वेज्ञायते । 
वही, ५।६३।३२, भाग ३, Jo ५६५ 
सायण : Fo भा० १९।२७।२४, भाग ४, वाराणसी, वही, Jo ८० 
शाक्मना वलेन शाक: Mea स्वशकत्यंव सवं कर्तु शक्त इत्यर्थः न हीन्द्रस्य सहाः 
यतान्त रापेक्षास्तीन्द्रस्वादेव "° "। — Fel, १०।५५।६, भाग ४, Jo १६४ 
---यदैदयदैवादैवी रामुरीर्मायास्तः कृतान्यसहिष्ट अभ्यभूत्‌ अथानन्तरमेवास्पेन्द्रस्य 
सोमः केवलोऽसाधारणोऽभवत्‌ । तदा प्रभृत्येव सोमस्येन्द्रस्य चासाधारणः सम्बन्धो 
जात इत्यर्थः । वही, ७।६८।५, भाग ३, १० २०३ 
दयानन्द : Fo ATO VIE, भाग १, अजमेर, संवत्‌ २०११ fao, Jo ३३ 
वढी, WAS, Fo ४२-४३ 
तु०--इन्द्रेण वायुनेति वायो रिन्द्रसंज्ञा । वही, १।५।१, Jo ६६ 
दयानन्द : ACO ATO WRG, Jo ४५ - 
वही, १।४।४, Jo ५७ 
बही ।६, Jo ७२; Fo— 
(का Maa --वही, WET ११६ 
(ख) (इन्द्राय) सर्वभित्रायैश्वर्य मिच्छुकाय जीवाय । --वही, Welk, १० १२१ 
दयानन्द: Ao ATO १।११।१ तथा १।११।४, भाग १, वही, क्रमशः Jo १४२ 
तथा १४६ 
वही, १।११।१-४, तथा सूक्तोपसंहार, Fo १४२-५१ 


१०१. वहो, १ १५५ तथा १।१६।३ 

१०२. वही, १।२३।७, १० २६२ 

१०३. वही, १।२०।६, FO ३८१ 

१०४. वही, १।५५।२, JO ७६६ 

१०५. वही, ३।३२।५, भाग ५, Fo ४८६-८७ 
१०६. वही, ३।३६।७, Fo ५७६-७७ 

१०७. वही, ३।४०।२, Fo ६३३ 

१०८. वही, ३।४०।५, १० ६३६ 
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१०६, उदाहरणार्थ द्रष्टव्य--आनो यज्ञं नमोवृधं सजोषा इन्द्र देव हरिभिर्याहि । 
; — Ho ३।४३।३ 
११०. देव द्योतमान हे इन्द्र नोस्माकं नमोवृधं नमसोऽन्नस्य वर्धकमिमं यज्ञं हरिभिरश्वेः 
स॒जोषाः सहप्री तिस्त्वं तूयं क्षिप्रमायाहि। 
सायण : ऋ० भा० ३।४३।३, भाग २, वाराणसी, वही, To २७७ 
१११. दयानन्द : ऋ० भा० ३।४३।३, भाग ५, वही, Jo ६६७ 
११२. वही, ३।५२।२, Fo ७५४ 
११३. ब्राह्मणेन निष्कारणो घर्मो षडंगो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च | 
पतञ्जलि : व्याकरणमहाभाष्य, पस्पशाह्विक, दिल्ली, 
'सं० २०२५ वि०, Jo ५-६ 
१४. (a) That the Nirukta and the Nighantu give the equation only 
proves that in their times the old real meaning of Vrtra had 
been superseded by a modern one. 
—R. Zimmermann, .S. J. Petersons Second Selection of 
‘Hymns‘From the Rgved, Poona, I938, Appendix II, 


p. XLVII 
(b) The'etymology of'Indra has been doubtful since the days of 
Yask cp. Nirukta, 0.8 —lIbid, p. L 


११५. सूर्यकान्त शास्त्री : वे दिक्र देवशास्त्र, दिल्ली, १९६१ Fo, Jo ३१ 
4१६, We must never forget that what we call gods in ancient mytbo- 
logies are not substantial, living individual beings of whom we 
can predicate this or that. : 
—F, MaxMuller : The Vedas, Varanasi 969, p. 93 
44. The poet begines with a somewhat abrupt description of a sun- 
rise. Indra is taken as the god of the bright day, whose steed is 
the sun and whose companions are the Maruts, or the storm 
gods. —F. MaxMullar : The Sacred Books of the East, 
Vol. XXXII, Vedic Hymns, Part I, Rig. .6. 
Note |, Delhi, 973, p. 6 
११८. Wilson: Associated with the conveying Maruts, the trayersers 
of places difficult of access, thou, Indra, hast discovered the 
cows hidden in the cave. — Ibid, RV. .6 5, p- 37 
११. Thou, O Indra, with the swift Maruts, who break even through 
the strong hold, hast found even io their hiding place the bright 
ones (days or clouds). . — Ibid, 9: 4 
The bright cows are here the cows ofthe morning; the downs, 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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or the days themselves, which are represented as rescued at the 
end of each night by power of Indra or similar solar gods. 
Indra’s companions in that daily rescue are here the Maruts, 
the storms, the same companions, who act even a more promi- 
nent part in the battle of Indra against the dark clouds. These 
two battles are often mixed up together, so that possibly Usri- 
yah may have been meant for clouds. 
—Ibid, Note 3, p. 44 
१२०, Here again Indra claims everything for himself, denying that 
Maruts in any way assisted him while performing his great 
deeds. These deeds are the killing of Vritra, who withholds the 
waters, ie. the rain from the earth, and the consequent libera- 
tion of the waters so that they flow down freely for the benefit 
of Manu, that is, of man. 
—Ibid, RV. .65.8, Note {, 0. 98 
424. °**Indra, who is formidable as a sharp horned bull, singly expels 
all men (from their stations) : thou who art the (despoiler) of 
the ample wealth of him who makes no offerings at the giver of 
riches to the presenter of frequent oblations. 
—H. H. Wilson : Rigved Sanhita 5.2.29-l, Vol. V, 
New Delhi, 977, p. 62-63 
१२२. Indra is lord of the earth and of men: (hisis) the various 
wealth that exists upon the earth; thence he gives riches to the 
donor (of oblations); may he, gloriefid by us, bestow upon us 
wealth. — Ibid, 5.3..3, Vol. V, p- 76 
१२३. We glorify thee, hero ( Indra), the lord of all moveable and 
stationery things, the beholder of the universe, (with ladles with 
Soma), like (the udders of) unmilked kine. 
—lIbid, 5 3.2-22, p: 85 
"१२४. As soon as born, Indra, thou hast “drunk the. Soma for thine 
invigoration; thy mother (ADITI) proclaimed thy greatness; 
hence thou hast filled the vast firmament, Indra, thou hast 
gained in battle treasure for the gods. 
$ —lbid, 5.6. XXII. 3, 9. 95 


424. Indra, by the might of his strength, has spread out the heaven 
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and earth; Indra has lighted up the sun; in Indra are all beings. 
aggregated; the distilling drops of the Soma flow to Indra. 

i —Ibid, 5.7.26.6, p. 226 
Indra is identified with the sun. 

—lIbid, 5.8..4.30, Note 3, p. 244 
तीन या चार मन्त्रों में इन्द्र का ताद्रूप्य स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से सूर्य के साथ किया 
गया है। उत्तम पुरुष में बोलते हुए (अहं मनुरभवं सूर्यश्च, Aro ४।२६।१) इन्द्र 
एक बार कहते हैं कि वे ही मनु थे, वे ही सूयं थे । एक बार उन्हें सीधे ही सूर्य कहा 
गया है (स सूर्य: पर्यूर वरांस्येन्द्रो ववत्याद्रय्येव चक्रा १०१८।६२) और एक-दूसरे 
मन्त्र में सूये और इन्द्र का एकत्र आह्वान इस प्रकार किया गया है मानों वे दोनों 
एक ही व्यक्ति हों । एक मन्त्र में इन्द्र के लिए सवितृ-विशेषण प्रयुक्त हुआ है (sad 
देवाय कृण्वते सवित्रे इन्द्रायाहिध्ने न रमन्त आपः, Fo २।३०।१) शतपथ ब्राह्मण 
(त द्वा एष.एवेन्द्रः। य एष तपत्यरथेष एव वृत्रो यच्चन्द्रमाः, Wo Alo १।६।४।१८) 
भी एक बार इन्द्र की तद्रूपता सूयं के साथ स्थापित करता है और वृत्र की 

द्रमा के साथ | 


— सूर्यकान्त शास्त्री : वेदिक देवशास्त्र, मेकडानलकुत वैदिक मिथालॉजी 
का हिन्दी रूपान्तर, दिल्ली, १६६१, Jo १३७ 


१२८ वही, Jo १३६-१४० ˆ 
१२९. द्रष्टव्य, उक्त वेदिक देवशास्त्र ग्रन्थ के निम्नांकित प्रसंग-- 


(क) वस्त्रपाणि इन्द्र को जो कि युद्ध में अन्तरिक्षस्थ दानवों को छिन्न-भिन्न करते . 


हैं योद्धा लोग अनवरत आमन्त्रित करते हैं। (तमिन्नरो विह्वयन्ते समीके 
४।२४।२३) युद्ध के प्रमुख देवता होने के नाते उन्हें भोम शत्रुओं के साथ युद्ध 
करने वाले आयो के सहायक के रूप में ओर सभी देवताओं की अपेक्षा कहीं 
अधिक बार आमन्त्रित किया गया है ।'“-””“साधारण ढंग से तो इन्द्र को 
अद्वितीय उदारचेता सहायक (न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र» १।८।४। 
११) उपासको के मुक्तिदाता और उनके अधिवक्ता, उनकी शक्ति (त्वे अपि 
क्रतुमंम ७।३१।५) उनकी सुरक्षा की भित्ति को इन रूपों में चित्रित किया 
गया हे--उनके मित्र को कभी कोई क्षति नहीं पराभूत करती:""अनेक बार 
तो इन्द्र को उपासकों का मित्र अथवा कभी-कभी उनका भाई भी बताया 
गया हवै-“"उच्हें पिता या पिता माता भी कहा गया है"-* उनके दोनों हाथ धन 
से भरपूर हुँ:--मघवन्‌ विशेषण ऋग्वेद में इनका अपना ही बन गया है और 
वेदोत्तरकालीन साहित्य में तो यह इनका नाम ही बन गया है। 
--पृ० ११२-१५४ 
(ख) यद्यपि इन्द्र की अपनी प्रधान गाथा वृत्रयुद्ध ही है, तथापि शोयं वीयं के कर्ता 
होने के नाते उनके साथ और बहुत-सी कहानियां भी जुड़ गई हैं। 
—Jo १५५ 
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(x) यद्यपि इन्द्र के द्वारा दासों या दस्सुओ पर पाई विजय के आंशिक संकेत जहाँ 


(घ) 


तहाँ मिलते हैं मौलिक रूप में ये लोग मानवीय शत्रु हुँ, जिनका रंग काला 
है"”" यद्यपि इन्द्र के द्वारा पाई गई व्यक्तिगत दस्युविजय के वणनों में गाथा- 
त्मक तत्त्व घुल-मिलकर अस्पष्ट हो गए हैं, तथापि इन गाथाओं का आधार 
पार्थिव एवं मानवीय gee के ये शत्रु पुरोहितों के qia नहीं, प्रत्युत 
राजकुमार योद्धा हैं, जो सम्भवतः ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं ।*""एक ओर 
गाया जो सर्वसाधारण के लिए महत्त्व की नहीं है, किन्तु जिसकी कल्पना 
किसी उत्तरकालीन ऋग्वेदीय कवि के द्वारा की गई प्रतीत होती है, इन्द्र 
ओर वृपाकपि की है, जिसके कुछ अस्पष्ट से विवरण ऋग्वेद में मिलते हैं । 
--१० १५६ 
इन्द्र की कल्पना एक ऐसे देवता के रूप में, जो सोमपान करके विश्व के बड़े- 
अनहोने काम कर देते हैं, जैसे धरती आकाश को स्थित करना सोम के इसी 
मादक पक्ष से उद्भूत होती है-दूसरी ओर ऋग्वेदिक इन्द्र के चरित्र में 
प्रेमलीला का अभाव है, और इस बात के संकेत ब्राह्मणों में भी नहीं के 
बरावर है, अलवत्ता यहाँ उन्हें 'अहल्यार्य जारः' अवश्य कहा गया है'"'साथ 
ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ एक ओर भारत ईरानी काल में 
सम्भवतः इन्द्र की अपेक्षा वरुण की महत्ता कहीं अधिक थी वहाँ दूसरी ओर 
ब्राह्मणों (अयं वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठ:--ऐ० aro ८।१२) एवं 
महाकाव्यों में इन्द्र स्वर्ग के प्रधान देवता बन गए हैं और ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
की पौराणिक त्रयी के समय में भी अपनी इसी स्थान पर बने रहते gi" 
इन्द्र का नाम अवेस्ता में केवल दो बार आया है। वहां वे देवता नहीं अपितु 
दानव बनकर आते हैं। साथ ही वहाँ उनका स्वरूप भी कुछ अनिश्चित-सा 
है। इन्द्र का निजी बैदिक विशेषण qasa भी Steed’ के रूप में अवेस्ता 
में आता है, किन्तु वहाँ इसका इन्द्र या विद्युत्‌ तुफान की गाथा के साथ 
सम्बन्ध नहीं है । वहाँ तो वह केवल युद्ध के देवता का बोधक git 
इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति अनिश्चित है, किन्तु यह सम्भव है कि इसकी 


'निष्पत्ति उसी घातु से हुई है जिससे कि इन्दु (बूंद) शब्द की हुई है। (Fe 


१५९-१६०) तु०--चारुचन्द्र शास्त्री, संस्कृत साहित्य का इतिहास (प्रथम 
भाग), वैदिक युग (To Yo मैकडानलकृत (हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर' 
का हिन्दी अनुवाद) वाराणसी, १६६२ ई०, पृ० ७४-७६। तथा विश्वम्भर 
नाथ त्रिपाठी, वेदचयनम्‌, वाराणसी, १६६२ ६०, Jo २८० 


१३०. रामकुमार रायः मूल संस्कृत उद्धरण (जे० मुईर के ओरिजिनल संस्कृत टेस्ट्स 


का हिन्दी रूपान्तर), भाग ५, वाराणसी, १६७० $o, Jo १४४ 


१३१. वही, Jo ८७, १३०-१३१ 
१३२. zai मित्रं वदणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 


एकं सदू fant बहुधा वदन्त्यरित यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ -_ऋृ० १।१६४।४६ 
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१३३. रामकुमार राय : मूल संस्कृत उद्धरण, वही, प्रस्तावना, Jo ८ 


१३४. V. G. Rele : The Vedic Gods As Figures of Biology, Bombay, 
[937, p. 97 


१३५. Indra is the conscious force residing in the Cortick layer of the 


brain and Vrtra and his allies, the wicked demons and serpants 
are the subconscious forces in the nerve centres which appear 
aselivated projections on the floor of the fourth ventrical be- 
hind the medulla oblongata***I am of opinion that this episode 
of the Indra-Vrtra fight isthe germ of yogic practices and the 
phenomena of later yogic literatures the Vrtra of Vedic literature 
being replaced in Yoga by Kundalini. The biological theory, 
thus, interprets the fight between Indra and Vrtraas a conflict 
between the conscious and inconscious .from which ‘the former 
emerges victorious. Regarded as a whole, the attributes of Indra 
relate to physical control over the physical body. 
—V.-G. Rele : The Vedic Gods As a:Figures:of Biology, 
p. 03-4 
१२६. As the God of war on earth between men and men, Indra is not 
merely the Aryas champion and helper in single battles, he is 
the leader of the Aryan eastward movement generally, it is he 
who guides them fromthe Indus to the Yamuna, and makes 
their path one:oficonquest. Look forward O'Indra! as a leader, 
and guide us onward towards greater riches. Take us safely 
across, lead us wisely and in safety. Nothing could mean more 
clearly; pushing eastward, crossing rivers, dislodging dasyus. 
—Zonide:A. Ragozine : Vedic India, Delhi, I96l, p. 99 
"१३७, There is quite a numer of passages, even of whole hymns, full 
of allusions to Indra’s birth, childhood, early exploits and the 
like. But the wording is so obscure, most of the things alluded 
to are so utterly unknown to us, that-nothing coherent or satis- 
factory‘can be made out of all these texts. , —lIbid, p. 202 
435. The name Indra is of -uncertain derivation and meaning, being 
more opague than that of any other divine name in the R. V. 
the result is‘that there is some uncertainty as to his original 
+ physical basis. For ‘most scholars Indraisa storm-god, who 
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sends thunder and lightuing, but for Hillebrant he is an ancient 

sun-god. In the Boghaz-kai list Indra is mentioned in the form 

‘In der’ alongwith Mitra, Varuna and Nasatya (I400 b.c.). 

Hence he must have been recognised at that time as a great god. 

In the Avesta he is mentioned twice in the variant form Indra 

or Andra. The name occures in the list of demons; hence it is 

clear that Indra like the other pre-Zoroastrian daivas was red- 
uced at the great reform to the status of an evil spirit. 

—J. N. Farguhar, H. D. Gribwold : The Religion of Rgveda, 

Oxford, I923, p. [77 

१३६. What is Vritra? a demon of drought or a demon of cold ? What 

is Indra? Lightening or sun ? And what are the waters ? atmos- 

pheric or earthly ? An answer to these questions is complicated 

by the fact that Indra is confessed a prehistoric god belonging to 

the Indo-Iranian and possibly even to the Indo-Europian period 

; —Oldenberg RV. 34 (n. ]), 34, Ibid, p. 80 

१४०, The great majority of vedic scholar regard the slaying of Vritra 

and the release of waters as referring to the atmospheric drama 

of the thunderstorm in which the demon of drought is pieced by 

the lightening and made to surrender the pent up water which 

fall to the earth in the form of rain. —Ibid; 

१४१. Thus according to Hillebrandt both Indra and Vrtra owe their 

pre vedic character as god of summer warmth and demon of 

winter cold to prevedic climatic conditions. The theory is brilli- 

antly stated, but in its totality not convincing. It will be profit- 

able to compare Indra with Varuna in their capacity as water- 

gods. Varuna as a sky-god, sends rain from heaven and wets the 

earth. (V. 85.3-4) Ra S al 

T. ic rerpesentation of the gods in India Is 

ney Tn Tavis activities and heroic deeds are 

often represented by multiplying the number of hands and feets. 

---Indra’s weapon per excellance is the Vajra or bolt clearly a 

mythological name for the lightening stroke.” Indra generated 

the lightening of the sky (II. । 3.7) and also the sun, the sky and 

the down. (L.32.4, 6.30.5) ~ —Ibid, p. 84-80 
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१४३. These passages reveal at least so much of history as to make it 
clear that the Vedic Indians were often at war among themselves, 
Indra, the war god of the Vedic peoples was naturally also 
the patron and guide of the Aryans in their migrations eastward, 
(R V. 67-68) —lbid, p. 96 

१४४, द्रष्टव्य — लेखक रचित, (त्रगादिवेदचतुष्टयाधारेणार्यसभ्यताया निर्णय: कथं 
समीचीनः', गुरुकुल पत्रिका, मई १९७४, Jo ३५२-५५; परिशिष्ट (३) 


१४५. ऋग्वेद ८।१६।८ 
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चतुर्थ अध्याय 


इतर वेद-संहिताओं के इन्द्र-प्रसंग आर 
उनका ऋग्वेद से साट्श्य 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


e 
D 
© 
x 
त 
त 
> 
छ) 
= 
० 
sp 
£ 
थि 
END) 
© 
ya 
5 
e] 
D 
७) 
> 
a 
ke] 
D 
N 
= 
D 
Q 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इस अध्याय में, शुक्ल-यजुर्वेद (माध्यन्दिन तथा काण्व संहिता), कृष्ण-यजुवेद 
तैत्तिरीय संहिता, सामवेद तथा अथर्ववेद संहिताओं में इन्द्र से सम्बद्ध कतिपय विवरणों 
का विवेचन किया गया है । सवंप्रयम क्रमशः प्राप्त शुक्ल यजुर्वेद, वाजसनेयि संहिताओं 
के आधार पर इन्द्र पदार्थ का वितरण प्रस्तुत है। 


शुक्ल यजुर्वेद (माध्यन्दिनी संहिता) 

वेदिक परम्परानुसार यजुर्वेद कर्मकाण्ड प्रतिपादक ग्रन्थ हैं । इसमें विविध प्रकार 
के कर्मों, जिनमें बहुतायत यज्ञों को है, का वर्णन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया गया है। 
शुक्ल यजुर्वेद संहिता के प्रथम दो अब्यायों का दर्श-पुर्णमास यज्ञों में विनियोग है।' इस 
संहिता के प्रथम अध्याय का प्रथम मन्त्र आधियाज्ञिक तथा झाधिदेविक प्रक्रियानुसार 
शतपथ-ब्राह्मण में व्याख्यात है।* प्रथम मन्त्र में प्रयुक्त 'आप्यायध्वमष्न्या इन्द्राय भागम्‌ ०' 
-_इन पदों का अर्थ भाष्यकार उवट तथा महीधर ने यज्ञपरक किया है, ओर इन्द्र को 
क्षीरादि हविभंक्षण करने वाला देवता (जिसका कि स्वरूप उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है) 
माना है ।* काण्व संहिता (शुक्ल यजुर्वेद) के भाष्य में सायणाचायं ने भी उक्त मन्त्र में 
इन्द्र को देवता विशेष मानते हुए, दघि के हेतुभूत दूध को इन्द्र का भाग माना है । परन्तु 
आधुनिक वेदभाष्यकार स्वामी दयानन्द सरस्वती का मत है कि इन्द्र का अर्थ, प्रकृत मंत्र 
भे, परमैश्वय है और उसको प्राप्ति के लिए गायों को प्राप्ति की प्रार्थना ईश्वर से को 
गई है ।* 

प्रथम अध्याय के age मन्त्र के 'इन्द्रस्य त्वा भागं सोमेनातनच्मि०' इस मन्त्रांश 
की महीधरकुत-व्याख्या के अनुसार यह अर्थ है- मैं इन्द्रदेव के भाग द्रव्य-द््ध को सोम' 
में मिलाकर दही के रूप में जमाता gI इस मन्त्रांश के सम्बन्ध में काण्वसंहिता में 
सायणाचार्य ने भी लिखा है--हे क्षीर ! इन्द्र के भाग तुझको सोमवल्ली के रस से मिला 
कर कठिन बनाता हूं अर्थात्‌ दही रूप में परिणत करता हूँ।” दयानन्दभाष्य में यह अंश 
भी भिन्नतया व्याख्यात हैं। यथा--(इन्द्रस्य) परमेश्वर वा यज्ञ के (भागमू) सेवनीय 
शुभ गुणों के स्थान यज्ञ को (सोमेन) शिल्पविद्या से सिद्ध किये हुए रस या आनन्द से 
(आतनच्मि) सब ओर से अपने हृदय में दृढ़ करता g I" इस प्रकार /इन्द्राय भागम्‌ तथा 
इन्द्रस्य भागम्‌'--इन प्रसंगों में जहाँ उवट और महीधर ने 'इन्द्र' का अर्थ देवता विशेष 
तया 'भाग' का अर्थ दूध किया है, वहाँ दयानन्द ने यौगिक प्रक्रियानुसार इन्द्र का अर्थ 
परमैश्वर्यं तथा “भाग? का अथं सेवनीय किया है । 

उक्त उदाहरणों से यह व्यक्त होता है कि वेदभाष्यकारों ने समान मन्त्रों की 
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व्याख्या भिन्त-भिन्न दृष्टि से की है और इन्द्र इत्यादि शब्दों के प्रायः भिन्न-भिन्न अर्थ 
किये हैं । 


इन्द्र द्वारा वृत्रहनन हेतु जल फा वरण 


‘gsar इन्द्रोश्वुणीत qaqa यूयमिन्द्रमवृणीध्व॑ वृत्रतूर्य प्रोक्षिता: स्थ।' (य० 

१।१३) इस मन्त्र के अनुसार, इन्द्र, वृत्र को मारने के लिए जल की सहायता लेता है, 

और जल, उसी कार्य के लिए इन्द्र की । यहाँ उवट तथा महीधर के भाष्य में इन्द्रपद का 

अर्थ स्पष्ट नहीं किया यया है। दयानन्दभाष्य के अनुसार उक्त मन्त्र में प्रथमान्त इन्द्र 

शब्द वायु का वाचक है। वह सूर्य रूप इन्द्र वृत्रतूयं-अर्थात्‌ मेघ के छेदन-भेदन के लिए 
वायु को स्वीकार करता हे ओर जल भी मेघो को शीघ्र वृष्टि कराने के लिए इन्द्र अर्थात्‌ 
चायु को स्वीकार करते हैं ॥$ इसी बात का प्रकृत मन्त्र में वर्णन है ag आधिदेविक वर्णन 
हैं, जिसमें ‘gem: ओर इन्द्रम्‌? शब्दों के अथं क्रमशः सूर्य ओर वायु किए गए हैं। इन्द्र और 

जल फे परस्पर वरण की ब्रात को सायणाचार्य ने काण्व तथा तँत्तिरीय संहिताओं के 

आधार पर इस प्रकार वणित किया है-- 


QAI erie देवः, JAJA वृत्रवधे निमिते सति agua सहकारित्वेन 
प्राथितवान्‌ | यूयमपि वृत्रतूर्ये निमित्ते तमिग्द्रमवृणीध्वं सहकारित्वेन प्राथितवत्यः | 
सोऽयमर्थः सर्वोऽपि तम्‌, उादिगयति देवीराप इत्यादिना कण्वो विस्पष्टमुवाच। 
इन्द्रस्यापां च परस्परचरण प्रतिद्धि तित्तिरिदंर्शयति। qa हनिष्यन्निन्द्र झापो इन्द्र 
afar इति । कात्यायनाः t” 


इन्द्रियों को धारण कराने वाला इन्द्र 


इन्द्र से इन्द्रिय, घन आदि को प्रार्थना एक मन्त्र में इस प्रकार की गई है-- 
'मयोदमिन्द्र इन्द्रिय दधात्वस्मान्‌ रायो मघवानः सवन्ताम्‌-स्वाहा ।' (To २।१०) अर्थात्‌ 
धनेश्वर इन्द्र मुझमें चक्षुः, मन आदि इन्द्रियों ओर उनकी शक्तियों को धारण करे और 
नाना प्रकार की धन-सम्पत्तियों से हमें संयुक्त करे। इस प्रकार की प्रार्थना श्रद्धालु भक्त 
के द्वारा परमेश्वर से ही को जा सकती है। अतः अनेक भाष्यका रौं ने यहाँ पर इन्द्र शब्द 
की परमेश्वर के अर्थ में व्याख्या की है'* जो कि सर्वथा समीचीन हैं। क्योंकि भले ही 
धन-सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए किसी धनाढ्य मनुष्य से भी प्रार्थना की जा सकती, परन्तु 
इन्द्रियों और उनकी शक्ति को प्रदान करना धनाढ्य व्यक्ति की शक्ति से बाहर gl 
झतएव ऐसे प्रकरणों में इन्द्र शब्द परमेश्वर (परमात्मा) अर्थ का ही द्योतक माना जा 
सकता है | 


सूर्य तथा विद्युद्‌ रूप इन्द्र 


इन्द्र की यह भी विशेषता है कि वह विश्वदेव (रश्मियों) के द्वारा अनेक प्रकार 
की वायुओं, अग्नि आदि चसुओं तथा बारह मासों की सहायता से होम किये जाने वाले 
चुतादि पदार्थों के साथ मिलकर आकाशीय जल को समन्वित करता है-- 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


इतर विद सहितार्मी के A दे सादृश्य १६१ 


सं बहिरड्क्ता 9 हविषा घृतेन समादित्यवसुनिः सम्मददिनः | 
समिन्द्रो विइवदेवेभिरङ कतां दिव्यं नभो गच्छतु यत्‌ स्वाहा --य० २।२२ 


इस वर्णन में इन्द्र शब्द galia gi" क्योंकि शतपथ-ब्राह्मण के अनुसार--“रश्मयो 
ह्यस्य विश्वेदेवाः’ (Wo ग्रा०३।७।३।६) सूर्यकिरणे हो विश्वेदेव हैं, और “नमः” जल हैं 
(fia १११२), जिसका सम्मिश्रण होम किये गए घृतादि पदार्थों के साथ आकाश में 
हुआ करता है | 

gaad रात्रि के साथ प्रीतिपूर्वक लोकसेवा में रहने वाला अग्नि, ओर इन्द्रवती 
के साथ लोकसेवा निरत सूयं अग्नि में हुत आहुति को व्याप्त करे--यह आशय है एक 
मन्त्र का, जो सायं प्रातःकालिक अग्निहोत्र में विनियुक्त होता है ।'3 यहाँ इन्द्रवती शब्द 
समान रूप से, रात्रि और उपा के लिए विशेषण रूप में प्रयुक्त हैं, जिसका, मतुप्‌-प्रत्य- 
यान्त होने के कारण, अभिप्राय है-इन्द्रवाली। उवट ने 'इन्द्रसंयुक्तया' तथा महोघर ने 
«इन्द्रेण देवेनोपेतया'--यह अर्थ करते हुए भी यह नहीं बतलाया कि इन्द्र का यहाँ क्या 
अर्थं है।१४ दयानन्द ने इन्द्र को विद्युत्‌ तथा सूर्यं का वाचक मानकर इन्द्रवती रात्रि का 
अर्थ विद्युत्‌-समन्वित रात्रि तथा इन्द्रवती उषा का अर्थ सूर्य-समन्वित उपा किया है ।' 
यही अर्थ स्पष्ट तथा सुसंगत प्रतीत होता है। इस दृष्टि से स्पष्ट है कि इन्द्रपद ऋग्वेद 
की ही भाँति यजुवेंद में भी कोई रूढि अर्थ का वाचक न होकर यौगिक या योगरूढ़ि हैं । 


इन्द्र और सोम का परस्पर वष्यं-वर्धकत्व 

इन्द्र का सोम के साथ जो पातृ-पेय तथा सेवितृ-सेव्य सम्बन्ध ऋग्वेद में बहुचचित 
हैं, वही सम्बन्ध वेद को अन्य संहिताओं में भी दृष्टिगोचर होता है । यजुर्वेद, अध्याय ५ 
के ७वें मन्त्र में सोम को सम्बोधित कर कहा गया है क-हे सोम तेरा प्रत्येक अशु- 
अवयव, एकमात्र सोमरूपी धन को पाने वाले इन्द्र के प्रीत्यर्थ बढ़ा करे, तुम्हारे लिए इन्द्र 
बढ़ें, ओर तुम इन्द्र के लिए बढ़ो। मित्ररूप हम (सोम-निष्पादकों, ऋत्विजों) को धन 
तथा मेधा से बढ़ाओ । हे सोम तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी कृपा से मैं सोमाभिषवरूप 
क्रिया की समाप्ति के दिन को प्राप्त होऊ ।१५ उवट तथा महीधर के अनुसार सम्बन्धित 
मन्त्र में वणित इन्द्र देवराज हैं, और उस के लिए सोम नामक औषधि के रस को निकाल 
कर यज्ञ में आहुति देने का यहाँ विधान है ।*” परन्तु एतावता मन्त्र का अभिप्राय स्पष्ट 
नहीं होता । विचार करने पर प्रतीत होता है कि मन्त्रोक्त इन्द्र शब्द जीवार्थक हैं, जो 
महोषधि सोम को अथवा उत्पन्न सांसारिक पदार्थों को शक्ति तथा आनन्द की प्राप्ति केः 
लिए बढ़ाया करता है ओर वह सोमरस इन्द्र अर्थात्‌ जीव के शरीर में प्रविष्ट होकर उसे 
परिपुष्ट किया करता है। इसी बात को उक्त मन्त्र में वणित किया गया है। दयानन्द 


भाष्य से इस अर्थ की पुष्टि होती है।'_ 


इन्द्र का सखा विष्णु 
ऋग्वेद के बहुत से मन्त्र यजुर्वेद में भी समान हैं। इनमें कुछ मन्त्र इन्द्र से सम्बद्ध 
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भी हैं, जो समान रूप से दोनों वेदों में मिलते हैं । ऐसे ही मन्त्रों में से एक मन्त्र में विष्ण 
को इन्द्र का सखा कहा गया है-- S 


विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो ब्रवानि पस्पञ्चे । इन्द्रस्य यूज्यः सखा UN 

--य ° ६४, To १।२२।१६ 
अर्थात्‌ विष्णु के कर्मो को देखो, जिनसे उसने ब्रतों को बाँधा है और नियमित किया है, 
ag इन्द्र का युक्त मित्र है। उवट तथा महीधर यहाँ विष्णु को यज्ञाधिष्ठात्री देवता मानते 
“हुए लिखते हैं कि वह विष्णु इन्द्र के qaaa, इत्यादि कार्यों में, इन्द्र का मित्र बनता है ।१६ 
"स्वामी दयानन्द के अनुसार विष्णु और इन्द्र शब्द क्रमशः व्यापक और परमेश्दर्यवान्‌ गर्थे 
के वाचक होने के कारण परमेश्वर के लिए प्रयुक्त हैं, उसके सृष्टिरचना आदि कर्मों के 
विज्ञान से, मनुष्यों को सत्यभाषणादि ब्रतों गर्थात्‌' नियमों का अनुष्ठान करना चाहिए, 
क्योंकि सदाचार से युक्त मनुष्य ही उस ईश्वर का मित्र sats °° इन्द्र शब्द का अर्थ 
जीव भी है, तदनुसार यह अर्थ भी प्रकत मन्त्र का उपपन्न होता है--विष्णु अर्थात्‌ ad- 

व्यापक ईश्वर, नियमों का आचरण करने वाले जीव का, मित्र होता है ।** 


'आण-उदान से सम्बद्ध इन्द्र (जीवात्मा) A 

Ura: maisa निदीध्यदग्रःऽउदानोऽगऽगं निघीतः। --य० ६२० 
अर्थात्‌ इन्द्र से सम्बन्धित प्राण और उदान अंग-अंग में निहित रहते हैं । इस याजुष मन्त्र 
में शरीर में रहने वाले प्राण ओर उदान का मुख्य सम्बन्ध इन्द्र से वतलाया गया है। यहाँ 
इन्द्र पद जीवात्मा का प्रत्यायक है--इतने अंश में उवट, महीधर, सायण तथा दयानन्द 
इन चारों वेदभाष्यकारो में ऐकमत्य हैं ।** इससे सिद्ध है कि ऋग्वेद की भाँति यजुर्वेद में 
भी इन्द्र पद अनेक अर्था के मध्य में जीवात्मा अर्थ का भी बोधक है। 


सरुतों से समर्वित इन्द्र का सोमपान 


इन्द्र के मरुतों से समन्वित होकर सोमपान करने के अथं में जहाँ ऋग्वेद में अनेक 
सन्त्र विद्यमान हैं, वहाँ शुक्ल यजुवद में भी अनेक स्थानों पर इन्द्र को मरुत्वान्‌ कहा गया 
-है। यथा— : 


सजोषा इन्द्र सगणो सरुदिभः सोमं पिव quer शूर विद्वान्‌ । जहि AA रप मूधो 
नुदस्वाथाऽभयं छुणुहि दिइवतो नः ।*"'एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरत्वते ॥ 


---य० VIY 
सदत्यां ॥२॥ इन्द्र Ga रणाय पिवा Many सदाय। UT दे योतिरि- 
न्द्राय त्वा मरत्वते ॥ --य० VIRS, 


“Bae तथा महीधर ने इन्द्र को स्वर्ग का देवता विशेष तथा naat को उसके सहायक देवः 
` शण मानकर ही इन मन्त्रो का अर्थ किया & ।*३ सायण के अनुसार इन्द्र के सहचर मरतो 
की संख्या ४९ है | दयानन्द ने ऐसे प्रकरणों में इन्द्र को वीर ओर विद्वान्‌ सेनापति 
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इतर वेद-संहिताओं के इन्द्र-प्रसंग मौर उनका ऋग्वेद से सादृश्य १६३ 


Tal मरुतो को उपके सैनिक बतलाया है, और इन्द्र द्वारा सोमर्पान का अर्थ सेनापति 


द्वारा सकल पदार्थों के रप्तों का सेवन करना माना है।** दयानन्दीय वेदभाष्य की यही 
विशेषता है कि उसमें वेद के व्यावहारिक पक्ष, दूसरे शब्दों में आधिभौतिक पक्ष को भो 
उतना ही स्थान दिया गया हे, जितना कि आध्यात्मिक और आधिदैविक पक्ष को । जब 
कि उवट-महीधरादि के Scared में वेद के व्यावहारिक अर्थ को कोई प्रश्रय नहीं दिया 
गया है । यदि कहीं है भी तो वह नगण्यरूप में है । 

आधिदैविक पक्ष में, विद्युत्‌, सूर्य या वायु इन्द्र है, जिसके सहचर विविध प्रकार 
के मर्त (अवान्तर वायु) हैं। उन मरुतों की सहायता से भौतिक जगत्‌ में विद्यमान सव 
प्रकार के रसों का शोपण ही इन्द्र का सोमपान है। 


इन्द्र के २ हरि--ऋऋष ग्रोर साम 


हरी इन्द्र के रथ के दो अश्व है--ऐसा कहा जाता है । ऋगादि चारों वेदों में 
इन्द्र की स्तुतियो में द्विवचनान्त हरी शब्द का भुरिशः प्रयोग मिलता है । प्रश्‍न होता है 
कि क्या वे वस्तुत: घोड़े ही हैं या और कुछ? इस पर वेद-भाष्यकारों ने विविध अथो की 
योजना है। उवट, यजुर्वेद 5।३ ५४वें मन्त्र के 'इन्द्र मिद्धरी वहतोऽप्रतिघुष्टशवसम्‌' वाक्य 
की व्याख्या करते हुए लिखते हैं--'ऋक्सामे वै हरी” इस थ्रुतिप्रमाण से इन्द्रस्तुतिपरक 


५ ऋक और साम मन्त्र ही इन्द्र के हरी हैं, जो कि इस अप्रतिहत बल वाले परमेश्वर को 


प्राप्त कराया करते हैं। इन्द्र के हरे रंग के घोड़ों के होने की बात अप्रसिद्ध है। साथ ही 
“पशवो वै देवानां छन्दाँसि' इस श्रुति के द्वारा भी अनेक अक्षर ओर छन्दों से युक्त ऋक्‌ 
और साम ही इन्द्र को वहन (प्राप्त) कराते हैं। यही युक्त अर्थ है, न कि हरे रंग के दो 
घोड़े ।१९ इस व्याख्या के अनुसार इन्द्र शब्द से निराकार ईश्वर का अर्थ ग्रहण होता है । 


इन्द्र सम्राट कहलाता है 
HHI AMIS वरुणश्च राजा तो ते भक्षं चक्रतुरग्र एतस्‌० | 
य° ८।३७ 
इस मन्वांश में इन्द्र को सम्राट्‌ का रूप और वरुण को राजा का रूप बतलाकर 
उन दोनों को प्रजा की सेवा करने वाला कहा गया है। इस मन्त्र के भाष्य में उवट तथा 
महीधर ने लिखा है कि इन्द्र वाजपेय यज्ञ करने के कारण THE कहा जाता है, भौर 
वरुण राजसूय यज्ञ करने के कारण राजा कहलाता है 
उवट- “'इन्द्रश्च सम्राट्‌ यो वाजपेययाजी | वरुणश्च। चक्रारो समुच्चयार्थीयौ 
राजा यो राजसूययाजी | राजा वे राजसूयेनेष्ट्वा भवति सम्राड्‌ वाजपेयेन f थुतेः i 2 
महीघर--'हे पोडशिग्रह तो देवो इन्द्रावरुणौ ते एव एतं सोममग्ने प्रथमं भक्ष 
चक्रतुः । तौ को? इन्द्रो वरुणश्च । चकारो समुच्चये | कि भूत इन्द्र:। THE परमश्वय- 
युक्तः वाजपेययाञ्जीत्यर्थः । कि भूतो वरुण: ? राजा रातराणी! राजा वे राजसूयेने= 
sear भवति THs वाजपेयेन (UUNI ) इति AA: | 
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१६४ वेद में इन्द्र 


काण्वसंहिताभाष्य में सायण ने भी लिखा है--'यो वाजपेययाजी स सम्राट | 
षडैश्वयंयुक्तः इन्द्रश्च राजा राजसुययाजी वरुणश्च | राजा वें राजसूयेनेष्ट्वा भवति | 
सम्राड्‌ वाजपेयेनेति aa: va 

स्पष्ट है कि इन्द्र सम्राद तभी कहलाता है, जवकि वह वाजपेय यज्ञ कर चुका 


होता है। इससे ध्वनित होता है कि ऐश्वयंशाली और शासक की विशेष योग्यता को 


धारण करने वाले राजा को एक पदवी प्राप्त होती है, जो इन्द्र नामक है। वही इन्द्र 
वाजपेय यज्ञ के सम्पादन के पश्चात्‌ सम्राट्‌ कहा जाता है । अत: इन्द्र शब्द राजपदवी का 
नाम है--यह बात उक्त याजुषमन्त्र से परिस्फुट है । 


उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद के मन्त्र ‘AIST: स्वराडन्य उच्यते वाम्‌' (त्रट० ७। - 


८२।२) में भी इन्द्र को स्वराट्‌ और वरुण को सम्राट्‌ कहा गया है | ऋग्वेद से सम्बद्ध 
ऐतरेय ब्राह्मण ८।३।१२ तथा ८।४।१५ में ऐन्द्र महाभिषेक का वर्णन है, जो इन्द्र को 
सम्राट्‌ बनाने की प्रक्रिया से सम्बद्ध है। वह विवरण भी यजुर्वेद के उक्त वर्णन के सदृश 
हो हैं। एतावता इन्द्र के अर्थो में ऋग्वेद ओर शुक्ल agaa में अत्यन्त समानता हैं--यह 
स्पष्ट हो जाता है। 


इन्द्र और पर्वत द्वारा शात्रु-चिनाश 
इन्द्र के वीरपुरुषवत्‌ वर्णन अनेक मन्त्रों में यजुवंद में भी ऋग्वेद की भाँति 
उपलब्ध होते हैं। यथा--एक स्थान पर कहा गया है कि इन्द्र हमारे संग्रामों को नष्ट कर 
दे, युद्ध करने वाले और हमारी हिसा के लिए उतारू शत्रु को नीचे धकेल दे ओर अन्ध” 
कार में डाल दे ।२” दयानन्दभाष्य में इन्द्र शब्द को सेनाध्यक्ष का वाचक माना गया है I 
इसी प्रकार ‘ga तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो न:पृतन्यादप तं तमिद्धत ast तन्तमिद्ध- 
तम्‌०” (To ८।५३) में इन्द्र का अर्थ सुयंवत्‌ तेजस्वी सेनापति और पर्वेत का अर्थ मेघ के 
समान सेनासमूह करके दयानन्द ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय fear gi TH 
और पवंत के लिए पुरोयुधा (शत्रुओं के सामने युद्ध करने वाले) यह विशेषण तभी संगत 
हो सकता है। महीधर ने यह लिखते हुए भी कि हे इन्द्र और पर्वत शत्रुओं से लड़ने वाले 
तुम दोनों शत्रुओं को नष्ट कर दो,” यह स्पप्ट नहीं किया कि ये इन्द्र और पर्वत क्‍या 
और कोन हैं? वास्तव में यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि वेदों में जहाँ-जहाँ इन्द्र के शत्रु" 
मारणादि कर्मों का वर्णन है, वहाँ-वहाँ प्राय: वह एक वीर सेनापति के अर्थ को ही arfa- 
भौतिक या व्यावहारिक पक्ष में अभिव्यक्त करता है । 
इन्द्र का उत्तम लोक-नाक 
यजुर्वेद ६।१०वें मन्त्र में कामना की गई है कि मैं कार्य-कारण वाले सविता देव 
के उत्पन्न जगत्‌ में वृहस्पति तथा इन्द्र के उत्तमनाक (दुःखरहित लोक) में aes 


BS इन्द्र या वृहस्पति का यह उत्तम नाक कौन है? इस विषय में भाष्यकार उवट 


प्रया महोधर मौन हैं। दयानन्द के अनुसार यहाँ वृहस्पति से तात्पर्य बड़े प्रकृति, आदि 
पदार्थों और बड़ी वेदवाणी के पालक--परमेश्वर भोर वेदज्ञ विद्वान्‌ से है, ओर इन्द्र से 
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तात्पयं परमैश्वयंयुक्त सम्राट्‌ तथा दुष्ट विनाशक सेनाध्यक्ष से है। अतः परमेश्वर्य की 
शरण में जाने से मोक्ष का सुख, गुरु की शरण में जाने से विद्या का सुख तथा सम्राट्‌ 
अथवा सेनाध्यक्ष की शरण में जाने से वैभव-प्राप्ति का सुख हो मन्त्र में वृहस्पति का नाक 
तथा इन्द्र का नाक कहा गया है ।** नाक शब्द (न--भ--क) अतिशय सुख और आनन्द 
का वाचक है ।2९ मन्त्र में प्रयुक्त इन्द्र शब्द ऐश्वयंशाली सम्राट्‌ का प्रतीक है, जिसकी 
पदवी तक पहुँचकर अनुत्तम सुख को प्राप्त करने का निर्देश ही एक योग्य और इच्छुक 
व्यक्ति के सम्बन्ध में 'इन्द्रस्योत्तम नाकं रुहेयम्‌' इत्यादि पदों द्वारा किया गया है । 


इन्द्र शब्द का योगिकत्व 


इन्द्र शब्द ऋग्वेद या अन्य वेदों में कोई रूढि अर्थ या व्यक्ति विशेषमात्र का 
वाचक नहीं, अपितु योगिक है--यह इस निबन्ध के प्रथम अध्याय में विस्तार से सिद्ध 
किया जा चुका है। उसी पक्ष के समर्थन में एक उदाहरण AAAs का वक्ष्यमाण मन्त्र है; 
जिसमें मित्र और वरुण के लिए द्विवचनान्त इन्द्र शव्द का प्रयोग विशेषण रूप में किया 
गया ह 
\ हिरण्यरूपा उपसो विरोक उभाविन्द्रा उदिथः सूर्यच | 
झरोहतं बरुण मित्र गत्ते ततरचक्षायामदिति दिति च मित्रोऽसि वरुणोऽसि u 
य° १०।१६ 
इस मन्त्र में प्रयुक्त 'इन्द्रा' (इन्द्रौ) पद का, अन्यत्र इन्द्र का स्वर्गाधिपति 'देवराज' — 
ऐसा अर्थ करने वाले भाष्यकर उवट, महीधर तथा सायण को भी विवश होकर अध्यात्म 
तथा आधिदैवत पक्षों में योगिक अर्थ करना पड़ा है। यथा-- : 
उवट- हे हिरण्यरूपो मित्रावरुणो, यो युवाम्‌ उपसो विरोके उषसो व्युत्यान- 
काले । उभावपि हे इस्रो, इदि परमंश्वर्ये--परमेश्वरो उदिथः उद्गच्छथः। सूर्यश्च ॥ 
सूर्यश्च ययोर्युवयोः कार्येसम्पादनाय सूर्य उदेति तौ युवाम्‌ angan 
सहीधर--हे वरुण शत्रुनिवारक, दक्षिणवाहो, हे मित्र सखिवत्पालकवामबाहो, 
al gat गतं पुरुषमारोहृतमारोहणं कुरुतम्‌ | बाहू बै मित्रावरुणो पुरुषो गर्त्तः (५।४।१। 
१५) इति श्रुतिरध्यात्मविषयं व्याचष्टे “तौ को । यो युवामुभो द्वो उषसो विरोके रात्रः 
समाप्तो उदिथः उदयं Fea: `` कि भूतो युवाम्‌ । हिरण्यरूपो``` हिरण्यवद्भासमानो । 
तथा इन्द्रौ--सामथ्योपितो | एवमध्यात्ममर्थः। अघिदैव त्वयमर्थः। हे वरुण ! हे मित्र ! 
maasi देव विशेषो, gat ad रथोपरिभागं गत्तंसदृशमारोहतम्‌ Io" हिरण्परूपों 
अतितेजस्विनौ । इन्द्रो--परमेश्वरो ततो अदिति दिति च gat चक्षाथाम्‌ अदितिम- 
-दीनं विहितानुष्ठातारं दिति दीनं च नास्तिकवृत्तं च पश्यतम्‌ ।** 
सायण- हे वरुण! हे मित्र शत्रुनिवार्‌कदक्षिणहस्तौ हिरण्यरूपो सुवणंखचितो 
अतिशयेन भासमानो इन्द्रौ समर्था | उभो Te रथस्योपरिभाग गर्त्ततदुशमा रोहतम्‌ re 
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दयानन्दभाष्य में अन्यत्र की भाति यहाँ भी seamed का योगिक अर्थ किया गया 
है -'इन्ट्रो'='परमेशवरकारको' परमैश्वर्यं को उत्पन्न करने वाले, 'मित्र'--सबके मित्र 
उपदेशक, तथा 'वरुण/--शत्रुओं का उच्छेदन करने वाले श्रेष्ठ सेनापति, तुम दोनों 
“गर्त॑म्‌, =उपदेशक के घर 'आरोहतम्‌'=जाओ तथा 'अदितिम्‌'=अविनाशी और 
'दिति’'=विनाशशील पदार्थो का 'चक्षाथाम्‌'= उपदेश करो ।*१ 

इस प्रकार स्पष्ट है कि 'इन्द्री' यह शब्द इन्द्रशव्द का द्विवचनान्त रूप है। दोनों 
मित्र तथा वरुण (चाहे वे दो बाहु हों, उपदेश हों, सेनापति हों या कोई ओ र) ऐश्वयंयुक्त 
तथा समर्थं होने के कारण पूर्वोक्त मन्त्र में 'इन्द्रो' इस विशेषण से विशेषित किए गए हैं। 
यह बात इन्द्रशब्द के यौगिक अर्थात्‌ धातुज अथं लेने पर ही संगत हो सकती है, अन्यथा 
नहीं । इन्द्र शब्द को यौगिक मानने पर ही 'इन्द्रतमे अग्नो०' (To ३०१६), 'इन्द्रतमा 
मघोनी ०” (ऋ० ७।७९।३) इत्यादि अन्य वैदिक प्रयोग उपपन्न होते हैं। इन्द्रतम शब्द 


«का योगिकत्व स्पष्ट है, क्योंकि तमप्‌ प्रत्यय भाववाचक शब्दों के पश्चात्‌ ही लगा करता 


है, किसी व्यक्तिवाचक रूढि शब्द के पश्चात्‌ नहीं। अतएव इस शब्द की व्याख्या भाष्य- 
कारों ने योगिक दृष्टि से ही को है। यथा-- 


उबट--'इन्द्रतमे = इन्द्रियवत्तमं वीर्यवत्तमम्‌ ie 

भहीधर--'अग्नो मधु मधुरं धर्माज्यं हुतमस्माभिः कीदृशेऽग्नो। इन्द्रतमे इन्द्र 
चीयंमस्यास्ति इन्द्रियवान्‌ अत्यन्तमिन्द्रवानिन्द्रतमः। वत्प्रत्यये लोपः वीर्यवत्तमे इत्यर्थः । 
मधुहुत मिन्द्रियवत्तमे5ग्ना वित्येवेतदाह (१४।२।२।४२) इति श्रृतेः ।४3 


दयानन्द-'(मधु) मधुरा दिगुणयुक्तम्‌ घृतादि (हुतम्‌) वह्नौ प्रक्षिप्तम्‌ (इन्द्र- 
तमे) अतिशयेनेशवर्ये कारके विदयुद्रूपे (अग्नौ) पावके (अश्याम) प्राप्नुयाम ।'४४ 


इन्द्र और इन्द्रिय ` 


इन्द्र और इन्द्रिय शब्द का साथ-साथ प्रयोग यजुर्वेद में अनेक मन्त्रों में मिलता 
है। यथा-इमं देवा असपत्न, सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठायमहते जान राज्यायेन्द्र- 
स्येन्द्रियाय० | (य° ६।४०, १०।१८) और 'सोमस्य त्वा युम्नेना भिसिचाम्यरने भ्राजसा 
सूर्यस्य वचंसेरिद्रसयेन्द्रियेणा०' (य० १०।१७) । यजुर्वेद (माध्यन्दिनसं हिता) के १४वें 
अध्याय के ७२वें से ७९वें तक के आठ मन्त्रों में 'इन्द्रस्येन्द्रियेण' ये शब्द प्रयुक्त है, तथा 
२०वें अध्याय के ५६वें, ७०वें, ७३वें, ७५वें तथा sod मन्त्र में भी इन्द्र तथा इर्द्रिय 
शब्दों का साथ-साथ प्रयोग मिलता हे | 

ऐसे स्थलों में इन्द्र से सम्बन्धित वस्तु इन्द्रिय कही गई है। यदि किसी प्रकरण में 
इन्द्र का अर्थ जीवात्मा हो तो इन्द्रिय का अर्थ होगा--शरीरस्थकरचरणा दिकमेर्द्रि 
ओर चक्षुः श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय । यदि इन्द्र शब्द से परमैश्वर्यडान्‌ अर्थ ग्रहण किया जाता 
है तो वहाँ पर इन्द्रिय का अर्थ होगा परमैश्वर्य अथवा धनादि सम्पत्ति । इस दृष्टि से जो- 
जो इन्द्रिय वाला है, वह इन्द्र कहलाने योग्य है, और साथ ही जिस-जिस के पास ऐश्वर्य 
है, वह भी इन्द्र कहा जा सकता है । इसी प्रकार एक उदाहरण ओर द्रष्टव्य है— 
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झहिवना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीयंम्‌ । वाचेखो बलेनेन्द्राय दघुरिच्द्रियम्‌ । 
न-्य० २०१५० 


इस मन्त्र के उत्तराधं में कहा गया है कि इन्द्र ने वाणी और बल के द्वारा इन्द्र के लिए 
इन्द्रिय को घारण किया। यहाँ पर महीधर ने प्रयमान्त 'इन्द्र शब्द का अर्य पूर्वजन्म में 
हुआ इन्द्र, ओर चतुर्थ्यन्त 'इन्द्राय' शब्द का अर्थ वर्तमान इस्द्र-करके एक अत्यन्त 
क्लिष्ट कल्पना की है जो समीचीन नहीं प्रतीत होतो । दयानन्द ने (इन्द्र) सभा का 
अधिष्ठाता (इन्द्राय) जीव के लिए'"' (इर्ट्रियम्‌) जीव के चिह्न को (दधुः) धारण करे-- 
यह अर्थ करके मस्त्राथं को सुसंगत किया है,“ क्योंकि प्रकरणानुसार मन्त्रगत दोनों इन्द्र 
शब्द लौकिक-व्यावहाररिक अर्थ को प्रकाशित करते हैं। अन्यत्र, महीधर का इन्द्रस्ये fens 
याय शब्दों का अर्थ आत्मा के पराक्रम के लिए या आत्मा के ज्ञान के लिए करना समी- 
चीन तथा सुसंगत है।** 


रथीतम इन्द्र 
इन्द्र के बारे में कहा गया है-- 
gig fasat प्रवीवु बन्‌ समुद्रव्यचसं गिरः। 
रथीतमं. रथावां वाजानांछसत्पति पतिम्‌ ॥ 
—Fo १२५६, १५।६१ तथा १७।६१ 


अर्थात्‌ जो इन्द्र समुद्र को व्याप्ति के समान महान्‌ ह, प्रशस्त रथ वाले वीरों में 
भी श्रेष्ठ वीर और प्रशस्त रथवाला है, वाजों--संग्रामों, अन्नो तथा बलों--का ओर 
सत्य एवं सञ्जनों का रक्षक और ऐश्वर्य का स्वामी है, उसको सम्पूर्ण घाणियाँ, अथवा 
ऋग्यजुः--सामार्थवेदों की स्तुतियां बढ़ाती है--उसके यश को फैलाती है । यहाँ आध्या- 
त्मिक पक्ष में इन्द्र शब्द को संसाररूपी रथ का स्वामी परमेश्वर अर्थ का वाचकः, ओर 
आधिभोतिक पक्ष में सर्वोत्तम रथवाला, परम॑श्वर्ययुक्त, प्रजापालक, रक्षकों का भी 
राजाधिराज अर्थ का वाचक मानना उपयुक्त है। समुद्रव्यचस्‌ तथा रयीतम शब्दों को 


e 


इन्द्र का विशेषण न मानने पर इन्द्र शब्द का अर्थ परमँश्वयं भी उपपन्न होता है।** 


देवों में प्रधान तथा विशेष इन्द्र 

शुक्ल यजुर्वेद में मधु-माघव, इत्यादि दो-दो मासों के नाम से वसस्तादि छः 
ऋतुओं का पृथक्‌-पृथक्‌ मन्रो में वर्णन है। उनमें प्रत्येक मन्त्र का अन्तिम वाक्य है-- 
«इन्द्रभिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतयांगिरस्वद्‌ ध्वे सीदतम्‌ ।'*९ यहाँ स्पष्ट रूप से 
इन्द्र को देवों में प्रधान ओर विशिष्ट बतलाया गया है। उवट तंथा महीधर ने इन्द्र को 
देवराज कहकर उसको श्रेष्ठता प्रतिपादित की है ४ परन्तु इतने मात्र से यह विषय 
स्पष्ट नहीं होता । क्‍योंकि स्वगंलोक विशेष के अधिपति तथा वेदों के उस रूप में इन्द्र- 
वर्णन नहीं मिलते । पूर्व अध्यायों में सयुक्ति प्रमाण यह faa किया जा चुका है कि 
ऋष्वेद में इन्द्र शब्द का प्रयोग नाता अर्थों में है, किसी एक अर्थ विशेष में नहीं aa: 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SE Seabee See LAA ee 300 
. 


इन Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१६८ वेद में इन्द्र ° ; 


ऐसी स्थिति में देवश्रेष्ठ होते हुए भी इन्द्र तत्तत्‌ प्रसंगों में भिन्न-भिन्न वस्तु हैं। उदाहरण 
के लिए यदि ईश्वर इन्द्र है, तो प्रकृति के दिव्य पदार्थ--सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु, आदि 
उसके अधीन ओर अनुशासन में रहने वाले देव हैं।९' ओर इस प्रकार इन्द्र देवाधिदेव 
कहना adat युक्तिसंगत हैं। दूसरी ओर, यदि जीवात्मा या मन इन्द्र है तो चक्षुःश्रोत्रादि 
ज्ञानेन्द्रियाँ ओर हस्तपादादि कर्मेन्द्रियाँ उसके अनुशासन में रहने वाले देव हैं। इसी 
प्रकार यदि मनुष्य के मध्य में ऐश्वयंशाली, दानशीलत्वादिगुणयुक्त तथा वीर, शत्र 
विदारणसमथं व्यक्ति--राजा- इन्द्र है, तो उनके अनुशासन में रहने वाले विद्वान्‌, 
विजिगीषु सभासद्‌ देवगण है। इसके अतिरिक्त, दिव्य एवं लौकिक वस्तुओं में भी उनका 
श्रेष्ठतम रूप इन्द्र है, ओर अन्य रूप--उसके अवयव--देव हैं। इस प्रकार की व्याख्या 
के वाद वेद के इस कथन को सुन्दर रूप से समझा जा सकता है, इसमें कहा गया हे-- 
*देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ।' (To FAY) अर्थात्‌ हे इन्द्र देवगण तुम्हारी मित्रता के 
लिए सदेव नियम में रहने का प्रयत्न करते रहे, करते हैं ओर करते रहेंगे ।£२ 


शत्रु विनाशक इन्द्र 


इन्द्र द्वारा बाण हाथ में लेकर सेना की सहायता से शत्रुओं को जीतने का वर्णन 
यजुर्वेद, अध्याय १७ (मन्त्र ३३ से ५१ तक) तथा अध्याय Yo (मन्त्र ३५ से ६० तक) में 
मिलता है ।*१ इन प्रकरणों में इन्द्र सेना के सर्वोच्च और परमवीर अधिकारी के अति- 
रिक्त ओर क्या हो सकता है? शत्रुविदारण निपुण होने के कारण ही सेनाधीश को इन्द्र 
कहा गया है ।*४ अतएव उसे समय पर शत्रुहनन, बलप्रयोग तथा युद्ध में विजय प्राप्त 
करने के लिए सैनिको के द्वारा समाहुत भोर aafaa किया जाता है ।£१ 


इन्द्र के लिए भेषज 


शुक्ल यजुर्वेद के २१वें अध्याय के ३३वें और ३४वें मन्त्र में 'इन्द्राय भेषजम्‌” 
तथा ३४वें मन्त्र में 'इन्द्रे भेषजम्‌' शब्दों का प्रयोग हुआ है । यहाँ इन्द्र के लिए भेषजम्‌ 
अर्थात्‌ ओषधि को व्यवस्था करने का उल्लेख है । इन प्रकरणों में इन्द्र शब्द न ईश्वर के 
ae में, न सूये में, न वायु ओर न विद्युत्‌ के अर्थ में ही संगत होता है। अपितु शरीरधारी 
जीव--मनुष्यादि--के अर्थ में ही संगत होता है। अतः स्पष्ट है कि इन्द्र शब्द से जीव 
का यहाँ ग्रदण इष्ट है, जिसके लिए कि ओषधि को अपेक्षा हुआ करती है।९१ 


पृथ्वी से बड़ा इन्द्र 


इन्द्रः पृथिव्यै वर्षीयान्‌' (qo २३।४८) इस मन्त्रांश में इन्द्र को पृथ्वी से बड़ा 


“प्रतिपादित किया गया है। इससे अनुमान होता है कि पृथ्वी की ही भाँति कोई और 


आकाशीय पिण्ड है, जो कि पृथ्वी से तुलना के योग्य है । ऋग्वेद और यजुर्वेद में अनेक 

मन्त्रों में सूयं को इन्द्र कहा गया है, अतः अनुमान होता है कि उक्त मन्त्र में भी इन्द्र शब्द 

सूयार्थक है, जिसे कि पृथ्वी से आकारा दिदृष्ट्या बड़ा बतलाया गया है। सूर्य का आयतन 
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में पृथ्वी से नो गुना बड़ा होना आधुनिक वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, जो कि उक्त वैदिक 
अन्तव्प की ही पुष्टि करता है। 


इन्द्र--वायु का पर्याय और विशेषण 


kafa: सोम्यं सध्वस्न इन्द्रेण वायुना पिबा मित्रस्य घानमिः। 

>+य० ३३।१० 
इस मन्त्र में तृयीयान्त इन्द्र और वायु शब्द परस्पर विशेष्य-विशेषण अथवा पर्याय है। 
भाष्यकार उवट और महीधर ने इन शब्दों की स्वतन्त्र व्याख्या को है और इन्हें पर्याय या 
विशेष्य-विशेषण नहीं माना है। परन्तु समान रूप से ऋग्वेद में भी इन्द्र को वायु का 
पर्याय माने जाने से,” तथा निरुक्त निरक्तसमुच्धय, तथा शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण“ से 
चायु तथा इन्द्र शब्दों को एकाथंता ओर विशेष्य-विशेषणता दोनों उपपन्न हो जाते हैं। 
अतः यहाँ पर “(इन्द्रेण) सवेषां घारकेण (वायुना) वलवता पवनेन'--इत्यादि दयानन्द- 
भाष्य में वायु ओर इन्द्र शब्दों में विशेष्य-विशेषणभाव का माना जाना यथार्थं प्रतीत 
होता है। 


mig 
यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सुय सवं तदिन्द्र ते वशे ॥ 

—To ३३२५ 
यह मन्त्र, जो कि समान आनुपूर्वी से ऋग्वेद, सामवेद तथा अथववेद में भी मिलता है," 
इन्द्र शव्द से सूर्य को सम्बोधित करता है। मन्त्र में, रात्रि के अन्धकार को प्रकाश का 
आवरक होने के कारण, वृत्र कहा गया है। उसको नष्ट करने वाला (वृत्रहन्‌), प्रातः 
उदित होने वाला ताप--प्रकाशरूपी ऐश्वर्य से समन्वित इन्द्र सूर्य है। अतः सूर्यं के लिए 
ही प्रकृत मन्त्र में वृत्रहन्‌ तथा इन्द्र शब्द सम्वोधन में प्रयुक्त किए गए हैं। उवट भोर 
महीधर को भी इस मन्त्र के भाष्य में, अगतिगत्या, इन्द्र शव्द को सूर्य का विशेषण भौर 
थर्याय मानना पड़ा हे ।९* 

इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के समान शुक्ल यजुर्वेद-- 
माध्यन्दिनी संहिता--में भी इन्द्र शब्द अनेकार्थकतया प्रयुक्त है, जिनमें सूर्य अर्थ भी 
अन्यतम है | 


शुक्ल यजुर्वेद--काण्व संहिता 


agfa वाजसनेय याज्ञवल्वय द्वारा काण्व, माध्यन्दिन, शापेय, आदि १५ fasat 

को उपदिष्ट शुक्लयजुर्वेद की १५ शाखाओं में से सम्प्रति केवल माध्यन्दिन और 
काण्व - दो ही शाखाय उपलब्ध होती हैं। अन्य १३ लुप्तप्राय हैं। याज्ञवल्क्य से काण्व 
के द्वारा लब्ध संहिता काण्वसहिता के नाम से प्रसिद्ध RI इसमें माध्यन्दिन संहिता के 
“अनेक मन्त्र समान वर्णानुमूर्वी लिए हुए किन्तु व्यतिक्रम में पठित हैं । माध्यन्दिन संहिता 
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१७० वेद में इन्द्र 


में जहाँ अध्यायों के क्रम से मन्त्रपाठ है, वहाँ काण्वसंहिता में दशक, अध्याय, तथा 
अनुवाक के क्रम से मन्त्रों का पाठ है। काण्वसंहिता पर सायणाचायं का भाष्य उपलब्ध 
होता है। अतः इस संहिता के सायणभाष्य में विवेचित इन्द्र-सम्बद्ध प्रसंग यहाँ उल्लेख- 
नीय है। 


देवाधिप इन्द्र की समीचीन कृति (संस्कृति) सब देवों के हारा वरणीय है 


स प्रयसा संस्कुर्तिविइववारा स प्रथमो वरुणो मित्रो AAA | 

स प्रथमो बृहस्पतिदिचितवांस्तस्सा इन्द्राय सुतमाजुहोत ॥ 
--का० Fo १।७।६।३ 
इस मन्त्र का भाष्य करते हुए सायण ने लिखा है--जिस इन्द्र की संस्कृति अर्थात्‌ 
समीचीन कृति 'विश्ववारा' अर्थात्‌ सारे देवों के द्वारा वरणीय हैं, वह इन्द्र सव देवों में 
मुख्य हैं । वह प्रथम इन्द्र ही वरुण, मित्र, अग्नि और विद्वान्‌ बृहस्पति हैं। उसके लिए 
अभिमुख होकर सोमरस का होम wai? इस वर्णन से, समष्टि जगत्‌ का सुन्दर 

रचयिता परमेश्वर ही इन्द्रपदवाच्य है--यह व्यक्त होता है। 


इ साघ्यमिक ज्योति है 


ya चेनशचोदयत्‌ qranat ज्योतिजरायू रजसो विमाने । 

इममपा  संगसे सूर्यस्य शिशु न fast मतिसी रिहन्ति 
--का ० Fo १।७।७।४, मा० Fo ७।१६ 
इस मन्त्र के सम्बन्ध में सायणाचाय का कथन है कि मन्त्रत 'अथं' इस सवनाम 
शब्द से इन्द्र का निर्देश किया गया है। वही 'वेनः कान्त है, वह सूर्ये में अवस्थित सुक्ष्म 
जलकणों को बर्पाता है, स्वयं 'ज्योतिजेरायु: विद्युद्‌ रूप तेज ही, उसका जरायु के 
समान वेष्टन हैं, और वह 'रजसो विमाने! जल के निर्माण स्यान अन्तरिक्ष में अवस्थित 
रहता है, जिस प्रकार स्तन्यपान करने वाले शिशु को पुचकारा जाता है, उसी प्रकार 

‘fas’ मेधावि ऋत्विज्‌ लोग मन्त्रयुक्त हवि से इस विद्युद्‌ रूप इन्द्र, को पूजते है iS 


वुष्टिफारक MT सर्वपालक इन्द्र का यज्ञ में आह्वान 


मरत्वस्तं वृषभं घावुघानमकर्वारि दिव्य शासदिन्द्रस्‌ । 
विशवासाहमबसे नूतनायोग्रं सहोदामिह तो gar उपयामगृहीतोऽसि ॥ 
---का० Fo १।७।१८।१ 
इस मन्त्र में इन्द्र को बुलाने का संकेत हैं। सायण के अनुसार यह आह्वान यञ्च 
भें उस इन्द्र का होता है, जो कि मरुतों से समन्वित जल वर्षाने-वाला, कामनाओं को 
चढ़ाने वाला, सबका पालन करने वाला और बल-प्रदाता है ।** इस वर्णन से ज्ञात होता 
है कि इन्द्र वायु या विद्युत्‌ हैं, जो कि वर्षा का कारण होता है। वृष्टि सब प्राणियों को 
सुख-समृद्धि का कारण है--यह सर्वलोकविदित तथ्य है । 
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इतर वेद-सहिताओं के इन्द्र-प्रसंग ओर उनका ऋग्वेद से सादृश्य १७१ 


इन्द्र झादित्य है 


कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सइचसि दाशुषे। 
उपोपेन्नु मधवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवाय qena झादित्येस्यस्त्वा ॥ 
--का० Fo १।८।१।१ 


इस मन्त्र में प्रयुक्त इन्द्र शब्द का अर्थ सायण ने आदित्यपरक किया है--'अप्रेन्द्र- 
नामभिरप्यादित्य एव स्तूयते VU 


विश्वकर्मा इन्द्र 


वाचर्स्यात विइवकर्माणम्‌तये मनोजुवं वाजे झ्या हुवेम । 
स नो विइवानि हवनानि Maa विइवशम्भ्‌ रवसे साधुकर्मा, 
उपयामग॒हीतोऽसीन्द्राय ATO ॥ .—का० Fo १।८।२०।१ 


इस मन्त्र में प्रयुक्त इन्द्र, सायणमाष्य के अनुसार वाणियों का रक्षक, जगत्‌ का 
रचयिता, मन के समान गति वाला, सबको सुख देने वाला, और सुन्दर कर्मा का कर्ता 
हैं तथा अन्त समृद्धि और रक्षा के लिए उसे बुलाने वालों की पुकारों को प्रीति से सेवन 
करने वाला है ।६० सायण ने इन्द्र के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द 'विश्वकर्मा' का अर्थ 
जगत्‌ की उत्पत्ति आदि करने वाला, तथा 'मनोज्‌' का अर्थ मन की गति के समान गति 
करने वाला करके इन्द्र को ब्रह्मरूप हो प्रतिपादित किया है; क्योंकि जगत्‌ की रचनादि 
कार्य ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा नहीं कर सकता ।** मन को भांति अत्यन्त वेगशील भी 
वही है, जिसके सम्बन्ध में कहा गया है -- 
GAAS सनसो जवीयो नेनद्देवा ग्राप्नुवन्‌ पुर्वेमघंत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिग्नपो मातरिइवा दधाति॥ 
— 90 ४०४ 


सर्थात्‌ वह ब्रह्म मन से भी वेगवत्तर हैं, देवगण जहाँ पहुँचने के लिए प्रयत्न करते हैं, वहाँ 
वह पहले ही पहुँचा हुआ है; अन्य दौड़ने वालों को भी निश्चल होते हुए भी: वह अति- 
क्रान्त कर देता है (क्योंकि सर्वव्यापक होने से, पहले से ही सवंगत है), उसी में वायु 
जलकणों को धारण करता है। 


इन्द्र यजमान हे 


“इन्द्रस्य वां बाहू वीर्यकृता उपावहरामीति' (का० Fo २।११ Ne) के भाष्य में 
सायण ने . इन्द्रपद का अथं. ऐश्वर्यशाली यजमान किया है--'इन्द्रस्य परमैश्वयंयुक्तस्य 
सम्बन्धिनो बां वाहू उपावहरामि VA इसी प्रकार--'मित्रो न एहि सुमित्र इन्द्रस्यो- 
रुमाविश दक्षिणमुशन्नुशम्त स्योनः स्योनम्‌ ।' (To सं० १।४।६।३) के भाष्य में इन्द्र 
शब्द को यजमान के अर्थ का वाचक, दृढ़ता से प्रतिपादित करते हुए सायण ने लिखा 


है— 
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ध्यजनरूपेण परमैइवरये णोपेतत्वादत्रेरप्रशब्देन यजमानो विवक्षितः।"”"तस्मादत्र 
यजञमानस्येनद्रशब्देन व्यवहार इति । तदाह तित्तिरिः देवावे सोममक्षीणन्‌ afaa- 
स्योरों दक्षिण थ्रासावयन्‌ | एष खलु वा एतद्धीन्द्रो यो यजते तस्मादेवमाहेति। 


SEA इन्द्र 


नमः कपदिने च व्युप्तफेशाय च नमः सहह्नाक्षाय च शतघन्यने | 


--का० सं० २।१७।४ 
नमोऽस्तु नोलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे | वही, २।१७।१।८ 


“इन मन्त्रों में प्रयुक्त 'सहस्नाक्षाय' पदों का अर्थ इम्द्रपरक करते हुए सायण ने लिखा है— 
`'सह्रमक्षीणि यस्य सहस्राक्षस्तस्मै इन्द्ररूपाय नमः 7 तथा, 'सह्रमक्षीणि यस्य 


मीढ्षो मिमेहेति मीढ्वान्‌ तस्मै । `` यहाँ समासार्थं दिखाते हुए भी यह स्पष्ट नहीं किया 
गया है कि क्यों और किस रूप में इन्द्र agata है? सम्भव है कि सायण का अभिप्राय 


`पुराणों में afna aga IA वाले इन्द्र से हो, क्योंकि वे इन्द्र को विग्रहवान्‌ (शरीरी) 


मानने के पक्षधर Wl gi? परन्तु वेदविषय में सहस्राक्ष शव्द का वाच्यार्थं नहीं, अपितु 
लक्ष्यार्थे या व्यं्यार्थ लेना ही उचित प्रतीत होता है। जैसे कि पुरुष सूक्त में निराकार 
विराट्‌ पुरुष को सह्नशीर्षा, agaa और सहस्रपात्‌ (Fo ३१।१ ) शब्दों से लक्षित 


-किया गया है। इन्द्र को क्यों सहस्ताक्ष कहा जाता है? इस सम्वन्ध में slo भगवानदास 


ने एक महत्त्वपूर्ण सूचना इस प्रकार दी है-- 

“तन्त्रवात्तिक नाम के प्रसिद्ध मीमांसाशास्त्र के ग्रस्थ के रचयिता कुमारिल भट्ट 
ने एक भर अर्थ लगाया है कि इन्द्र की हजार आंखें, इन्द्र अर्थात्‌ राजा की सभा के 
हजार अर्थात्‌ बहुसंख्यक सभासदों की सूचक gi इस विवरण के अनुसार, प्रसिद्ध 
वेदोद्धारक मीमांसक, भट्ट कुमारिल को दृष्टि में, सहस्राक्ष इन्द्र शव्द सामान्य राजा के 
लिए प्रयुक्त होता है, यह स्पष्ट है। 

स्वामी दयानन्द ने यजुर्वेद १६।८ के भाष्य में सहल्नाक्ष शब्द का अथं--सहल् षु 
भृत्येष्वक्षिणी यस्य तस्मै सेनापतये'**--अर्थात्‌ हजारों भृत्यों के कार्य को देखने वाले 
सेनापति, किया है। इसी प्रकार यजुर्वेद १६।२६ के भाष्य में 'सहस्राक्षाय wea’ पदों 
का मर्थ--'सहस्नेष्वसंख्यातेषु शास्त्रविषयादिष्वक्षिणीं यस्य तस्म विदुषे” अर्थात्‌ 
असंख्य शास्त्र के विषयादि को देखने वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण के लिए, किया है, जो युक्ति- 
संगत प्रतीत होता है । 


इन्द्र अग्नि है 


'आशुः शिशानो `-* शतो, सेना अजयत्‌ साक भिन्द्रः।' (का० Fo २१ ८।४।१) 
में सायण ने इन्द्र का अर्थ परमैश्वयोपेत अग्ति किया है--'अयभिन्द्रः परमंशवर्योपितारितः 
-शतं सेना शतसख्याका परकीय-सेनाः साकमेकप्रयत्नेनेवाजयत्‌ agt सायण द्वारा 
इन्द्र को अग्नि का विशेषण स्वीकार करना, योगिकवाद को वैदिक पदों के अर्थ में उपा” 


fart करने पर दी सम्भव है, अन्यथा नहीं। | 
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इतर वेद-संहिताओं के इन्द्र-प्रसंग ओर उनका ऋग्वेद से सादृश्य १७३: 


उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद में इन्द्र शब्द के जो विविध अर्थ 
दृष्टिगोचर होते हैं, वही शुक्लयजुवंद की काण्वसंहिता में भी उपलब्ध होते हैं। इस दृष्टि 
से, दोनों संहिताओं में इन्द्र पद समानार्थक हैं-यह उपपन्न होता है । 


कृष्णयजुवंद-तैत्तिरीयसंहिता 


कृष्णयजुर्वदान्तगंत तैत्तिरीय संहिता, वेदों की उस प्रकार की संहिताओं में से 
एक है, जिनमें पद्यात्मक और गद्यात्मक मन्त्रो का सग्रह रहता है। तैत्तिरीय संहिता में 
ऋग्वेद, शुक्लयजुर्वेद, अथर्ववेद, काठकसंहिता तथा मैत्रायणी संहिता के अनेक मन्त्र 
उपलब्ध होते हैं। इस तथ्य को देखते हुए सामान्यतया कहा जा सकता है कि इन्द्र के 
सम्बन्ध में तैत्तिरीय संहिता का भी प्रायः वही मन्तव्य है, जो अन्य ऋग्वेदादि संहिताओं 
का हे। तैत्तिरीय संहिता के मन्त्रों का विनियोग भी विविध प्रकार के यागों में और 
इष्टियों में किया जाता है, जो कि याजुष मन्त्रों की प्रकृति के अनुकूल ही है। तैत्तिरीय- 
संहिता में इन्द्र विषयक कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं-- 5 


सर्वतो महान्‌ इन्द्र का ग्राह्वान 


इन्द्रं वो विश्‍वतस्परि हवामहे aren: | ग्रस्माकमस्तु केवल: | 

--तै० Fo काण्ड १, प्रपाठक ६, अनुवाद १२, मन्त्र १ 
अर्थात्‌ इन्द्र सबसे ऊपर और सबसे बढ़कर हैं । उसे हम मनुष्यों के हित के लिए बुलाते 
हैं। हमारा वह एकमात्र इष्ट देव है। यह मन्त्र समान वर्णानुपूर्वी के साथ ऋ० १।७।१० 
में भी प्रयुक्त हुआ है। आध्यात्मिक पक्ष में, यह कथन परमात्मा और जीवात्मा को इन्द्र 
पदार्थ मानने पर संगत होता है । आधिदैविक पक्ष में, सूयं इन्द्र है। आधिभौतिक पक्ष में, 
AAS, राजा या राष्ट्राध्यक्ष इन्द्र है । आधियाज्ञिक पक्ष में, भी परमार्थतः, परमेश्वर ही 
इन्द्र है। क्योंकि सर्वोपरि लोक-कल्याणकारी ये ही हैं, जिनसे सुख-शान्ति की कामना 
ओर प्रार्थना की जाती है। 


इन्द्र आदित्य है 
ऋग्वेद में जिस प्रकार अनेक स्थलों में इन्द्र शब्द से आदित्य अर्थ अभिप्रेत है,. 
उपी प्रकार तैत्तिरीय संहिता में भी आदित्य को इन्द्र बतलाया गया है-- 


ऐन्रोमावुतमन्वावर्त इत्याहासौ वा ग्रादित्य ASA पर्यावततते। 
> --तै० Fo १।७।६.- 
सायणाचार्य ने उक्त प्रवचन को स्पष्टतर करते हुए लिखा है--'परमेश्वर्ययोगादादित्म- 
emery ।०० अर्थात्‌ परम ऐश्वर्य के सम्बन्ध से इन्द्र को आदित्य कहा जाता है। इस 
वर्णन से यह स्फुट है कि ऋक्संहिता के समान तैत्तिरीय संहिता में भी, इन्द्र शब्द का 
योगिक अर्थ मान्य है, और अनेक अर्थों के मध्य में इन्द्र का एक अर्थ आदित्य भी है। 
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इन्द्र के लिए ११ कपालों में पुरोडाश के निर्वाप का प्रयोजन 


याज्ञिक प्रकरण में इन्द्र के नाम से जो हवि fasa की जाती है, वह ग्यारह 
कपालों से सम्पन्न होती है -- 
ऐन्द्रमुषमर्मन्द्रमेकादद BAT निर्वपति सावित्रं हादशकपालम्‌`""। 

--तै ० Fo १।८।२१ 
ग्यारह कपालों में हविनिरूपण का हेतु यह प्रतीत होता है कि इन्द्र का रुद्रों से विशेष 
सम्बन्ध है, जिनकी संख्या ग्यारह है । शरीरस्थ दश प्राण और जीवात्मा मिलकर ग्यारह 
रुद्र कहलाते हैं। इन सबका. सर्वव्यापक इन्द्र (परमात्मा और स्तनयित्नु विद्युत्‌) से 
तादात्म्य और आधाराधेयसम्बन्ध होने पर साहचयं सिद्ध है ।*$ अतएव जिस प्रकार 
इन्द्र माध्यन्दित सवन का देवता है,”” उसी प्रकार रुद्र अथवा प्राण भी साध्यन्दिन सवन 
के देवता FF अतः सम्भव है कि wal की संख्या ग्यारह होने के कारण ही इन्द्र के लिए 
ग्यारह कपालों में हवि के निरूपण का विधान किया गया है। 

इन्द्र के लिए हवि के निर्वाप द्वारा पशु, ग्राम, दानी सन्तान, आदि को प्राप्ति की 
कामनाएं पूर्ण होने की आकांक्षा की जाती है । इस प्रसंग में ऐन्द्र उन्नत पशु के आलम्भन 
से सम्बन्धित एक आख्यान तैत्तिरीय संहिता में इस प्रकार F— 

cag नामक किसी अधुर ने कहीं से पशुओं को चुराकर भूमिस्थ एक विल में 
रख दिया | इन्द्र को जब यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो उसने वल के विल को खोल दिया । 
जो उत्तम पशु था, उसको पीठ की ओर पकड़ करके ऊपर की ओर हांका । तव उसके 
पीछे हजार पशु चल TS | वह पशु इन्द्र द्वारा उठाये जाने पर और ऊंचा हो गया। जो 
व्यक्ति पशु की कामना वाला हो वह इस ऐन्द्र उन्नत पशु का आलम्भन करे। इन्द्र को 
ही अपने भाग से प्राप्त होता है। और वही इन्द्र इस (यजमान) के लिए पशुओं को प्रदान 
करता है, जिनसे वह बहुत प्रशंसनीय पशुओं वाला तथा उन्नत हो जाता है ieee 

इस आख्यान द्वारा, जो कि अथंवादात्मक प्रतीत होता है, इन्द्र अर्थात्‌ ऐश्वर्य को 
पशुओं का प्रयोजन बतलाया गया है। इन्द्र का पशुओं के साथ विशेष सम्बन्ध है, जिसके 
कारण पशु को इन्द्रिय कहा गया है। 5 ग्राम की कामना वाले और प्रजाओं अथवा 
सन्तानो को दानी बनाने की कामना वाले के लिए भी, यह वाँछनीय है कि वह इन्द्र के 
लिए ग्यारह कपाल वाले पुरोडाश का निर्वाप करे °° 

पुनश्च, इन्द्र को राजाधिराज तथा स्वराड्‌ विशेषणों से विशिष्ट करते हुए, 
उसके लिए ११ कपाल वाले पुरोडाश के निर्वाप का विधान किया भया है, जिससे कि 
अनुष्ठाता अन्नों का भोग करने वाला होवे।* इस प्रकरण में इन्द्र को राजत्वशक्तियुक्त 
पुरुष तथा राजकीय ऐश्वयं का प्रतीक माना गया है। इन्द्र राजा का रूप है और वह 
क्षत्रियकुलोत्पन्न अथवा क्षात्रधमं मे. दीक्षित पुरुष होता है--इस बात को तैत्तिरीय 


. संहिता में 'ऐन्द्री वे राजन्य: कहकर स्पष्ट किया गया है २ 


इन्द्र के तीन तनु ; 
भ्रातृव्य (शत्रु) से स्पर्धा करने वाले की 'विजितीषिट' के प्रसंग में इन्द्र से aag 
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एक अन्य आख्यान इस प्रकार है कि--देव और असुरों के संग्राम में देवों ने सोचा--जो 
हम लोगों में वलवत्तम हो, उसको अपना मुखिया बनाकर हम लङ तो असुरों को जीत 
लेंगे। वे इन्द्र के पास पहुंचे और उससे कहने लगे कि हे इन्द्र! तुम हममें सबसे बली हो, 
इसलिए आपके पीछे चलकर हम असुरों को जीतें। इन्द्र ने कहा--ये मेरे तीन बलशाली 
तनु (देह) हैं । उनको यदि तुम प्रसन्न कर दो, तो अवश्यमेव तुम असुरों को अभिभूत कर 
डालोगे | जब देवों ने पूछा--वे आपके कौन-से तीन तनु हैं ? इन्द्र ने उत्तर दिया--प्रथम 
तनु अंहोमुक्‌, द्वितीय fagar और तृतीय इन्द्रियावती है तब देवों ने ग्यारह कपाल वाले 
पुरोडाश का, अंहोमुच्‌, विमृध्‌ और इन्द्रियवत्‌ भेद से त्रिविध इन्द्र के लिए, निर्वाप किया 
और वे अंह (पाप) से मुक्त हो गए; gq (संग्राम) को जीत गए ओर इन्द्रिय को अपने में 
धारण करने लगे |"? 

इस आख्यान के अनुसार, इन्द्र वह क्षात्रशक्ति अथवा राजशक्ति है, जिसके तीन 
रूप है--अंह (पाप) से छुटकारा पाना, संग्राम में शत्रुओं का मार भगाना और घन को 
तथा शारीरिक इन्द्रियों के बल को बढ़ाना। ये तीनों आध्यात्मिक पक्ष (चेतन शरीर) में 
ओज या बल के ही रूप हैं। आधिभोतिक पक्ष में, एक वीरतम क्षत्रिय को सेना का 
मुखिया बनाकर उक्त तीनों विषयों में किस प्रकार सफलता अजित की जा सकती है--- 
इस बात को उक्त प्रकरण में वणित किया गया है। 


यज्ञ को ऐन्द्र कहने का कारण 


यज्ञ को ऐन्द्र अर्थात्‌ इन्द्र सम्बन्धी क्यो कहा जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में 
कहा गया है कि समाप्ति-पर्यन्त इन्द्र का यज्ञ से सम्बन्ध बना रहता है। क्योंकि जो ag 
यज्ञ है, वही इन्द्र का यज्ञ के योग्य शरीर है। उसी का यजमान लोग यजन किया करते 
हैं। सायण के अनुसार इन्द्र का शरीर दो प्रकार का है--जब शासन चलता है और 
युद्ध में लोग मारे जाते हैं तो इन्द्र का शरीर अयज्ञिय हो जाता है । , यह उसका राजसी 
शरीर है। ओर यज्ञ में जब इन्द्र का यजन (पुजन) होता है, वह उसके शरीर का सात्विक 
रूप हू । 8 
qa फे मारने हेतु इन्द्र के सायुज्य फी आावदयकता 

इन्द्रेण सयुजा वयं सासहाम्‌ पुतन्यतः । घ्नन्तो वृत्राण्यप्रति ॥ 

--त० Fo ३।५।३ 
अर्थात्‌ इन्द्र के साथ संयुक्त होकर उसके नेतृत्व में हम युद्ध करने याले वृत्रों (शत्रुओं-- 
दुष्ट जनों अथवा पाप-प्रवृत्तियों) को मारते हुए चलें। मन्त्रोक्त यह वर्णन भी ऋरवेदादि 
के इन्द्र सम्बन्धी वर्णनों के ही अनुकूल है,£” और इन्द्र यहाँ पर परमेश्वर, राजा अथवा 


सेनापति के अर्थ का वाचक प्रतीत होता है। i 
इन्द्र सम्बन्धी बहुत से मन्त्र, वीरता अजित करने ओर शतु को मारने तथा 


उनका बल क्षीण करने करने के निमित्त यंज्ञादि कर्म में विनियुक्त होते हैं । उदाहरण के 
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faq—' इन्द्राय त्वा वृहद्दते वयस्वत०' (Ño Ho १।४।१२।१) इत्यादि मन्त्र को उक्थ्य- 
ग्रह में विनियुक्त करते हुए इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि इस मन्त्र द्वारा उवथः 
को ग्रहण करने से यजमान, शत्रु के पराक्रम को क्षीण कर डालता ge 

इन्द्र सम्बद्ध पंचदशरात्र याग से पाप-निवारण 


पंचदशरात्र नामक याग को प्रशंसा में आख्यान है कि इन्द्र देवताओं के सदृशः 


था, किन्तु अकेले नहीं चला करता था । वह प्रजापति के पास पहुंचा ओर प्रजापति ने: 


उसके लिए पंचदशरात्र को प्रदान किया । इन्द्र ने पंचदशरात्र को लेकर यज्ञ किया, और 
अन्य देवताओं से पृथक्‌ हो गया । जो लोग इस बात को जानते हुए पंचदशरात्र याग को 
सम्पन्न करते हैं, वे पापी शत्रु से पृथक्‌ हो जाते si तैत्तिरीय संहिता के इसी प्रसंग में 
आगे कहा गया है--इन्द्र शिथिल-सा और अप्रतिष्ठित था । वह असुरों से डर गया ओर 
प्रजापति के पास पहुंचा । प्रजापति ने उसे पंचदशरात्र-वज्र प्रदान किया | उससे इन्द्र ने 


सुरों को.पराजित कर श्री को प्राप्त किया, अग्निष्टुत्‌ से पाप को निदंग्ध कर fear 
और पंचदशरात्र से ओज, बल, इन्द्रिय और वीर्यं को अपने में धारण कर लिया। जो 


लोग इस प्रकार जानते हुए पंचदशरात्र का आरम्भ करते हैं, वे शत्रुओं को परास्त कर 
आर जीतकर श्री को प्राप्त करते हैं, अरिनष्टुत्‌ से पाप को जला डालते हैं और ओज, 
बल, इन्द्रिय तथा वीयं को अपने में धारण करते हैं ।६ 

उक्त आख्यान से इन्द्र का पंचदशरात्र के साथ विशिष्ट सम्वन्ध दर्शाया गया है | 
इन्द्र से सम्म्रद्ध इस प्रकार के आख्यान तैत्तिरीय संहिता के अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण, 
जैमिनीय ब्राह्मण, इत्यादि ग्रन्थों में भी पाये जाते हैं। आपततः ऐसे आख्यान-अन्वाख्यान 
ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं। परन्तु मीमांसादशंन के अनुसार इन आख्यानों का स्वार्थ में 


तात्पयं न होकर अन्यार्थं में तात्पयं होता है, ओर इन्हें अर्थवाद अथवा प्ररोचना नाम . 


देकर मुख्य प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में गौणाथंक माना जाता है ।६* 


सामवेद ` 
सामवेद के सम्बन्ध में यह बात प्रसिद्ध है कि उसके १८७५ मन्त्रों में से १८०० 
त्र ऋग्वेद में भी मिलते हैं। शेष ७५ मन्त्र ही सामवेद के अपने हैं। अन्य वेदों की 
भाँति यहाँ भी विविध देवताओं को स्तुतियां उपलब्ध होती है, जिनमें अधिकता अग्नि, 
इन्द्र, पवमान सोम, इत्यादि से सम्बद्ध मन्त्रों को है । 
इन्द्र के स्वरूप के विषय में कोई भी मौलिक अन्तर ऋग्वेद और सामवेद में नहीं 
है। तथापि यह कहा जाता है कि जहाँ ऋग्वेद में आधिदेविक, आधियाज्ञिक, afa- 
भौतिक अथो के साथ आध्यात्मिक अर्थ भी मन्त्रों में समन्वित माना जाता है, वहाँ 
सामवेद उपासना काण्ड होने से प्रायेण उसके सभी मन्त्र, तत्तत देवतानाम से, परमेश्वर 


--अथ के प्रतिपादक माने जाते है। इसी दृष्टि से इन्द्रविषयक कतिपय सामवेदीय मन्त्र 
यहाँ विवेचनीय हैं-- 
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इन्द्र से शत्र-निवारण तथा घन की प्रार्थना 


इन्द्र से, उसे ईश्वर और राजा मानते हुए, एक मन्त्र में इस प्रकार प्रार्थना को 
गई है--है इन्द्र सम्पूर्ण दुष्प्रवृत्तियों भोर शत्रुओं को काट डालिए, उन्हें हमारे पास - 
फटकने से रोक दीजिए, उनसे सम्बद्ध संग्रामों को नष्ट कर डालिए ओर जो स्पृहणीय 
धन है, उपे हमें प्राप्त क राइए ।'६१ 


मनुष्यों का WHE इन्द्र 


मनुष्यों को सम्बोधित करते हुए, एक अन्य मन्त्र में इन्द्र की स्तुति; इस प्रकार ; 

“की गई है--'(हे मनुष्यो) तुम लोग मनुष्यों के awe (हृदय में अच्छी प्रकार विराजने 

वाले), स्तुति के योग्य, इन्द्र की वाणियों अथवा वेद मन्त्रो से विशेष स्तुति करो, जोकि 

मनुष्यों को उन्नति की ओर ले चलने वाला, शत्रुओं को परास्त करने वाला और पूजनी- 
यतम g rës 


सुखद अन्य तथा AA का दाता इन्द्र 


इन्द्र का एक विशेषण “शतक्रतु' सर्वत्र वेदों में उपलब्ध होता है। अतएव उस 
शब्द इन्द्र का पर्याय ही वेदोत्तरकालिक desa साहित्य में माना marg । सामवेद के 
एक मन्त्र में शतक्रतु शब्द से, इन्द्र से यह याचना की गई है--'हे सैकड़ों कर्मों को करने 
वाले ओर बहुप्रज्ञ इन्द्र हमारे लिए अच्छा-अच्छा सुखदायक अन्न तथा बल प्रदान 
कीजिए, क्योंकि आप हमें सुखी कराने वाले हैं।'९° इस प्रकार का वर्णन, परमैश्वयंवान्‌ 
ओर उत्तम सुखों के दाता परमेश्वर को ही सम्बोधित माने जाने पर संगत हो सकता है। ' 
अतएव यहाँ इन्द्र, शतक्रतु शब्द परमेश्वर अर्थ के वाचक हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


इन्द्र से बड़ा और दूसरा नहीं 
» सामवेदीय एक मन्त्र वर्णन इस प्रकार है- हि वृत्रहन्‌ ! (अज्ञानान्धकार के 
विनाशक) इन्द्र ! न तो कोई तुमसे ऊँचा है, न कोई तुमसे श्रेष्ठ और बढ़कर है; न ही | 
जैसे तुम हो वेसा कोई ओर है ।'£० इस प्रकार की स्तुति भी परमेश्वरपक्ष में संगत होती 
है। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में भी इस प्रकार के अनेक मन्त्र 
विद्यमान हैं, जिनमें समान रूप से इन्द्र को सर्वोच्च और अनुपम बतलाया गया है। 


इसर हो वृत्रहन्ता नहीं, इन्द्र के लिए गेय बुहतूसाम भी वृत्रहन्ता है 

महान्‌ इन्द्र के लिए स्तुति करने की प्रेरणा वेदों में अनेक मन्त्रों में मिलती है । 
SEIT और बहुकर्मा इन्द्र, बहुत पर्वो वाले वज्र (अपने arga विशेष) से वृत्र Sai 
पाप, अज्ञान, अन्धकार, आदि को नष्ट करता है; इसीलिए वृत्रहा कहलाता GIS ऐसे 
उस इन्द्र के लिए एक मन्त्रां प्रार्थना की गई है--'हे मरुतो ! (अर्थात्‌ ऋतुओं में यज्ञ 
करने वाले मनुष्यो)१० बृहत्‌ साम को, इन्द्र के लिए, गावो जो कि पाप भोर अज्ञान को 
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१७८ वेद में इन्द्र | 


सर्वाधिक नष्ट करने वाला है और जिससे सत्य को बढ्ने और सत्य को बढ़ाने वाले 
विद्वान्‌ जन दिव्य और जागरित (कभी न बुझने वाली) ज्योति को आनन्द के लिए प्रकट 

o किया करते हैँ।१०१ इस प्रकार इन्द्र के साथ-साथ इन्द्र सम्बन्धी वृहत्‌ नामक साममन्त्र 
भी वत्रनाशक यहाँ वतलाए गए हैं। 


स्तावक द्वारा, इन्द्र से दानी बनाने की कासना द | 


सामवेद में ईशवरभक्ति-विपयक एक से एक सुन्दर मन्त्र विद्यमान हैं। इन्द्र को | 
लक्ष्य करके प्रश्‍न किया गया है--'कौन ऐसा अभागा है जो उस ईश्वर से याचना नहीं । 
` करता U? इन्द्रनामधेय. ईश्वर से प्रार्थना और याचना का एक मनोरम वर्णन इस | 
प्रकार है--'हे इन्द्र ! मैं यदि इतना समर्थ और ऐश्वर्य का स्वामी वन जाऊे, जितने कि 
आप हैं, तो हे धनदाता प्रभो जैसे अपने स्तावक भक्तों का सन्धारण आप करते हो वसे 
ही मैं भी अपने आश्रितों का सन्धारण किया करूं। (आपको कृपा से) मुझमें पाप 

` (प्रतिषिद्ध कर्म) के लिए प्रवृत्ति न जागे ।??३ 


वृष्टि कारक इन्द्र 


..जिस प्रकार ऋग्वेद में इन्द्र द्वारा वृत्त को मारकर पानी वरसाने का वर्णन है, 
उसी प्रकार के मन्त्रवर्णत सामवेद Fst मिलते हैं। उदाहरणार्थ एक मन्त्र में कहा गया: 
है--'हे इन्द्र | तुमने विशाल पर्वत, (मेघ) के छिद्रों. को काट डाला और जल की धाराओं 
को वहा डाला। पानी का बरसना, तेरे द्वारा विशाल दानशील मेघों को नष्ट करने 
(अर्थात्‌ वर्षोन्मुख करने) का ही परिणाम है ।१०४ संभवतः, यह मुंलत: ईश्वरीय व्यवस्था 
ही है, जिसके कारण ऋतुविशेष में अथवा कालविशेष में संसार में वृष्टि हुआ करती है । 
अतएव अन्य महान्‌ कार्यों के प्रेरक होने के साथ-साथ वर्षा का प्रेरक भी इन्द्र अर्थात्‌ 
परमेश्वर हो है । 


ज्ञान तथा मुदित का दाता इन्द्र 


इन्द्र को परमेश्वर रूप में प्रतिपादित करने का निदर्शन एक अन्य मन्त्र हैं, 

जिसमें इस प्रकार की प्रार्थना की गई है--'सुपर्ण अर्थात्‌ सुन्दर पंखों वाले पक्षी जिस 

- प्रकार दूर-दूर से उड़कर वृक्ष का आश्रय़ लेते हैं, चंचल इन्द्रियाँ मन का आश्रय लेती हैं, 
ओर सुन्दर रूप से पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्यकिरणे इन्द्र (सूय) का आश्रय लेती हैं, उसी 

प्रकार ज्ञानी, दूरदर्शी तथा मेश्चाप्रिय ओर यज्ञप्रिय ऋषि लोग स्तुति-प्राथेना करते हुए 
इन्द्र (परमेश्वर) का आश्रय लेकर उसकी उपासना किया करते है । उनकी प्रार्थना होती 

Wa है- हे प्रभो हमारे अज्ञानान्धकार को दुर कीजिए" ज्ञान देकर दर्शन शक्ति को परिपूर्ण 
कोजिए तथा हमें भववन्धन-सांसारिक दुःखो से वैसे ही मुक्त कर दीजिए, Ga कि जाल 
में फंसे पक्षी,बन्धन टूटने पर मुक्त हो जाया करते हैं|! १०४ : 


` 
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शुद्ध तथा AHA इन्द्र की शुद्ध और वृहत्‌ साम से स्तुति 


सामवेद के अनेक मन्त्रं में शुद्ध इन्द्र के लिए शुद्ध साम से स्तुति करने, तथा शुद्ध 
फल प्राप्त करने का वर्णन इस वात का द्योतक हैं कि इन्द्र शब्द ईश्वर का वाचक है, और 
सच्ची उपासना करने वाला निश्छल, पवित्र और शुद्धान्तःकरणयुक्त भक्त ही हो सकता 
हैं।' इसी प्रकार सन्त्रान्तर में, इन्द्र को व्रह्मक्ृतू--ब्रह्म अर्थात्‌ वेद और जगत का 
कर्ता, प्रकाशक, ज्ञानवान्‌ और पूजनीय बतलाते हुए उसके लिए वृहत्‌ साम के गान करने 
की प्रेरणा की गई AN? यह वर्णन भी इन्द्र के पारमाथिक अर्थ (परमात्मा) पक्ष में ही 
संगत होता है 


न्द्र की जगदीइवरता WIT दानशीलता | 

“इन्द्र जगत्‌ का, सम्पूर्ण मनुष्यों का तथा पृथ्वी में जो भी अनेक रूपों वाले 
पदाथ हैं, उन सबका राजा (स्वामी और नियामक) है। वह दानी जन के लिए घनों को 
प्रदान करता है, और निरन्तर प्रशंसित किया जाता हुआ स्तावकों ,के लिए ज्ञान ओर 
धन की वृद्धि करता है। १०० ag इन्द्र इतना महान्‌ दानी और पदार्थों का विखण्डक है 
कि 'उसकी दान करने को अथवा किसी के विनाश करने को जब इच्छा होतो है तो उसे 
च देव ही ओर न मनुष्य ही उस कार्य से रोक सकते हैं, उसी प्रकार जसे कि भयंकर सांड 
को रोकने में कोई समर्थ नही Hari’. 'जो इन्द्र अपने ओज से सबका स्वामी बना 
हुआ है, जिसके सहस्रो दान हैं, उसकी वेदमन्त्रों से स्तुति करनी चाहिए ।”** ये वर्णन 
भी, इन्द्र को, परमेश्वर मानकर ही किए गए प्रतीत होते हैं। 


< 


सुय का प्रकाशक इन्द्र 

ऋग्वेद की भांति सामवेद में भी ऐसे मन्त्र हैं जिनमें कहा गया है कि सूर्य को 
चमकाने वाला इन्द्र है। यथा--'हे इन्द्र आप, सबको जीतने वाले और वशीभूत करने 
वाले हैं, आपने सूर्य को प्रकाशित किया है; आप ही विश्वकर्मा, सबके निर्माता, सबको 
देने वाले ओर्‌ महान्‌ है ।*** “अपने प्रकाश से प्रकाशित हुए आप द्युलोक के प्रकाशक. 
qa को भी व्याप्त किए हुए हैं। देव (विद्वान्‌ जन) सदा आपकी मित्रता के लिए प्रयत्न 
करते हैं। ११६ 


सबका ईश्वर WI राजा-- इन्द्र $ 
इन्द्र की महिमा बताने बताने वाले अन्य मन्त्र में कहा गया है--'हैं इ तुम 
उत्पन्न हुए उत्पन्त न हुए (अप्रकट-सुक्ष्म) सव वस्तुओं के स्वामी हो; तुझ ही सनुष्यो के 
राजा- हृदयसम्राट अन्तर्यामी--हो i? “उस इन्द्र की कुछ (नास्तिक). लोग स्तुति 
नहीं करते, ओर कुछ (मन्त्रद्रष्टा) ऋषि लोग स्तुति करते Fr यद्यपि वह दोतौं,प्रकार के 
मनुष्यों का स्वामी है, तथापि उसकी ही वृद्धि करता है, और उसका ही विशेष,कल्याण्‌ 
करता है--जिसके द्वारा हृदय से सुन्दर स्तुति को जा सकती है। a , ..: $ 
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झानन्द और घनों के इच्छुकों का उपा्रयणीय इन्द्र 
चेदों के विषय में मनु का कथन है कि.वे आभ्युदयिक (सांसारिक) और नश्थ्रेयस, 
(मोक्षविपयक) दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति का साधन बतलाते हैं ।*** सामवेद के 
एक मन्त्र में इन्द्र को सम्बोधित कर मानो इसी बात को प्रतिपादित करते हुए कहा गया 
है--'हे इन्द्र ! 'ब्रह्मकृतः--वेदोक्त कमं के अनुष्ठाता तथा आपके स्तावक लोग ज्ञाना- 
ya पाकर आपके ध्यान में आनन्द की रसानुभूति में वसे ही स्थित हो जाते हैं, TA मधु 
के रस का आनन्द लेने वाली मधुमक्षिका मधु के छत पर बैठ जाती है। धन के इच्छुक 
` लोग भी आपकी शरण का आश्रय वैसे ही लेते हैं जैसे कि धन के इच्छुक लोग विजय-रथ 
का आश्रय लेते है ।!११९ स्पष्ट है कि इस प्रकार के वर्णन इन्द्र नाम से ईश्वर को संकेतित 
करते हैं, क्योंकि लोकिक तथा अलौकिक सब सुखों का दाता ओर विधाता ईश्वर ही है, 
दूसरा कोई नहीं । इन्द्र को ब्रह्मा (सबसे बड़ा) बतलाते हुए स्पष्टतः कहा गया है--'यह 
ब्रह्मा है, जो ऋतु में हितकारी है, इन्द्र नाम से विश्वुत है ओर स्तुति के योग्य है । ११० 


घोर पुरुष इख के नियमों को नहीं तोडते 


धवष्र--ज्ञानी जन, महती व्याप्ति वाले, पूजनीय ओर महान्‌ इन्द्र (परमेश्वर) 
के लिए सुन्दर रूप से स्वीकार किए जाने योग्य वेदमन्त्रों को प्रकट करते हैं, ओर उनसे 
इन्द्र की स्तुति करते हैं। उस इन्द्र के ब्रतों--सत्य नियमों--को धीर (ध्यानवान्‌ तथा 
बुद्धिमान्‌) पुरुष नहीं तोडते ।/** इस प्रकार के वर्णन देवाधिदेव परमेश्वर के सम्वन्ध में 
ही संगत हो सकते हैं, अतः वही इन्द्र है। 

सामवेद के उत्तराचिक में नवम प्रपाठक के तीसरे अद्धं-प्रपाठक में यजुर्वेद के 
. अध्याय १७ के मन्त्र मानो पुनरुक्त हैं। इनमें से ११ मन्त्र अथर्ववेद के १९वें काण्ड के 
१६वें सूक्त में भी समान हैं। इन्द्र के वीरतापूर्ण युद्ध वर्णनों से युक्त इन मन्त्रों में इन्द्र को 
सेनापति रूपों में या सर्वोच्च शासक रूप में चित्रित किया है। परन्तु सामवेद के प्रकरण 
में ये मन्त्र आध्यात्मिक प्रक्रिया में योजित किए जा सकते हैं, और तदनुसार शरीर के 
भीतर मानसिक क्षेत्र में चलने वाले विविध विचारों के satya संघर्ष के वर्णन रूप ही 
ये युद्धवर्षन हैं, जिनमें प्रबल मानसिक शक्ति या आत्मिक शक्ति इन्द्र का रूप है, जो 
कुत्सित विचाररूपी शत्रुओं को मन से मार भगाकर अच्छे विचारों को फलने-फूलने 
देती है ।*१६ ३ ; 


अथवंवेद 


अयर्ववेद के प्रारम्भिक काण्डों में इन्द्रदेवता वाले मन्त्रों का अनुवाद अन्तिम 
'बीसवें काण्ड को तुलना में अतिन्युन है । तथापि स्फुटरूप से प्रत्येक काण्ड में कुछ न कुछ 
मन्त्र इन्द्रविषयक मिलते ही हैं। प्रथम काण्ड के १९व सूक्त के प्रथम मन्त्र में इन्द्र से इस 
“परकार को प्रार्थंता की गई है-- र 


है इन्द्र न तो बिब्पाधी विपरीत दिशा से पीठ पीछे मारने वाले, और न. 
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अभिव्याधी--सामने की ओर से प्रहार करने वाले, हमें प्राप्त हों; हमारे उन हिसको को 
आप दूर कर दीजिए ओर नष्ट कर दीजिए S यह वर्णन कुटुम्ब, संघ, समाज या 
राष्ट्र के उस मुखिया विशेष व्यक्ति को लक्ष्य करके किया गया प्रतीत होता है, जो शत्रुओं 
से रक्षा करने के लिए शस्त्रास्त्र धारण करता है और अवसर पड़ने पर उन्हें परास्त 
करने में भी समर्थ होता है । अथर्ववेद में इस प्रकार के समस्त वर्णन ऋग्वेदोक्त मंत्रवर्णनों 
से मिलते जुलते हैं, ओर उनमें परस्पर तत्त्वतः कोई भेद नहीं है। इन्द्रविषयक कतिपय 
मन्त्रवर्णन अथवंवेद में इस प्रकार है 

इन्द्र का मित्र na ग्रोर waa होता है ; 

` इन्द्रस्तुति में कहा गया हैं--'हे इन्द्र ! तुम शासन करने वाले हो, इस प्रकार 

महान्‌ हो कि शत्रुओं को वशीभूत करते हुए स्वयम्‌ अहिसित रहते हो, तुम वह हो, ' 
जिसका मित्र न कभी मारा जा सकता है और न कभी जीता ही जा सकता a 


इन्द्र का राज्याध्यक्ष रूप में चनाव 


अथर्ववेद के तृतीय काण्ड के चतुर्थ सूक्त का देवता (प्रतिपाद्य विषय) इन्द्र है। 
उंसके सारे मन्त्रों में जनता द्वारा निर्वाचित राजा को शासनसूत्र हाथ में लेने का वर्णन 
है, भोर वह राजा ही मन्त्रं में स्पष्टरूप से इन्द्रपद से सम्बोधित किया गया है। यथा-- 

है राजन्‌ इन्द्र ! तुम्हारे पास राष्ट्र प्राप्त हुआ है, तुम अपने बुद्धिबल और 
विद्याबल से ऊँचे बनो, प्रजाओं का रक्षक एकमात्र राजा बनकर सुशोभित होओ । सारी 
दिशायें और उपदिशायें (अर्थात्‌ सब ओर से मनुष्य) तुम्हें बुलायें, तुम यहाँ बैठने योग्य 
ओर नमस्कार योग्य होकर आदरणीय बनो ।१२२ 'हे राजन्‌ तुम्हें प्रजा के लोग राज्य 
(राजकर्म--शासन तथा प्रजापालन) के लिए चुनें, और ये पाँच दिव्य गुणयुक्त, प्रकृष्ट 
निर्देश देने वाली विद्वत्परिषदें भी तुम्हें अपना समर्थन दें। हे सुखों की वृष्टि करने वाले 
राजन्‌ इन्द्र ! तुम राष्ट्र के उत्तम पद पर प्रतिष्ठित होओ और तब उग्न--उत्तम शासक 
बनकर धनों को वितरित करो ॥ 2 

यद्यपि यहां मन्त्रं में इन्द्र शब्द का साक्षात्‌ उल्लेख नहीं है, तथापि राजन्‌ और 
asia पदों से जो सम्बोधनः किया गया है, वह इन्द्र के लिए ही हैं। क्योंकि सूक्त का 
देवता इन्द्र है। इस प्रकार इन्द्र पद का राजा अर्थ और उसके निर्वाचन का वर्णन THT 


सुक्त में स्पष्ट है। 


घनों का वितरक इन्द्र 

वणिज्‌ के विशेषण इन्द्र या इन्द्र के विशेषण वणिज्‌ का एक उदाहरण एक मन्त्र 
में इस प्रकार मिलता है--“मैं (व्यवसाय में वृद्धि चाहने वाला पुरुष) इन्द्र (धनी) वणिज्‌ 
(व्यापारकमं में कुशल पुरुष) को प्रेरणा करता हूँ कि वह हमारे पास आवे भोर हमारे 
कार्यो में अगुवा बने । वह धनेश्वर ओर सर्वेश्वर इन्द्र (वणिज्‌) अदानी, लुटेरे और चोर 
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१८२ वेद में इन्द्र 


को मार भगाता हुआ मेरे लिए धन देने वाला होवे ।/** इससे स्पष्ट है कि इन्द्रपदाथे 
अथर्दवेद में भी कोई रूढ़ि अर्थ का वाचक न होकर यौगिक ओर नानार्थक है। अतएव 
भिन्न-भिन्न अर्थो में इन्द्र शब्द का प्रयोग उपपन्न एवं संगत होता है। 


दक्षिण दिशा श्रौर द्युलोक का श्रधिपति इन्द्र 


इन्द्र को दक्षिण दिशा का अधिपति बत्तलाकर एक सन्त्र में इस वात की ओर 
संकेत किया गया है कि परम ऐश्वर्य तथा परमेश्वर का उससे विशेष सम्बन्ध है his 
अध्यात्म पक्ष में, जैसे पुर्वादि अन्य दिशाओं से रक्षा करने वाला ईश्वर है, वेसे ही दक्षिण 
(दायीं) दिशा के भी रक्षक ईश्वर है । उसे इन्द्र शब्द से मन्त्र मे प्रत्यायित क्रिया गया 
है। दक्ष का अर्थ है बल, और वलोचित तथा बलापेक्षिणी फरिया बलेश्वर्यसम्पन्त ही कर 
सकता है। अतः इन्द्र, जिसे वलक्कतिमान्‌ माना जाता है, दक्षिण दिशा का अधिपति 
यथार्थ ही दै। 

मन्त्रान्तर में, इन्द्र को यलोक का अधिपति भी कहा गया gat दुलोक 
(आकाश) में सूर्य या विद्युत्‌ को व्याप्त माना गया है । अतएव (आधिदैविक दृष्टि से) 
विद्युत्‌ अथवा सूर्यं को द्युलोक का अधिपति कहा गया है । समष्टिरप से परमेश्वर रूप 
इन्द्र ही चुलोक का भी अधिपति है। 


अशत्रु इन्द्र से शत्रुराहित्य की कामना 


ऋग्वेद के ही समान अथर्ववेद में भी इन्द्र को शत्रुरहित और निर्भय कहा गया 
हे, ओर उससे प्रार्थना की गई है कि वह सव दिशाओं को भयरहित बनावे °°" उल्लेख- 
नीय है कि पुराणों में इन्द्र को सशत्रु ओर भयान्वित चित्रित किया गया है। इससे वेद 
ओर पुराणों में प्रतिपादित इन्द्र के स्वरूप में भेद स्पष्ट है । वेद का इन्द्रपद जहाँ TT- 


मात्मा, जीवात्मा, सूयं, विद्युत्‌, राजा इत्यादि नाना अर्थो वाला है, वहाँ वह पुराणादि .: 


में, वणित स्वर्गलोक विशेष का राजा मात्र माना गया है । 


इन्द्र फे पर्याय 


अथववेद के एक मन्त्र में इन्द्र के लिए वृत्रहा, वासव, और शतक्रतु तथा 
दुसरे मन्त्र में शक्र, शूर ओर पुरंदर'*8 शब्द विशेषण रूप में एक साध प्रयुक्त हैं। ये ही 
शव्द उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्य में इन्द्र के पर्याय बनकर प्रयुक्त होने लगे । परन्तु मन्त्रो 
में इन्द्र को विशेषता बतलाने के लिए इन शब्दों का इकट्ठा प्रयोग हुआ है। पर्यायवाचक 
Weal का एक वाक्य में साथ-साथ प्रयोग नहीं होता--'उक्तार्थानामप्रयोग:'°_ इस 
न्याय से । अतः वृत्रहा से वृत्र (मेघ, अन्धकार, पाप तथा अज्ञान) को नष्ट करना, वासव 
से पृथ्वी, अन्तरिक्ष, चुलोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्र नामक आठ वसुओ में 
निवास करना, ओर उनमें प्राणियों को वसाना, अथवा वसु--घनादि ऐश्वर्य--से परि- 
पूर्ण होना ओर दान करना, और शतक्रतु से बहुकर्मा 'और बहुप्रश होना--ये अर्थ इन्द्र 
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शब्द के यथा प्रसंग परमेश्वर ओर राजादि के अर्थे में घटित होते हैं। इसी प्रकार शक्र से 
समर्थ, शूर से वीर, ओर पुरन्दर से शत्रु के किलो को, या मेघ की परतों को तोइने वाला 
--ये अर्थ निष्पन्न होते हैं, जिन्हें इन्द्र के सम्बन्ध में आयोजित किया गया है । अथवंवेद 
के सन्दभित मन्त्रों में वणित इन्द्र शब्द ऐश्वयंशाली वीर पुरुष का बोधक प्रतीत होता है। 


राजाधिराज इन्द्र 


अथर्वचेद ६।६८।१-३ मन्त्रों में इन्द्र को राजाओं का भी राजा, शत्रुओ को जीतने 
वाला कभी पराजित.न होने वाला, शत्रुदल को छिन्व-भिन्त करने वाला, पूज्य, वन्दनीय; 
SUAINA, नमस्करणीय, यश का अभिलापो, मनुष्यों में सर्वाधिक aad, दिव्य गुण- 
वती प्रजा का स्वामी, अजर क्षात्रशक्तिसम्पन्न, पूर्वोत्तरादि दिशाओं से शत्रुओं से रक्षा 
करने वाला, तथा सुखो का वर्षक और सहायता के लिए पुकारे जाने योग्य कहा गया 
है।१३१ यह वर्णन श्रेष्ठ वीर ओर शत्रुविजयी राजा के पक्ष में उपपन्न होता है। अतः 
कहा जा सकता है कि अथवंवेद के अनुसार इन्द्रपद का एक अर्थ राजा या सम्राट्‌ भी है । 


क 


दण्डाध्यक्ष या दण्डाविष्ठाता इन्द्र 


यद्यपि सम्पूर्ण वेदों में इन्द्र के लिए वृत्रहा शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ 
मिलता है, भोर उससे वृत्त को मारने का इन्द्र का स्वभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, 
तथापि,मानवोकरण की पद्धति से कुछ मन्त्र उसे इस रूप में प्रस्तुत करते हैं, मानो वह 
दण्डाध्यक्ष है; ओर हर दोष के लिए दोषी व्यक्ति को समुचित दण्ड प्रदान करने वाला 
है। इस प्रसंग में अथवंवेद के निम्नांकित मन्त्र उदाहरण रूप में द्रष्टव्य हुँ 
(१) न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न afad fagat घारयन्तम्‌ । ` 
हन्ति रक्षो हन्त्यसद्वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितो शयाते ॥ 
(२) यो मायातुं यातुधानेत्याह यो दा रक्षाः शुचिरस्मीऱ्याह। 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तो रधमस्पदीष्ट ॥ 
(३) इन्द्र जहि पुमांसं यातुघानमुत स्त्रियं मायया शाशदानाम्‌ । 
विग्रीवासो म्‌रदेवा ऋदस्तु मा ते दुशन्त्सुयंमुच्चरन्तम्‌ ॥ 
(४) प्रवतैय दिवोऽइप्रानमिन्द्र सोमदितं मघवन्त्स शिशाधि। 


प्राक्तो AIA मरघराइुदबतोऽमि जहि रक्षसः पर्वतेन ॥ 
--अथर्ववेद ५।४।१३, १६, २४, २६ 


इन मन्त्रों में इन्द्र एक दण्डाध्यक्ष, दण्डाधिका री या दण्डाधिष्ठाता के रूप में चित्रित है। 


इन्द्र का जाल यह लोक 


इस महान्‌ लोक (संसार) को महान्‌ इन्द्र का जाल कहकर शक्र ओर इन्द्र शब्दों 
से, एक आथवंण मन्त्र में, परमेश्वर की अचिन्त्य महिमा पर प्रकाश डाला गया 2 
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१८४ वेद में इन्द्र 


विराट्‌ का वत्स--इन्द्र 


विराट्‌ यह प्रकृति की सृष्टिरचनोन्मुखी अवस्था का नाम है। उसका वत्स 
(बछड़ा) इन्द्र है, जिसको आलंकारिक रूप से वणित किया गया है। वत्स इन्द्र जिस ऊघः 
(स्तन्य) का पान करता है, वह अभ्र कहा गया है ।१23 इस वणन में इन्द्र शब्द का अर्थ 
विद्युत्‌ अथवा सूर्यं प्रतीत होता है। क्योंकि मेघरूपी स्तन्य का पान करने वाला और 
विराट्‌ का वत्स दूसरा नहीं हो सकता । 


aaa, सर्वांग, सवंशक्तिमान्‌ तथा उपासनीय इन्द्र 


इन्द्र शब्द से सर्वव्यापक परमात्मा को लक्षित करते हुए, उसकी उपासना करने 
का वर्णन कतिपय मन्त्रों में इस प्रकार किया गया है-- 

“हे इन्द्र ! आप नमुर अर्थात्‌ मृत्युर हित, सूर्य, वायु, आदि पदार्थो से भी बढ़कर 
शक्तिशाली हैं, ओर सभी मरणधर्मा प्राणियों से आप महान्‌ हैं। आप विभू-सवंगत और 
प्रभू-सर्वशक्तिमान्‌ हैं; इस प्रकार के स्वरूप वाले आपकी हम उपासना करते हैं ।”११४ 

इन्द्र की व्यापकता, सवंज्ञता, ऐश्वर्यदातृता तथा उपासनीयता के सम्बन्ध में 
अथववेद के १७वें काण्ड के प्रथम सूक्त के नवम से चतुर्देश मन्त्र विशेष प्रकाश डालते हैं। 
इस प्रकरण में इन्द्र शब्द जहाँ परमेश्वर अर्थ का वाचक प्रतीत होता है, वहाँ विष्णु 
(वेवेष्टि चराचरं जगदिति विष्णुः) शब्द भी इन्द्र के लिए पर्यायरूप में या विशेषण रूप 
में प्रयुक्त किया गया है। इन्द्र के सवज्ञत्व ओर सवंव्यापकत्व के सूचक दो मन्त्रों में इन्द्र 
की स्तुति इस प्रकार की गई है-- 

“हे इन्द्र ! तुम सबको वशीभूत करने वाले, सर्वज्ञ ओर बहुतों के द्वारा पुकारे 
जाने योग्य 'हो; हे इन्द्र ! इस सुन्दर प्रशसनीय स्रोत को प्रेरित करो, हम आपकी सुमति 
में रहें। हे विष्णो ! बहुत प्रकार के पराक्रम तुम्हारे ही हैं; हमें सम्पूणं रूप वाले पशुओं 
से पूणं कीजिये ओर इस महान्‌ व्योम में जो अमृत है, उसमें मुझको धारण कीजिये ।”१२४ 

“हे इन्द्र | जो तुम्हारा शरीर जल में, पृथ्वी में अग्नि में ओर सुखदायक वायु में 
है, तथा जिस अपने (व्यापक) शरीर से अन्तरिक्ष को व्याप्त करते हो, उसमें हमें सुख 
प्रदान कीजिये ।'”१2६ 

उक्त मन्त्रवर्णन ऋगवेद के कतिपय इन्द्रविषयक वर्णनों से समानता लिए हुए हैं। 

अथवेवेद के बीसवें काण्ड के कुल १४३ सूक्तों में से ११७ सूक्त इन्द्र देवता वाले 
हैं; ओर इस प्रकार इस काण्ड के अधिकांश मन्त्रों में इन्द्र की स्तुति की गई है । इन्द्र 
सम्बन्धी इन मन्त्रों में से अधिकांश ऋग्वेद में पठित हैं और उनमें परस्पर पूर्ण समता 


होने से अथ भी उभयत्र समान ही है। कुछ ही मन्त्र ऐसे हैं, जो ऋग्वेद या अन्य वेदों में . 


नहीं मिलते ओर केवल अथवंवेद में मिलते हैं। बीसवें काण्ड के इन मन्त्रों में से इन्द्र की 


विशेषता के परिचायक कुछ मन्त्रों का भाव इस प्रकार हैं- 
सत्य आर बहुप्रज्ञ इन्द्र का ग्रचंनीयत्व 
इन्द्र नाम से परमेश्वर का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि मनुष्यों का 
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पूज्य और याद किये जाने तथा पुकारे जाने योग्य जो एक ही है, उस इन्द्र की इन मन्त्र- 
स्तुतियो से अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि वह रक्षक के समान प्राणियों का हितकर है, 
और सुखों तथा घनों का वितरक है; वह शाश्‍वत, अविनाशी, बहुज्ञ ओर महाबली है ।१३० 


इन्द्र के भय से पर्वत श्रादि का सुदुढ़ रहना , 


इन्द्र नाम से ईश्वर की महत्ता वतलाते हुए कहा गया है कि संसार को उत्पन्न 
करने वाले उस इन्द्र के हो भय से सारे पर्वत ही नहीं, अपितु पृथ्वी, सूर्यं आदि सभी दृढ़ 
हैं। अर्थात्‌ स्थिरता और गति के यथायोग्य नियम में बंधे हुए हैं। इन्द्र को आज्ञा का 
पालन करते हुए, ये भय से कम्पित रहते हैं। सर्वज्ञ.वह इन्द्र विद्वान्‌ स्तावक के पराक्रम 
की अभिवृद्धि के लिए शीघ्र ही अनुकूल हो जाता है ।॥'* 


भ्रभिष्टुत इन्द्र द्वारा घनों का दान और रक्षा 


इन्द्र की स्तुति इसलिए को जाती है कि वह प्रशंसित होने पर स्तुतिकर्त्ता के 
लिए धन देता है, ओर जिस घन को वह देना चाहता है, उसे देने से रोकने वाला न कोई 
देव है ओर न कोई मनुष्य ही ।१२६ सम्पूर्ण धनों को जीते हुए ओर घनों से बढ़ने वाले 
इन्द्र से लोग रक्षा को कामना किया करते ge 


` सबसे श्रेष्ठ इन्द्र 

ऋग्वेद की ही भांति, अथर्ववेद में भी एक सूक्त में इन्द्र के लिए 'विश्वस्मा दिन्द्र 
उत्तर:-- यह वचन प्रत्येक मन्त्र के अन्त में पठित है।' इससे सुक्तवणित इन्द्र का 
adas होना सिद्ध होता है । ऋग्वेद में आए इस वचन में इन्द्र शब्द का अथं यास्क के 
अनुसार आदित्य है।*** अथवंवेद में भी, आधिदैविक पक्ष में, यहाँ इन्द्र पद आदित्य के 
अर्थ में सुसंगत है । तथापि अवधेय है कि आध्यात्मिक, आधिदेविक या आधिभोतिक 
कोई भी पक्ष क्यों न हो, तत्तत्‌ प्रकरण में इन्द्र की श्रेष्ठता बनी हुई है ।'“5 

इस प्रकार ब्रह्माण्ड में ब्रह्म, देह में जीवात्मा, मन तथा वाणी; सोरमण्डल में 
सूयं, विद्युत्‌ और वायु तथा लोक में राजा या राष्ट्राधिपति--ये सब इन्द्र के ही भिन्न- 
भिन्त श्रेष्ठ रूप हैं, जो ऋगवेद की ही भांति अथववेद में भी समान रूप से समुपबणित 
और संस्तुत हैं। 


=) 
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१, अत्र इषं त्वा द्वावध्यापों दर्शपूर्ण मासमन्त्रा: । 
` —उबट-महीधर : शुवलयजुर्वेदसं हिताभाष्य १।१, aras, १६२०, Jo ४ 
२, द्रष्टव्य : नूनमेपोऽर्थोऽधियञ्चः, परमेतेर्नव पदव्याख्यानेनाधिदैवतोऽर्थोऽपि सम्पद्यते '"" 
-णसत्यब्रत सामश्षमी : ऐतरेयालोचनम्‌, Jo 
(क) यूयम्‌ (गावः) अपि यज्ञार्थं संगमिताः सत्यः आप्यायध्वम्‌ ।""”””"हे अघ्न्या 
अनुपहिस्याः गावः। कम्‌ इन्द्राय भागं तादध्ये चतुर्थी । इन्द्राय यो भागस्त- 
मितिसम्बन्धः। sasa हविर्भाक्‌ । 
उवट : Jo Alo १।१, वही, Jo ४-५ 
(ख) हे aqar: गावः गोवधस्योपपातकरूपत्वान्तुमयोग्या अघ्न्या उच्यन्ते | तथा 
विधा यूयमिन्द्राय भागम्‌ इन्द्रमुद्दिश्य सम्पादयिष्यमाणादधिरूपहेत्‌ं क्षीरं सम- 
न्ताद्‌ adasa । सर्वास्वपि गोपु प्रभूतक्षीर Hea 
--महीघर : य० Alo १।१, वही, Jo ४- 
४ हे aqar: यावः--यूयमिन्द्राय भागम्‌, इन्दर देवता मुहिश्य संपादयिष्यमणादधिहेतुभूतं 
क्षीरम्‌ आप्यायध्वम्‌ समन्ताद्‌ वर्धयध्वम्‌ | 
सायण : शुक्लयजुः काण्वसंहिसाभाष्यम्‌ १।१।१, काशी, १९६६, Jo १८ 
५ हे परमेश्वर ! भवान्‌ कृपयाऽस्माकमिन्द्राय परमैश्वर्यप्राप्तये श्रेष्ठतमाय कर्मणे चेमाः 
प्रजावतीरनमीवा (अघून्याः) गाः सदैव प्रार्पयतु । 
— दयानन्द सरस्वती : यजुर्वेदभाष्य १।१, दयानन्दभाष्यभास्कर, 
भाग १, दिल्ली, १६७२ Fo, Fo १८-१९ 
६, महीधर : To Alo १।४ 
७, इन्द्रस्य त्वा भागं सोमेनातनच्मि"`'हे क्षी र इन्द्रस्य भागं त्वां सोमवल्ली रसेनातनच्मि 
*--द्धिनिष्पत्तये कठिनीकरोमीत्यर्थंः । 
¬ सायण : Glo Fo भा० १।१।४, वहो, Yo २२ 
८, दयानन्द : य० Alo १।४, वही, Jo २५ 
& वही, १।१३, Jo ४६-४७ 
१०, सायण: का० To Wro १।१।९, वही, Fo ३३-३४ 
११. (क) इन्द्रः परमेश्वर इदमिन्द्रियं afa दधातु। इदम अस्मदपेक्षितम इन्द्रियं वीर्य 
मयि यजमाने स्थापयतु । महीधरः To भा० २।१० वही, Jo २७ 
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(ख) (इन्द्र) परमेश्वरः (मयि इदम्‌) (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्येश्वयंप्राप्तेलिंगं चिह्न- 
मिन्द्रेण परमेश्वरेण दृष्टमिन्द्रेण सुष्टं प्रकाशितम्‌, इन्द्रेण विद्यावता जीवेन 
जुष्ट सम्प्रीत्या सेवितम्‌, इन्द्रेण परमेश्वरेण यहत्तं सवंसुखज्ञानसाधकम्‌ 
(दधातु) नित्यं धारयतु । --दयानन्द : य० भा० २।१०, वही, Jo ११८ 

(ग) इन्द्रः परमेश्वर इदमस्मदपेक्षितमिन्द्रियम्‌ इन्द्रवद्‌ वीर्य मयि यज॑माने दघातु. 
स्थापयतु | --सायण : Glo Fo भा० VE, वही, To ७०-७१ 

१२, दयानन्द : य० भा० २।१२, वही, Go १४८-४६ 
१३, सजूर्देवेन सवित्रा सजू रात्र्येन्द्रवत्या जुपाणोऽरितिवेतु स्वाहा | 
सजूदंवेन सवित्रा सजूरुपसेन्द्रवत्या जुपाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॥ --य० ३।१० 
१४ उचट-महीधर : To भा० ३।१० 
१५ दयानन्द : वही, Jo १८९-९० 
१६, अ १5 शुर 9 शुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायकघनविदे । आ तुभ्यमिन्द्रः प्यायतामा, 
त्वमिन्द्राय प्यायस्व। आप्याययास्मान्‌ सखीन्‌ सन्या मेधया स्वस्ति ते देव सोम 
सुत्यामशीय"*°॥ --य० ५७ 
१७, उवट-महीधर : To भा० ५७ 
१८, दयानन्द : To भा० ५।७, वही, Jo ३५४-५६ 
१६, उवट-महीधर : To भा० ६४ 
२०, दयानन्द : य° भा० ६।४, वही, Jo ४२६-२७ 
२१, दयानन्द : ऋ० भा० १।२२।१६, भाग १, अजमेर, वि० २०११, Fo २८२ 
२२. (क) पशुं समृशति । Tex: प्राण: । इन्द्र आत्मा तस्य स्वभूतः भ्राणः, ऐन्द्रः, प्राणः | 
उवट : Jo भा० ६।२०, Jo १०५ 
(ख) tea: प्राण इति पशु ९} संमृशतीति (Fro KIRI ) पशुरूप॑ fa: स्पृशेदिति 
Hari: | इन्द्र आत्मा तत्सम्बन्धी प्राणः प्राणवायुरस्य पशोरंगे अंगे सर्वेष्वंगेषु 
निदीध्यत्‌ । निहितः*"*। तथा Qia: इन्द्र सम्बन्धी उदानवायुः qm: सर्वष्वंगेषु 
निधीत: निक्षिप्तः । महीधर : To भा० ६।२०, वही, Jo १०५ 
(ग) Rex: इन्द्रसम्बन्धी प्राणवायु: । 
सायण : का० Fo Alo १।६।४।४, वही, Fo ८७ 
(घ) इन्द्रो जीवो देवता अस्य स ऐन्द्र: । (प्राण:) शरीरस्थो वायुविशेषः (अंगे अंगे) 
यथा प्रत्यंगं प्रकाशते" --दंयानन्द : य० भा० ६।२०, वही, Jo ४४९ 
२३ उवट-महीघर : To भा० ७।३७-३८ ; 
२४ हे इन्द्र मरद्भिरेकोनपंचाशद्‌ मरुद्गणैः सह एव सपरिवारः सन्‌ सोमं frat 
-_सायण : का० Fo Alo १।७।२०।१, वही, Fo १०६ 
२५ दयानन्द : य° भा० ७।३७-३८, वही, Jo ५३१-३४ a अ 
र द्‌ ---*--इन्द्रमेव हरितवर्णावश्वो वहत: MIAT: । अत्र “ऋषकसामे वे हरो' इति श्रुतेः 
` द्विवचतान्तहरिशब्दस्य ऋक्‌सामवाचकत्वाद्वरितवर्णावश्वाविन्दरमेनं agafafa व्या- 
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ख्यानं न घटते | हरितवणंयोह्य शवयोः सवंत्र सुलभत्वात्‌ | इन्द्राश्वयोश्च हरितवणं- 
त्वमप्रसिद्धम्‌ 'मयुररोमभिः पृषती अभूताम्‌' इत्यादिश्रुतेदं्शनात्‌ । 'पशवो वै देवानां 
छन्दा १९ सि' इत्यादिश्रुतिपर्यालोचगया नानावणंछन्दोमये ऋक्सामे एवेन्द्रं वहत 
इति gad न तु हरितवर्णावश्वो । कथम्भुतमिन्द्रम्‌ ? अप्रतिघृष्टशवसम्‌ न प्रतिधर्प- 
यितुं शक्यते शवो वलं यस्य स अप्रतिघुऽ्टशवाः, तमप्रतिधृष्टशवसम्‌ । 
-णउवट : To Alo GRY, वही, Jo १४३-४४ 
२७, उवट: य० भा० ८।३७, वही, Jo १४४ 
२८, महीधर : वही 
२९, सायण : का० Fo Alo १।८।१२।१, वही, Jo ११६ 
३०, वि न इन्द्र मृधो जहि। नीचा यच्छ पृतन्यतः | 
यो अस्माँ अभिदासत्यधरं गमया तम: ॥ ~ ८।४४ 
३१, दयानन्द : य० भा० ८।४४, वही, 'पृ० ६१५-१६ 
३२, वही, ८।५३ 
३३. हे पुरोयुधा पुरोयुधो पुरोऽग्रे युध्येते तो पुरो युक्षो ।*-- शत्रूणां पुरतो युद्धस्य कर्तारौ 
है इन्द्रापवंता इन्द्रपवंतो, युवं युवां तं शत्रुमपहृतम्‌ विनाशयतम्‌, आदरे वीप्सा ग्रह- 
णम्‌ । महीधर : To भा० ८।५३, वही, Jo १५० 
३४, देवस्याहछसवितुः सवे सत्यशवसो वृहस्पते रुत्तमं नाक रुहेयम्‌ । 
देवस्याहसवितुः सवे सत्यसवसऽइन्द्रस्योत्तमं नाक हेयम्‌ `` 


देवस्याहछसवितुःसवे सत्यप्रसवसऽइमद्रस्योत्तमं नाकमरुहम्‌ ॥ य° ६।१० | 


३५, दयानन्द : य° भा० ९।१०, वही, Jo ६५८-५९ ; 
३६, कमिति सुखनाम । तत्प्रतिषिद्ध प्रतिषिध्येत । --यास्क : निरुक्त, २१४ 
३७, द्रष्टव्य-यामिरिरद्रं देवराजम्‌ अरातीः शत्रूनतिक्रम्य अनयन्‌ नीतवन्तः | 

--सायण : Blo Fo भा० २।११।१।१, वही, Jo ४ 


_ ३८, उवट: य° भा० १०।१६, वही, Jo १७४ 


३९ महीधर: वही 

४०, सायण : का० सं० भा० २।११।५।८, वही, Jo १४ 

४१, दयानन्द : य° भा० १०।१६, वही, पृ०'७३१ 

WR, उवट : वही, ३०१६, वही, Jo ५६८ 

४३ महीधर : वही Ue 

४४ दयानन्द : वही, अजमेर, संवत्‌ १६८२, Jo ११२१ 

४५ इन्द्रः कल्पान्तरीणः वाचा बलेन च सह इन्द्रायेतत्‌ कल्पोत्याय इन्द्रियं सामर्थ्यं ददो | 
एवमश्‍्विसरस्वतीभ्द्रा इन्द्राय तेज आदि दघुरित्यर्थः | 


--महीघर : य० भा० २०।८० 
४६, दयानन्द : य० भा० Rolo, द्वितीय भाग, अजमेर, संवत्‌ २०१७, पृ० ७६०-६१ 
४७, इन्द्रस्यात्मन इन्द्रियाय वीर्याय आत्मज्ञान सा मर्ध्याय °*°। 


महीधर: To भा० ६४०, वही, To १६६ 
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- ‰०्टव्य--दयानन्द : To भा० १२५६, Fo १३१ तथा १७६१, वही पृ० ४८१ 
४९. यजुवद १३२५, १४६, १४१५, १४१६, १४।२७, १५५७ 
५०, इन्द्रमिव देवा: । यथा इन्द्र देवानां राजानं परिचरणाय देवा अभिसंविशन्ति एवं 
वसन्तमृतुमन्या इष्टकाः परिचरणायाऽभिसंविशन्तु | 
-+उबठ : य° भा० १३।२५, वही, Fo २४६ 
ऐसा ही महीधर ने भी अपने भाष्य में लिखा है । 
--महीघर : वही, Jo २५० 
५१ य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा: | 
यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्यु: HEA देवाय हविषा विधेम ॥ 
—To २५।१३, Ho १०।१२१।२ 
भर, हु शब्द fasa होते हुए भी सर्वकालों में वेद में उसका प्रयोग उपपन्न होता 
I 
ष्टव्य--'छन्दसि लुङ्‌ लङ लिटः--छन्दसि विषये धातुसम्बन्धे सर्वेषु लकारेषु 
लुङ, लङ लिटः प्रत्यया भवन्ति । 
जयादित्य : काशिका, सूत्र ३।४।६, काशी, १६५२, Jo २३० - 
५३, संकन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना"*° "°° तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन 
वृष्णा ॥ (To १७।३४), asgard: स निषंगिभिवंशी संसृष्टा स युधऽइन्द्रो गणेन 
CED u (य° १७।३५), इन्द्र आसां नेता वृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुरऽएतु सोमः देव 
सेनानामभिभंजतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ।॥ (To १७।४०) ; 
५४ (क) तु०- इन्द्र: इरां"दुणातीति वा""“इन्दञ्छत्रूणाँ दारयिता था द्रावयिता वा 
2505: | यास्क: निरुक्त १०८ 
(ख) (युधः) यो युध्यते सः (इन्द्रः) शत्रूणां दारयिता (गणेन) सुशिक्षितमृत्यसमूहेन 
ar TAT जयतु | दयानन्द : य° Alo १७४५, वही, Jo ४५६ 
५५ वात्रंहत्याय शवसे पृतनाषाहाय च । इन्द्र त्वा वर्तयामसि ॥ -ण्य० १८।६८ 
५६ तुउँ दयानन्द : To भा० २१।३३, ३४ तृतीय भाग, अजमेर, संवत्‌ १९८१, Jo 
४४-४८ 
५७, विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न इन्द्रेण वायुना । (ऋ० १।१४।१० ) अनेन प्रमाणेनेन्द्रशब्देन 
alga ह्यते l (दयानन्द Fo भा० १।३।६, अजमेर, विर २०११ Jo ४५) 
५८, (क) argia वान्तरिक्षस्थानः | यास्क : निरुक्त ७।२।१ 
(ख) तस्मादाचार्यस्य (यास्कस्य) मध्यमपर्यायवचनावेतो (इन्द्रवायू) सब्दाविति। 
दुर्गाचार्य : निरुक्तभाष्य ७।२।१, कलकत्ता, १६५३ Fo, Jo ७४६ 
(ग) इन्द्रो मध्यस्थानो वायुरुच्यते । 
--ब्रररुचि : निएक्तसमुच्चयः ४।८३, वाराणसी, संवत्‌ २०२२, Yo ८४ 
(घ) अयं वा इन्द्रो योऽयं पवते । जागर ब्रा १४।२।२।६ 
YR दयानन्द : To Alo ३३।१०, भाग ३, अजमेर, संवत्‌ १९८२, Jo ७९५ 
Go AEA ८।९३।४, सामवेद, पूर्वाचिक, मन्त्र TST १२५१, अथर्ववेद २०।११२।१ 
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६१, हे वृत्रहन्‌ ! वृत्रस्य पाप्मनः शावरस्य तमसो हन्तः, त्वमुदगा अभि अभ्युदगा: अभ्यु- 


देषि। हे सूयं ! तत्सवंमेतत्‌ हे इन्द्र ! ऐश्वयंयुक्त ! ते तव वशे वत्तंते । त्वमेवक 
ईश्वरो न द्वितीय इत्यमिप्रायः। 
—TAE : य° भा० ३३।३५; वही, Jo ५४३ 


“वृत्रो मेघे रिपौ ध्वान्ते दानवे वासवे गिरो' इति “कोशाद्‌ वृत्रमन्धकारं शावर 


६२, 


६३. 


हन्तीति वृत्रहा रवि: हे वृत्रहन्‌ ! हे सुयं ! हे इन्द्र ! ऐश्वयंयुक्त ! अद्य यत्‌ कच्च 
यत्र कुत्रचित्‌ त्वमशि उदगाः अभ्युदेपि, तत्सर्वं ते तव वशे अस्तीति शेष:। यहा 
उदगाः अत्र पुरुपव्यत्ययः। यत्किचित्‌ प्राणिजातमुदेति तत्सर्वं तव वशे सर्वस्येशिता 
त्वमेवेत्यर्थः | -— महीधर : वही 
एवं सति याज्ञयल्क्षयेन प्रवत्तिताः शुक्लयजुविषयाः शाखाः पंचदश सम्पद्यन्ते | तच्छा- 
खाष्पायितश्च रणव्यूहा दिग्रत्थे काण्वादिशि: पंचदशभिर्ताममिरित्यं व्यवह्ियन्ते । 
काण्वाः | माध्यन्दिनाः। शापेयाः। स्तापायनीयाः। कापाला: ।*'* कात्यायनी या श्चे ति 
पंचदश नामानि। तत्र काण्वाभिधेन महपिणा लब्धो यजुर्वदविशेषः काण्वा: | 

--सायण : का० Fo भा० १।१।१।१, काशी, संवत्‌ १९६६, Fo २-३ 
वही, १।७।६।३, Jo १०१ ` 


qv अयमितीऱ्द्रो निदिश्यते । वेनः कान्तोऽभीष्टः।``"अयं वेनः पृश्निगर्भाश्च उदयन्‌ 


आपो वषंतोत्यथे: | कीदुशोऽयं ज्यो तिज रायुः। विद्युल्लक्षणं तेजो जरायुवद्वेष्टनं 
यस्यासौ ज्योतिजंरायुः। कुच स्थितः? रजसो विमाने रजस उदकस्य विमाने निर्मा- 
णस्थाने अन्तरिक्षे अवस्थितः। अपां सूर्ये गर्भीभावः कथ सम्पन्न इति चेत्‌? अत्रो- 
च्यते। विप्रा मेघाविन ऋत्विज अपां सूर्यस्य च संगमे निमित्तभूते सति इममिन्द्र 
शिशुं न। स्तनन्धयं शिशुमिव लालयन्तम्‌ । मतिभिर्मन्त्रसहिताभिराहुतिमिलिह्ति 
यजन्तीत्यथंः | वही १।७।७।४, Yo १०२ 


६५, इहास्मदीययज्ञे तमिन्द्रं हुवेम | वयमाह्वयाय | कीदृशमिन्द्रम्‌, मरुद्गणोपेतम्‌, वषमं 


जलर्वाषतारम्‌ | विश्वासाहं विश्व पालयितुं सहिष्णुम्‌ । अनलसमित्यर्थः।, सहोदा 
बलप्रदम्‌ | वही, १।७।१८।१, Jo १०८ 


६६. वही, १।८।१।१, To १११ 
६७, वाचस्पति वाचां पालयितारम्‌। विश्वकर्माणं विशवानि समस्तजगदुत्पत्त्या दिकर्माणि 


+, oF 


यस्य स तथोक्तः। तं मनोजुवं जूरिति जवनाम। मनसो.जरिव जव इव जवो यस्य स 
मनोजूस्तादृशमिन्द्रम्‌ | अवसे । अन्ननाम। अन्नसमृद्ध्ये | वाजे महाब्रतीयलक्षणेऽस्त 
विषये अद्यास्मित्‌ अहनि ऊतये रक्षणाय हुवेम। भह्वयामः। स इन्द्रो नोऽस्माकं 
विशवानि हवनानि सर्वाण्या ह्वानानि अवसे अन्नाय अन्नेसमृद्धय॑ रक्षणाय वा जोषत्‌ । 
जुषताम्‌ । युष्मदाह्वानं साधु साध्विति सेवताम्‌ | कीदृश इन्द्र: विश्वशम्भूः विश्वस्य 
शं सुखं यस्माद्‌ भवतीति विश्वशम्भूः । साधुकर्मा समीचीनकर्मा । 

जी, १।५।२०।१ Jo ११६-१२० 


६५, द्रष्टव्य-जन्माद्यस्य यत: | ५ --बादरायण, ब्रह्मसूत्र ११२ 
६६, सायण, Glo Fo ATO २।११।७, वही, १०:१९ 
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७०, सायण: का० Fo भा० १।४।६।३, Jo ४४ 
७१. वही, २।१७।४, Fo ११९ 
७२, वही, २।१७।१।८, Fo ११२ 
३. द्रप्टव्य--ये देवा देवेष्वधिदेवत्वमायन्‌ (TTo Ho २।१८।१)--ये प्राणा देवे ष्विन्द्रा- 
दिष्वपि भधिठातृत्वेन देवत्वमायन्‌ । प्राप्ताः । प्राणरधिष्ठा पितास्वेन्द्रादिविग्रहा 
व्यवहरंतीत्यथे: | --वही, २।१८।१, Jo १३९ 
४, Slo भगवानदास : पुरुपार्थे, काशी, १६६६ Fo, To २५७ की टिप्पणी | 
५. दयानन्द : य° Alo १६।८, अजमेर, Fo २०१७, (भाग २), To ३६३ 
७६. वही, १६।२९, Jo ३८५ 
७७.'सायण : का० Fo भा० २।१५।४।१, वही, To १४६ 
७८? सायण : तै त्तिरीय-संहिता-भाष्य १।७।६, पुण्यपत्तन, १६०० Fo, Fo १००३ 
७६, कतमे रुद्रा इति ? दशेमे पुरुष प्राणा आत्मंकादशस्ते यदास्मान्मत्याच्छरी रादुत्क्रा- 
aaa रोदयन्ति, aag रोदयन्ति तस्माद्‌ रुद्रा इति।""*कतम इन्द्रः ? कतमः 
प्रजापतिरिति । स्तनयित्नुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति । कतमः स्तनथित्नुरित्यशनि- 
रिति। —तृहृदारण्यकोपनियद्‌ ३।९।४-६ 
८०. Weal वै माध्यन्दिनः (To ao ६।५।३०); माध्यस्दिनसवन इन्द्रदेवताकः | 
--सायण : Yo Alo Alo ६।५।३०, Fo ७७५ 
८१. अत्र या नि चतुश्चत्वारिशद्‌ वर्षाणि माध्यन्दिनं सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा 
वा रुद्रा एते हीदं सर्व रोदयन्ति | छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।१६।३ 
८२. इन्द्रो वलस्य बिलमपौर्णात्‌ स उत्तमः पशुरासीत्‌ तं पृष्ठं प्रतिसंगृह्योदविखदत्‌ 
THEA पशवोऽनूदायन्त्स उन्नतोऽभवद्यः पशुकामः स्यात्‌ स एतमेन्द्रमुन्नतं पणु- 
मालभेतेन्द्रमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मे पशून्‌ प्रयच्छति पशुमानेव 


भवत्युन्ततो Aaa" —īo o २१५ 
८३. इन्द्रियं वे पशव इन्द्रभेवेन्द्रियावन्तो स्वेन भागधेयेनोपघावति स एवास्मा इन्द्रियं 
पशुन्‌ प्रयच्छति पशुमानेव भवति'*"। वही, २।२।७ 


८४, (क) इन्द्रायान्व॒जवे पुरोडाशमेकादशकपालं निर्वपेद्‌ ग्रामकामः। | 
--वही, RIRIS 


(ख) यः कामयेत दानकामा मे प्रजा: स्युरितीन्द्रमेव दातार स्वेन भागधेयेनोपघा- 
वति स एवास्मै दानकामाः प्रजाः करोति दानकामा ACA प्रजा भवन्तिः°°। 
वही 
८५. यं कामयेतान्नादः स्यादिति तस्मा एतं भिधातुं तिवंपेदिन्द्राय राज्ञे पुरोडाशमेक्ा- 
दशकपालमिन्ट्रायाधिराजायेन्द्राय स्व राज्ञेऽयं वा इन्द्रो राजाऽयमिन्द्रोऽधिराजोऽसा- 
विन्द्रो स्वराडिमानेव लोकान्त्स्वेन भागधेयेनोपघावति"""। वही, २।३।६ 

८६. वही, २।४।१३ 


- ८७. वही, २।४।२ (२) 
७८. यदिन्द्रो वृत्रमहन्नमेध्यं तद्‌ यद्यतीनपावयदमेध्यं तदथ FUTA मञ्च आ संस्थातो- 
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रित्याहुरिन्द्रस्य वा एषा यज्ञिया तनूयंद्‌ यज्ञस्तामेव तद्‌ यजन्ति य एवं वेदोतंनं यज्ञो 
anfa । ` वही, ३।३।७ 
८९ यदिन्द्रो वृत्रमिति । इन्द्रो वृत्रं हतवानिति यत्तदेतद्ृधरूपममेध्यमयज्ञियम्‌ । कि चाय- 
मिन्द्रो यतीनवावपत्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छदिति यत्तदपि पापरूपत्वादयज्ञियम्‌ | 
ada सति कस्मात्‌ कारणादयं यज्ञ आ संस्थातोः समाप्तिपर्यन्त्मन्द्रः सम्पन्न इति 
ब्रह्मवादिन आहुः। राज्यं कुवंती क्षत्रादीन्‌ हिसन्ती तनूरयज्ञिया। सा च राजसी। 
यज्ञ इति यदेवेन्द्रस्यव यज्ञिया यज्ञार्हा तनू:। सा च सात्त्विकी वक्ष्यत इति। यज्ञे 
हविषा पूजनीयो यज्ञांगदेवतारूपः सात्तिवक विग्रह इत्यर्थः तत्तसिमिन्‌ यज्ञे तामेव 
सात्त्विकीं यज्ञा तनूं यजमानाः प्रयजन्ति। | 
सायण : Fo Fo Aro ३।३।७, पुण्यपत्तन, १६६६ Fo, 
भाग ५, Jo १६२८-१६२९ $ 
६०, तु०--अ० Fo ७।६३।१, मैत्रायणी-संहिता १।३।३७; ऋगेद १।८।३ 
६१. इन्द्रो वृत्राय वज्नमुदयच्छत्‌ स वृत्रो वजादुद्यतादबिभेत्‌ सोश्त्रवीन्मा मे प्रहारस्ति वा 
इदं मथि वीयं तत्ते प्रदास्यामीति तस्मा उक्थ्य प्रायच्छत्‌"”"यदुक्थ्यो गृह्यत इन्द्रिय- 
मेव तद्‌ वीयं यजमानो भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते इन्द्राय Cal Fad वयस्वत इत्याह"*"। 
—to Ho ६।५।१ 
९२, इन्द्रो वे सद्झ देवताभिरासीत्‌ स न व्यावृतमगच्छत्‌ स प्रजापतिमुपाधावत्‌ तस्मा 
एतं पंचदणरात्रे प्रायच्छत्‌ तमाहरत्‌ तेनायजत ततो वै सो$न्याभिर्व्यावतमगच्छद्य 
एवं विद्वा सः पंचदशरात्रमासते व्यावृतमेव पाप्मना भ्रातृव्येण गच्छन्ति "`` **"। 
वही, ७।३।६ 
९३, इन्द्रो वे शिथिल इवाप्रतिष्ठत आसौत्‌ सोऽसुरेभ्योऽबिभेत्‌ स प्रजापतिमुपाधावंत्‌ 
तस्मा एतं पंचदशरात्रं TAT प्रायच्छत्‌ तेनासुरान्‌ पराभाव्य विजित्य श्रियमगच्छद- 
Kaza पाप्मानं निरदहृत पंचदशरात्रेणौजो बलमिन्द्रियं वीयंमात्मन्नघत्त य एवं 
faat सः पंचदशरात्रमासते ्रातृव्यानेव पराभाव्य विजित्य श्रियं गच्छन्त्यरिनष्टुता 
पाप्मानं निर्देहन्ते******। वही, ७।३।७ 
६४, गुणवादस्तु । (जैमिनिः पूर्वंमीमांसा-सूत्र १।२।१०)``°इहान्वाख्याने वतं माने द्वयं 
निष्पद्यतेयच्च वत्तान्तज्ञानं यच्च कस्मिश्चित प्ररोचना द्वेषो वा । तत्र वत्तान्ताम्वा- 
› ख्यानं न प्रवत्तंक न निवर्तकं च । इति प्रयोजनाभावादनर्थकमित्यविवक्षितम्‌। 
प्ररोचनया तु प्रवत्तंते, द्वेषान्निवत्तंते, इति तयोविवक्षा । वृत्तान्तान्वाख्यानेऽपि 
विघीयमाने आदिमत्ता दोषो वेदस्य प्रसज्येत | 
--शंबरस्वामी : पूर्वमीमांसाभाष्य १।२।१०, भाग १, 
सोनीपत, १६७७ Fo, Fo १५० 
३५, भिन्द्धि विश्वा अपद्विषः परिवाधो जही मृधः। वसु etd तदाभर॥ 


सामवेद, पूर्वाढ २।४।१०, वाराणसी, १६५० ई०, मन्त्र Ho १३४ 


` ९६ प्र सञ्जाजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीभिः। नर नृषाहं मंहिष्ठम ॥ 


- वही, २।५।१०, मन्त्र To १४४ 
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६७, भद्रं भद्रं न भाभरेषमुजं शतक्रतो । यदिन्द्र मृडयासि a: u 
वही, VEE, मन्त्र १७३ 
९८. नकि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌ । 
न क्येव यथा त्वम्‌ ॥ वही, २।९।१५, मन्त्र २०३ 
तु०--त्वसँग प्रशं पित्तो देव शविष्ठ मत्यंम्‌ | § 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः॥ 
वही, UY, मन्त्र २४७ 
९९. प्र व इन्द्राय वृहते मर्तो ब्रह्मार्चत | 
वृत्रं हति वृत्रहा शतक्रतुवं ज्ञे ण शतपवंणा ॥ वही 
१००. यास्कोय निघण्टु ३।१८ में मरुतः शब्द ऋत्विज्‌ नामों में पढ़ा गया है। 
१०१. वृहृदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ | 
येन ज्योतिरजनयन्तृतावृधो देवं देवाय जागृवि॥ --वही, ३।३।६, मन्त्र २५८ 
१०२. आ त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं SATs ईशानं न याचिषत्‌ ॥ 
--सा० Fo Jo ३।५।५, मन्त्र ३०७ 
१०३. यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय | 
स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिपम्‌ ॥ --वही, WSIS, मन्त्र ३१० 
१०४. अदर्दंदत्‌ समसृजो वि खानि त्वमर्णवान्‌ बद्वधानाँ अरम्णाः। 
महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद्ध: सूजद्वारा अब यद्दानवान्‌ हन्‌ ॥ | 
--वही ३।९।७, मन्त्र ३१५ 
१०४. बयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमाना: । 
अपघ्वान्तमूर्णुहि fa चक्षुमुमुर्ध्यस्मान्‌ निधयेव बद्धान्‌ ॥ 
--वही ३।९।७, मन्त्र ३१९, तथा ऋग्वेद १०।७३।११ 


यास्क के अनुसार सुपर्ण आदित्यरश्मियां हैं, ओर सुपतनशील इन्द्रियाँ हैं। . 


(यास्क, निरुक्त ३१२ तथा ४।३--क्रमशः ऋग्वेद १।१६४।२१ तथा १०।७३। 
११ मन्त्रों की व्याख्या के प्रसंग में) । 
१०६. (क) एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना । 
शुद्धैवयैर्वावृध्वांसं शुद्ध राशीर्वान्‌ ममत्तु 
--वही ३।१२।९, मन्त्र ३५०; तथा उत्तराद्धे मन्त्र १४०२ 
(ख) इन्द्रः शुद्धो न आगहि ga: शुद्धाभिरूतिभिः। 
शुद्धो रयि निधारय शुद्धो ममद्धि सोम्य ॥ 
--सा० Fo Jo १२।३।८; मन्त्र १४०३ 
१०७, gara साम गायत विप्राय बृहते वृहृत्‌। 
ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ -ासा० Fo Jo ४४८, मन्त्र ३८८ 
१०८, इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधि क्षमा विश्वरूपं यदस्य। 


ततो ददाति दाशुषे agit चोदराध उपस्तुतं चिदर्वाक्‌ ॥ | 
l वही, UU, मन्त्र १८७ 
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१०६. न हित्वा शूर देवा न मर्तासो दित्सन्वम्‌ । 
भीमं न गां वारयन्ते ॥ --सा० वे० उ० २।२।६, मन्त्र ७३० 
११०. इन्द्रमीशानमोजसाभि स्तोमेरन्‌पत | 
aga यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥ --वही ६।९।९, मन्त्र १२५२ 
१११. त्वमिन्द्राभिभू रसि त्वं सूर्यम रोचयः। 
विश्वकर्मा विश्वदेवो महां असि ॥ --वही ६।७।२, मन्त्र १०२६ 
११२. (क) विभ्राजञ्ज्योतिषा स्वा ३रगच्छो रोचनं दिवः। 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥ वही ६।७।३, मन्त्र १०२७ 
(ख) saagi रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयः | 
इन्द्रेह विश्वा भूवनानि येमिरे इन्द्रे स्वानास इन्दवः N 
वही १६।२।८, मन्त्र १५८८ 
११३. त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ | 


त्वं राजा जनानाम्‌ ॥ --वही ११।२।१०, मन्त्र १३५६ 
११४. ये त्वा मित्र न तुष्टुवुऋषयो ये च तुष्टुवुः । 
ममेद्‌ वंस्व सुष्ट्त: ॥ वही १४।१।१४, मन्त्र १५०२ 


११५. सुखाभ्युदयिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च। 
प्रवत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमं वे दिकम्‌ ॥ 
E --मनुस्मृति, १९८८, वाराणसी, १९७१ Fo, Jo ६७६ 
११६. इमे हि ते ब्रह्वाक्कतः सुते सचा मधो न मक्ष आसते।' 
इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो न पदमादघुः ॥ 


--सा० वे० उ० १८।२।८, मन्त्र १६७६ 


११७. एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गृणे। --वही २०।१।४, मन्त्र १७६८ 
११५. उरुव्यचसे महिने सुवृत्तिमिन्द्राय व्रह्म जनयन्त विप्राः । 
तस्य व्रतानि न मिनन्ति घीराः॥ --वही २०।३।४, मन्त्र १७६४ 


११९. द्रष्टव्य--वीरे्द्र शास्त्री : सामवेद- हिन्दी अनुवाद, saua, वाराणसी; 

१६५०, १० २३१-२३४ 
१२०. मानो बिदन्‌ विव्याधिनो मो अभिव्याधिनो विदन्‌ । 

आराच्छण्पा अस्मद्‌ विषचीरिन्द्र पातय ॥ 

-—अधवंवेद संहिता, १।१६।१, अजमेर, सं० २००१ 

१२१. शास इत्या महाँ अस्यमित्रसाहो अस्तृतः। 

न यस्य हृग्यते सखा न जीयते कदाचन ॥ वही १।२०।४ 
१२२. आ त्व। यन्‌ राष्ट्रं सह वर्चसोदिहि प्राङ्‌, विशां पतिरेकराट्‌ त्वं वि राज । 

सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिशो हृयन्तूपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ --वहो ३।४।१ 
-१२३- त्वां विशो anat राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पंच देवीः। 

asiq राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो विभजा वसूनि ॥ --वही ३।४।२ 
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१२४. इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि स न ऐतु पुर एता नो अस्तु । 


नुदन्नराति परिपन्थिनं भृगं स ईशानो धनदा अस्तु मह्यम्‌ ॥ --वही ३।१५।१ 
१२५. दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर gaa: | —वही ३।२७।२ 
१२६. इन्द्रो दिवोऽधिपतिः स aage --वही ५।२४।११ 


१२७. (क) अस्मे ग्रामाय प्रदिशश्चतस्न ऊध्वं सुभूतं सुवस्ति सविता नः कृणोतु 
aafaa अभयं नः कृणोत्वन्यत्र राज्ञामभि यातु मन्युः ॥--वही ६।४०।२ 
अन मित्रं नो अधरादन मित्र न उत्तरात्‌ । 
इन्द्रानमित्रं नः पश्चादनमित्रे पुरस्कृधि ॥ --वही ६।४०।३ 
(ग) त्वं सिन्धूंरवासृजोऽघ्रराचो अहन्न हिम्‌ । 

अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्वं पुष्यसि वार्यम्‌ । 

तं त्वा परिष्वजामहे नमन्तामन्पकेपां ज्याका अधि धन्वसु ॥ 


(ख 


—* 


“वही २०।९५।३ 
१२८. भागच्छत आगतस्य नाम गृह्वाम्पायतः | 
इन्द्रस्य वृत्रघ्नो वन्वे वासवस्य शतक्रतो: I वही ६।८२।१ 
१२६. इन्द्रो मन्यतु मन्थिता शक्रः शुरः पुरन्दरः 
यथा हुनाम सेना अमित्राणं agaa: I वही ८।८।१ 


१३०. पतंजलि : व्याकरण-महाभाष्यम्‌, १।२।६४, भाग २, बहालगढ़ (सोनीपत), संवत्‌ 

२०२९, पृ० १८२ 
१३१. इन्द्रो जयति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयातं | 

चक्क त्य ईड्यो वन्यश्चोपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ 

त्व मिन्द्राधिराजः श्रवस्युस्त्वं भुरतिभुतिजेनानाम्‌ । 

त्वं देवीविश इमा वि राजायुष्मत्‌ क्षत्रमजरं ते अस्तु ॥ 

प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशे वृत्रह छत्रुहो सि। 

aa यन्ति सोत्यास्तज्जितं ते दक्षिणतो वृषभ एषि an 

—Ho Fo ६।६८।१-३ 

११२. अयं लोको जालमासोच्छक्रस्य महतो महान्‌ । 


तेनाह मिन्द्रजालेनामूँस्तमसाभि दधामि सर्वान्‌॥ --वही ८।८।८ 
१३३. (क) विराड्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ तस्या जातायाः सर्वमविभेदियमेवेदं भविष्यतीति ॥ 
--वही ०१० (१११ 


(ख) तस्या इन्द्रो वत्स आसीद्‌ maza भिधान्यभ्रमुधः ॥ --वही silo (२)।४ 


(ग) सोदक्रामत्‌ सा देवानागच्छत्‌ तां देवा उपाह्नयन्तोजं एहीति | 
तस्या इन्द्रो वत्स आसीच्चमसः पात्रम्‌ ॥ 
; --वही ०१० (५)।१-२ 
१३४. भुयानिन्द्रो नमुराद्‌ भूयानिन्द्रासि मृत्युभ्यः। 
भुयानरात्याः शच्याः प्रतिस्त्वमिन्द्रासि विभुः प्रभुरिति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ 
वही १३।४ (५)॥४६-४७ 
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१३५. त्वमिन्द्रासि विश्वजित्‌ सर्वेवित्‌ पुरुहुतस्त्वमिन्द्र । 

त्वमिन्द्रेमं सुहवं स्तोममेरयस्व स नो मृड सुमतो ते स्याम। 

तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि त्वं न: पृणीहि पशुभिविश्वरूप सुधायां मा घेहि परमे 

व्योमन्‌ ॥ वही १७।१।११ 
१३६. या त इन्द्र तनूरप्सु या पृथिव्यां यान्तरग्नौ या त इन्द्र पवमाने स्वविदि । 

ययेन्द्र तन्वान्तरिक्षं व्यापिथ तया न इन्द्र तन्वा शर्म यच्छ। 

तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि*** परमे व्योमन्‌ ॥ वही १७।१।१३ 
१३७. य एक इद्‌ हव्यश्चपंणीनामिन्दरं तं गीभिरभ्यर्च आभिः। 

यः पत्यते वृषभो वृष्णयावान्त्सत्यः सखा पुरुमायः सहस्वान्‌ --वहो १६।३६।१ 
१३८. अस्येदु भिया गिरयश्च दृढा द्यावा च भूमा जनुषस्तुजेते । 


उपो वेनस्य जोगुवान ओणि सद्यो भुवद्‌ वीर्याय नोधा ॥ --वही २०।३५।१४ 
१३. न ते धर्तास्ति राधस इन्द्र देवोन मत्यं; । 

यदित्ससि स्तुतो मघम्‌ ॥ वहो २०१२७ 
१४०, वावृधानस्य ते वयं विशवा धनानि जिग्युषः । 

ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥ वही २०।२७।६ 


१४१. वि हि सोतोरसुक्षत नेन्द्रं देवममंसत । 
यत्रामदद्‌ वृषाकपिरयंः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
वही २०।१२६।१ 
यह २३ मन्त्रों वाला सूक्त इसी रूप में ऋग्वेद, के १०वें मण्डल का ८७वां सूक्त. 


MBI 
१४२, सवेस्माद्य इन्द्र उत्तरस्तमेतद्‌ JA आदित्यम्‌ । -र्‍यास्क : निरुक्त १२२८ 
१४३. इन्द्रः खलु वे श्रेष्ठो देवानामुपदेशनाद्‌ । -—तँत्तिरीय ब्राह्मण २।३।१ 


® 
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ऋग्वेद से सम्बन्धित ब्राह्मणों, आरण्यकों 
तथा उपनिषदों में इन्द्र-सम्बद्ध 
सामग्री का विवेचन 
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इस अध्याय में ऋग्वेदसंहिता से सम्बद्ध ब्राह्मण weal, आरण्यकों तथा उपनिषदों 
में इन्द्र विषयक सामग्री का विवेचन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम ब्राह्मण, तत्पश्चात्‌ 
आरण्यक, तत्पश्चात्‌ उपनिषद्‌, इस क्रम से विवेचन प्रस्तुत दै | ऋग्वेद से सम्बद्ध ब्राह्मणों 
में सम्प्रति ऐतरेय तथा शांखायनापर नाम कोषीतकि ब्राह्मण उपलब्ध होते हैं। उनमें 
पहले ऐतरेय ब्राह्मण में इन्द्र-विपयक कुछ प्रमुख प्रसंग विचारणीय हूं। 


ऐतरेय व्राह्मण 

इतरा के पुत्र महिदास द्वारा रचित ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेदसंहिता से, जिसकी: 
कालान्तर में शाकलाचार्य या शाकल्प के पाँच शिष्पों--शिशिर, बाष्कल, सांख्य, वात्स्य 
आश्वलायन द्वारा किचिद्‌ भेदयुक्त पांच शाखाएँ बनी", सम्बद्ध है। ऐतरेय ब्राह्मण में 
मुख्यतया ज्योतिष्टोम, अरिनिष्टोम आदि सोमयागों तथा गवामयन, द्वादशाह आदि अन्य 
श्रोतयागों में ऋग्वेदस्थ कतिपय मन्त्रों के विनियोग तथा प्रयोजन को दर्शाया गया g I 
विविध प्रकार के यज्ञादि कर्मकाण्ड की आधार-भूमि पर वेदमन्त्रों के सम्बन्ध, विनियोग; 
प्रयोजन इत्यादि को दर्शाना ब्राह्मण ग्रन्थों की प्रमुख विशेषता है। ऐतरेय ब्राह्मण भी 
इसी प्रकार का है। इसमें ऋग्वेद के कुछ सूक्तों ओर मन्त्रों के देवताओं का यथाप्रसंग 
नामोल्लेख मिलता है। कहीं पर उनके कुछ कृत्यों और विशेषताओं का वर्णन भी किया 
गया है। ब्राह्मणों की प्रवचन शैली सुत्रात्मक होने से, अनेक स्थलों पर इन देवताओं का 
स्वरूप अधिक स्पष्ट नहीं है। तयापि इन्द्र के संबन्ध में उपलव्ध विवरण इस प्रकार हैं-- 


साध्यन्दिन सवत का देवता इन्द्र ; 

निरुक्त तथा वृहद्देवता की भाँति ऐतरेय ब्राह्मण में भी इन्द्र को मध्यम स्थान 
अन्तरिक्ष का देवता माना गया है, ओर वह माध्यन्दिन सवन का प्रमुख देवता है ।' रुद्र 
और मरुद्गण उसके सहायक है ।* 


इन्द्र का इस लोक को जीतकर स्वर्गलोक में सब कामनागरों को पाकर अमर होना 
महाभिषेक से अभिषिक्त इन्द्र इस लोक में साम्राज्य आदि को जीतकर स्वगंलोक 
का अमर अधिपति होकर रहता है।* उस स्वर्गलोक को देवगण यज्ञ, श्रम, तप ओर 
आहुतियों से जीते हुए होते हैं ।* यह स्वर्गलोक कोन है, जिसे इन्द्र ने जीता ? यह स्पष्ट 
नहीं है। परन्तु एक अन्य स्थात पर कहा गया है कि स्वर्गलोक पृथ्वी से ऊपर की ओर 
एक हजार आश्वीन दुर है।' एक तीव्रगामी अश्‍व की एक दिन भर चलने की दूरी एक 
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आश्वीन कहलाती है । SAAT सामश्रमी के अनुसार यह दूरी छः हजार योजन है, एतद्‌ 
द्वारा चन्द्रमा की कक्षा पृथ्वी से दूरी बतलाई गई है, ओर चन्द्रमण्डल ही स्वर्ग है ।” 
परन्तु इन्द्र द्वारा प्राप्य स्वगं चन्द्रमण्डल न होकर मोक्ष प्रतीत होता है, क्योंकि अमृतत्व 
मोक्ष है और इन्द्र से अभिप्राय प्रकरणानुसार किसी राजा से प्रतीत होता ji 


इन्द्र का वृत्र को मारकर परम परात्रत श्रमुण्दुप्‌ (वाळू) में प्रविष्ट होना 

ऐतरेय ब्राह्मण में “आ त्वा रथं यथोतये०” aa ८६८१) इस मरुत्वतीय 
सूक्त में अनुष्टुप्‌ की प्रशंसा में एक आख्यायिका इस प्रकार है-- इनदर वृत्र को मारकर, मैं 
सम्भवतः इसे नहीं मार पाया--ऐसा समझता, हुआ बहुत दूर चला गया, जहाँ कि 
अनुष्टुप्‌ है। वाक्‌ ही अनुष्टुप्‌ है। वह वाक्‌ में प्रविष्ट होकर सो यया। उसे सब प्राणी 
अलग-अलग ढूँढने लगे तब पितरों ने उसे योगारम्भ के एक दिन पहले पा लिया और 
देवों ने एक दिन बाद में। इसलिए जोक में भी पहले दिन (सायण के अनुसार-अमावस्या 
में) पितरों का कार्य किया जाता है और बाद के दिन (अर्थात्‌ प्रतिपदा में) देवों का यज्ञ 
किया जाता है। तब देवों ने सोम फा अभिषेक किया ओर “जा त्वा रथं यथोतये०' इत्यादि 

न्त्र से उस इन्द्र को अनुष्टुप्‌ के पास से अभिषव प्रदेश की ओर लोटा ले गए । “इदं बसो 
सुतमन्ध०' (ऋग्वेद ८।२-१) इस मन्त्र को देवों से सुनते ही इन्द्र प्रकट हो गया | तब इन्द्र 
को 'इन्द्र नेदीय एदिहि०' (ऋग्वेद ८।५३।५) इस मन्त्र द्वारा देवों ने यागदेश के वीच में 
पहुँचाया। आये हुए इन्द्र वाले यज्ञ से यजमान यज्ञ करता है। जो इस प्रकार जानता है, 
ag इन्द्र सहित यज्ञ करने से समृद्ध हो जाता है ।* 
इस आख्यान के भाष्य में सायणाचार्य ने लिखा है कि पूर्वकाल में इन्द्र वृत्र-नामक 

दैत्य को मारकर इसलिए बहुत दूर भाग गया कि उसको वृत्र के विपेय में संदेह हो गया 
कि वह मरा नहीं, परन्तु जीवित है। इसी प्रकरण की समाप्ति पर सायण ने लिखा है-- 
इस अर्थवाद (अर्थात्‌ कल्पित आख्यान) से उस-उस यज्ञ विधि का उन्नयन कर लेना 
चाहिए È 

इस विवरण से प्रकट है कि सायणाचार्य का कथन मूल आख्यान के सम्बन्ध में 
परस्पर विरोधी विचार वाला है। यदि पूर्वोक्त आख्यान पुरावृत्त है तो ag अर्थवाद (जो 
प्रायः कल्पित आख्यान होता है) नहीं हो सकता | यदि अर्थवाद है, तो पुरावृत्त कैसा ? 
अर्थवाद भी और वास्तविक घटना भी--दोनों बातों का साथ-साथ कथन परस्पर 
विरोधी हवै । 

बिचार करने पर प्रतीत होता है कि ऐतरेय ब्रह्मणोक्त आख्यान अर्थवाद की 
दृष्टि से रचा गया है। अन्यथा वृत्र के भय से इन्द्र का वाक्‌ रूप अनुष्टुप्‌ में प्रविष्ट होने 
का वया आशय हो सकता है? आख्यान के प्ररोचनात्मक मानने पर यह तात्पर्यं लिया 
जा सकता है कि अनुष्ट्प्‌ छन्द वाले ओर इन्द्र देवता वाले मन्त्र वृद्रघातक अर्थात्‌ पाप- 
नाशक हैं। सायण के अनुसार इन्द्र के रक्षक होने से अनुष्टुप्‌ प्रशस्त है। सम्भवतः यहाँ 
इन्द्र का अथं जीवात्मा है जो वाक्‌ के रूप में विशेषत: व्यक्त होता है । इन्हीं आध्यात्मिक 
बातों का यज्ञ को विधियों के साथ कोई सामंजस्य दर्शाया गया है। 
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वृत्र-हन्ता इन्द्र का मरुतों (घ्राणो) के साथ स्थायी सम्बन्ध 

इन्द्र द्वारा वृत्त के हनन से सम्बन्धित ऐतरेय ब्राह्मण के पूर्वोक्त प्रकरण में एक 
अन्य आख्यान सें कहा गया है कि इन्द्र ने जव वृत्र को मारा तो, वृत्र नहीं मर पाया-- 
ऐसा समझते हुए सारे देवता उसे छोड़कर चले गये । केवल सोये हुए मरुतों ने उसे नहीं 
छोड़ा । प्राण ही मदत स्वापि हैं। प्राणों ने ही उस (इन्द्र) को नहीं छोड़ा इसलिए ag 
(इन्द्र नेदीय एदिहि०' इत्यादिक अच्युत स्वापिमान्‌ प्रगाथ मरुत्वतीय शस्त्र में, सर्वथा 
अपरित्यक्त होकर, शंसित होता है ।*” 

यह भी अथंवादात्मक आख्यान है। इसकी व्याख्या में सायणाचार्य ने लिखा है 
कि देह के मध्य में वतमान प्राण ही स्वापि मरुत हैं, अर्थात्‌ सोते समय गतिशील वायु 
gi” सव इन्द्रियाँ स्वापकाल में जीवात्मा के साथ कार्य करना छोड़ देते हैं, केवल प्राण 
(श्वास प्रश्वासात्मक तथा शरीरान्तः संचारी वायु) ही जीवात्मा के साथ कार्यशील रहते 
हैं। इसलिए जब तक देह में आत्मा रहता है, प्राण (वायु उसके साथ निरन्तर निर्बाध 
गति से कार्य करते रहते हैं। यही मरुतों का इन्द्र का साथ न छोड़ना और अन्य देवों 
(चक्षु, Ma, कर-चरण आदि इन्द्रियों) का उसका साथ छोड़ देना (कर्म विरत हो जाना) 
है। यहाँ इन्द्र जीवात्मा है, qa मोह या अज्ञान है, मरुत प्राण हैं तथा देव इन्द्रियाँ हैं । 
इसी आध्यात्मिक प्रक्रिया का याज्ञिक कर्म में सम्बन्धित मन्त्र के उच्चारणपूर्वक अनुकरण 
होता है। 


इन्द्र का बलशालित्व तया वृत्र को मारकर विइयकर्मा बनना 

qa को मारना इन्द्र का एक बलशाली कमं है, जिसके ऊपर प्रहार के लिए वह 
घुतरूप वज्ञ का प्रयोग करता है ।'* इन्दर वृत्र को मारकर विश्वकर्मा बन गए.। प्रजापति 
भी प्रजा को उत्पन्न कर विश्वकर्मा हो गए। संवत्सर ही विश्वकर्मा हूँ। संवत्सरसत्र में 
दो रूप वाले पशुओं के आलम्भन से यजमान संवत्सर रूप में इन्द्र तथा प्रजापति के तादा- 
त्म्य में प्रतिष्ठित होता हे।'* 


दादशाह ऋतु में द्वितीय दिन का देवता इन्द्र 

द्वादशाह ऋतु में, जो नवरात्र तक चलता है (प्रायणीय, उदयनीय इन दो अति- 
रात्रों और दशम दिन को छोड़कर) उसमें जहाँ अग्नि प्रथम दिन का देवता होता है, वहाँ 
इन्द्र दुसरे दिन का देवता होता है।” इन्द्र से यहाँ अभिप्राय किसी वस्तु से है, ओर 
उसको ऋतु के द्वितीय दिन से ही क्यों सम्बद्ध किया गया है--यह स्पष्ट नहीं है । 


शौनःशेप ख्राल्यान में इन्द्र का स्वरूप 

ऐतरेय ब्राह्मणोक्त शौनःशेप आख्यान के अनुसार इक्ष्वाकुवंशी राजषि हरिश्चन्द्र 
का पुत्र रोहित जब पिता के उदर रोग से पीडित होने का समाचार सुनकर अरण्य से 
ara में लौट आया, तब उसको वन में विचरण करते रहने के लिए, पुरुष-रूप-धारी इन्द्र 
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ने उपदेश दिया और बतलाया कि इन्द्र ही विचरण करने वाले (स्वावलम्बी तथा परि- 
श्रमी) जन का मित्र होता है। पाँच वर्षों तक, प्रत्येक सम्वत्सर के अन्त में जब-जब 
रोहित वन से ग्राम की ओर लोटता रहा, तब-तब पुरुषवेषधारी इन्द्र आकर उसे वन में 
विचरण करते रहने के लिए उपदेश देते रहा-- 


अथ हेक्ष्वाक वरुणो जग्राह तस्य होदरं जज्ञे, तदु रोहितः शुश्राव सोऽरण्याद्‌ Ma- 
सेयाय afar: पुरुषरुपेण पर्यत्योवाच -नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित 
शुधुम | पापो नुषद्वरो जन'इन्द्र इच्चरतः सखा चरेवेति चरेवेति वं मा mg- 
णोवोचदिति ह ।'* 


इस प्रकरण में इन्द्र शब्द का वक्ता ओर प्रतिपाद्य रूप में दो बार प्रयोग किया 
गया है । अतः यहाँ इन्द्र के स्वरूप के सम्बन्ध में ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्यकार सायणाचार्यः 
ने दो प्रकार की बातें लिखी हैं। एक तो यह कि ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र एक देहधारी 
व्यक्ति विशेष है । ओर दूसरा, विचरणशील मनुष्य का मित्र इन्द्र, परमेश्वर है-- 


massa रोहितं Anasa इन्द्रः केनचिद्‌ ब्राह्मणपुरुषरुपेण प्राप्येदमुष्तवान्‌ `` ° 
न चारण्ये चरतो मम सहायो नास्तीति शंकनीयम्‌ । इन्द्र एव परमेइवर एव 


चरतस्तव सखा भविष्यति । तस्माच्चरेव सवंयारण्ये चरस्वेत्येवमुवाच। एवं 
बहुष्वपि पर्यायेषु द्रष्टव्यम्‌ ।१६ 


सर्वानुक्रमणी की वेदार्थदीपिका नामक वृत्ति में पड्गुरुशिष्य ने भी इस प्रकरण 
में रोहित के परामशंदाता के रूप में वणित इन्द्र को विप्ररूपधारी इन्द्र कहा है-- 


दिदृक्षुः taag बिप्ररूपन्द्रवारितः। षष्ठेऽजीगरतंनामानं faga बाधितं क्षुधा ॥१० 


सत्यव्रत सामश्रमी ने ऐतरेय-ब्राह्मण के उक्त प्रसंग में पाठित इन्द्र शब्द का अर्थ 
ईश्वर किया है -- र 


fara! श्रमकारिणः पुदषस्य गिरिनदीग्रामसीमादिसंकटेषु स्वत्रेव “इन्द्र” WA 

पसेश्वयंवान्‌ ईश्वरः 'इत्‌' एव 'सखा' विद्यते ।१ 

यहाँ इन्द्र शब्द के परमेश्वर या ईश्वर अर्था से अभिप्राय यदि परमात्मा से है, 
जसा कि सामान्यतया ग्रहण होता है, तो यह बात विशेषतः प्रतिफलित होती है कि ऋग्वेद 
में इन्द्र शब्द उपासनादि-प्रकरणों में परमात्मा के अथे में प्रयुक्त होता है । 

रोहित को जिस इन्द्र ने चलते रहने का उपदेश दिया, वह ऐतरेय के कथनानुसार 
स्पष्टतः एक रूपक है। AT साक्षात्‌ इन्द्र ने नहीं, अपितु इन्द्र को ओर से किसी पुरुष ने 
(इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर से प्रेरित किसी व्यक्ति ने) रोहित को चरैवेति, आदि उपदेश 
दिया । यह भाव यहाँ लिया जा सकता है। हरिश्चन्द्र के लिए ऐक्ष्वाक विशेषण का प्रयुक्त 


किया जाना आख्यान की यथाथंता का प्रत्यायक है, भले ही उप्तमें कुछ अतिशयोक्ति क्यों 
नहो। 
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एन्द्र महाभिषेक 


देवताओं ने, उस इन्द्र का, जो देवों में क्षत्रिय रूप (सायण के अनुसार क्षत्रियाः 

भिमानी देवता) है, महाभिषेक किया ओर उसे सम्राट्‌ बना दिया।** तब से क्षत्रिय 

. राजाओं के महाभिषेक में भी इन्द्र के समान ही अभिषेक कार्य होने लगा जो ऐन्द्रमहा- 

भिषेक के नाम से लोक में प्रसिद्ध हो गया ।२” इससे प्रतीत होता है कि क्षात्रशक्ति का जो 
दिव्य तथा उत्कृष्ट रूप है, वह भी इन्द्र का एक रूप है। 


सेना का इन्द्र की स्त्री के रूप में वर्णन ale इन्द्र का सेनापतित्व 


इन्द्र को प्रासहा 'वावाता' नाम की स्त्री का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्माण में किया गया 
है ।** इस सम्बन्ध में भाष्यकार सायणाचार्य का कथन है कि मध्यम जाति को राजरानी 
वावाता कही जाती है, जबकि उत्तम जाति की महिषी, और अधम जाति को परिवृक्ति । 
वावाता इन्द्र की प्रिय स्त्री है।** परन्तु ऐतरेय ब्राह्मण का कथन है कि सेना ही इन्द्र की 
प्रिय स्त्री वावाता प्रासहा है ।२ यहाँ प्रासहा विशेषण सेना के लिए उचित ही है, क्योंकि 
वही विपक्षि-शत्रुओं को प्रकृष्ट रूप से सहन करती है और उनका उग्रता से सामना करती 
है। एतदनुसार इन्द्र शब्द का अर्थ सेनापति उपपन्न होता है (वावाता अर्थात्‌ सेना का 
पति होने से) । परन्तु भाष्यकार सायण तदभिमानी देवता में विश्वास रखने से इस प्रसंग 
की भिन्न रूप से व्याख्या करते हैं, ओर कहते हैं कि यद्यपि अन्यत्र वेद की शाखा में 
इन्द्राणी को सेना कहा गया है, परन्तु वह सेना की अभिमानिनी देवता है, साक्षात्‌ सेना 
नहीं । इस दृष्टि र, सायण के अनुसार इन्द्र भी साक्षात्‌ सेनापति सामान्य न होकर 
सेनापति की अभिमानी देवता है। यह अभिमानिवाद मूलं ग्रन्थों की भावना के अनुरूप 
नहीं प्रतीत होता पुनरपि यह भी एक पक्ष है। इस पर प्रथम अध्याय के अन्त में 
विचार किया जा चुका है। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि ऋ० १।८।५ के भाष्य में 
स्कन्द, सायण तथा मुद्गल ने सेना को ही इन्द्र का बल प्रतिपादित किया है । 

सायण द्वारा इस प्रसंग में, वावाता का वसुर 'क' अर्थात्‌ प्रजापति बतलाया 
गया है ।** इसके अनुसार इन्द्र प्रजापति का पुत्र हँ। इस कथन का यह अभिप्राय है कि 
पुत्र जिस प्रकार पिता को दु:ख से बचाता है, उसी प्रकार पुत्र-इन्द्र अर्थात्‌ सेनापति) 
पिता-प्रजापति अर्थात्‌ प्रजापालक राजा को शत्रु -संकट रूप दुःख से बचाता RI 

सामश्रमी के कथन से प्रतीत होता है कि ऐतरेय ब्राह्मण के इस प्रसंग में afore 
इन्द्र कोई ऐतिहासिक पुरुष--देवों का राजा था, जिसकी पत्नी वावाता थी।* परन्तु 
अन्यत्र उन्होंने इन्द्र को भौतिक पदार्थ विशेष (वायु) भी माना है और उसमें चेतनता 
तथा विग्रहवत्ता का खण्डन किया g t 


इन्द्र प्राण तथा वाक्‌ है 
इन्द्र और वायु का सहप्रयोग होने पर वे दोनों क्रमशः शरी राभ्यन्तरचारी प्राण 
तथा अपान नामक वायुओं के बोधक होते Eu” वाणी को इन्द्र से सम्बद्ध अथवा इन्द्र का 
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ही रूप माना गया है।* ज्ञातव्य है कि अन्यत्र भी ब्राह्मणादि ग्रन्थों में वाक्‌ ओर उसका 
मूल ओंकार फो भी इन्द्र शब्द द्वारा प्रत्यायित किया यया है। उदाहरणाथं द्रष्टव्य है, 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण के ये प्रवचन--'थोम्‌ इतीन्द्रां वागिति सर्वे देवा:। तदेत- 
दिस्द्रभेच सवे देया अनुयन्ति । तथा, aag ब्रह्म स प्राणोथ य इन्द्रस्सावागथ यः प्रजा- 
पतिस्तन्मयोऽन्नमेव चतुर्थः पाद: °° 


यज्ञ का देवता, इन्द्र 

याज्ञिक प्रकरण में इन्द्र फो यज्ञ का प्रमुख देवता वैदिक वाङमय में सर्वत्र ही 
माना जाता रहा है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी इन्द्र का यश के साय यावश्यक सम्बन्ध माचा 
गया है--"ऐ्द्रोवै यज्ञ इन्द्रो यज्ञस्य देवता ।'२१ यह भावना मूलतः ऋग्वेद से ही उद्भूत 
हुई है। ऋग्वेद संहिता में अनेक नन्तरं में इन्द्र को यञ्च का प्रधान देवता माना गया है, 
यद्यपि अग्नि, वरुण, इत्यादि अन्य देवताओं का भी यज्ञ से सम्बन्ध स्थान-स्थान पर 
दर्शाया गथा है । यथा-- 


यजध्वैनं प्रियमेधा इन्द्र सत्राचा मनसा । यो भूत्‌ सोमः सत्यमद्चा ॥ 
à FEAT ८।२।३७ 
झष्वयंवों यन्नरः कामयाध्वे श्रृष्टी वहन्तो नशथा तदिन्द्रे । 
गभस्तिपुत भरत थुतायेन्द्राय सोमं यज्यवो जुहोत ॥ 
--ऋग्वेद २।१४।८ 
स्वाहाग्नये वरुणाय स्वाहेन्द्राय मरुद्भ्यः । स्वाहा देवेभ्यो हवि: ॥ 
ऋग्वेद ५।५।११ 


ऐतरेय ब्राह्मण फे अनुसार यज्ञ (विशेषतः सोमयाग) का प्रमुख देवता इन्द्र तो है ही, साथ 
ही तीनों सबनों (प्रातः, माध्यन्दिन और सायम्‌ काल के यज्ञो) में उसका एकाधिकार 
बना रहता दै । जिनमें कि पुरोडाश (होमीयपाक) के ग्यारह-ग्यारह कपालों से उसके 
लिए हवि के निर्वाप का विधान किया गया है।*'* याज्ञिक प्रक्रिया में इन्द्रादि देवता- 
वाचक शब्द परमार्थतः परमात्मा अथं के वाचक हैं, यह बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १।४।६ में 
बतलाया गया है। ; 

इस प्रकार, हम देखते हैं कि इन्द्र पद विधिध प्रसंगों में, विविध अर्थों का वाचक, 
ऐतरेय ब्राह्मण में दर्शाया गया है। इन्द्र शब्द का समष्टि रूप से परमेश्वर अर्थ ही 
उपासनादि के प्रकरण में ग्रास होता है। अन्य प्रसंगों में, राजा, राष्ट्राध्यक्ष, सेनापति, 
जीवात्मा, वायु, प्राण, वाक्‌, आदि अर्थं व्यण्टि रूप में उपपन्न होते हैं। मेघरूपी qa को 
मारते मे विद्युत्‌, वायु या आदित्य रूप में, जहाँ भौतिक जगत्‌ में इन्द्र वतमान है, वहाँ 


ag अध्यात्म में आत्म रूप चेतन-तत्व अथवा सद्बुद्धि है, .जो अज्ञान और पापरूप TAT 
का विनाशक है। 
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ऋग्वेद से सम्बन्धित ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों में" २०४ 


ऐतरेयाण्यक 2 

ऐतरेय ब्राह्मण की तरह ऐतरेयारण्यक भी ऋग्वेद से सम्वद्ध वाह मय का 
अवयव है। जिस प्रकार gaa यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा से सम्बद्ध शतपथ ब्राह्मण का 
अन्तिम अंश वृहदारण्यक के नाम प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ऐतरेयब्राह्मण से सम्बद्ध ऐतरेया- 
रण्यक भी है, मोर ऐतरेयारण्यक से सम्बद्ध ऐतरेयोपनिषद्‌ है। आरण्यक, ब्राह्मण तथा 
आरण्यक में अन्तर यह है कि ब्राह्मण ग्रन्थ तो वैदिक क्मेकाण्ड का विवेचन प्रस्तुत करते 
हैं, और आरण्यक, जो कि जन कोलाहल से दूर शान््रवन में पढ़े जाने के कारण आरण्यक 
कहलाये,33 स्वसम्बद्ध वेद और उसकी शाखा की आध्यात्मिक तथा आधिदैविक व्याख्यायें 
प्रस्तुत करते हैं। ऐतरेयारण्यक में भी तदनुसार ऋग्वेद के कतिपय मंत्रों की आध्यात्मिक 
तथा आधिदैविक व्याख्यायें उपलब्ध होती है। इन्द्र से सम्बद्ध कतिपय प्रकरण ऐतरेया- 
रण्यक में इस प्रकार विवेचित हैं । 


सहाब्रताह और इन्द्र 

ऐतरेयारण्यक का आरम्भ महाद्रताह नामक अत्यन्त गोपनीय रहस्यपूर्ण होत्र 
(होता से सम्वद्ध) यज्ञकमं की व्याख्या से होता है, और उसी के विशेष वर्णन द्वारा ग्रन्या- 
aaa भी होता है। उसमें भी विशेषता यह है कि ऋण ेद में प्रसिद्ध इन्द्र देवता ही इस 
agaang से सम्बम्द्ध है। ग्रन्यान्त में ऋग्वेद के जितने मन्त्र जप, आदि के अनुष्ठान के 
लिए परिगणित हैं, वे प्रायः सभी इन्द्र से सम्बन्धित हँ । अतः जिज्ञासा होती है कि इन्द्र 
का इस Walaa से क्या सम्वन्ध है? इसका उत्तर ग्रन्यकार के शब्दों में इस प्रकार है— 

“गथ महाव्रतम्‌ । इन्ठ्रो वे वृत्र हत्वा सहानभवत्‌ । यन्महानभवत्तन्महाब्रतमभव- 

त्तन्महात्रतस्य महात्रतत्वम्‌ । 
अर्थात्‌ महात्रताह याग का महात्रत नाम पड़ने का कारण यह है कि इन्द्र ने जव वृत्र को 
मार डाला तव वह महान्‌ हो गया, उसका महान्‌ होना ही महात्रत है। महाव्रताहकम में 
agaa नाम से यही भाव लिया गया है । 

सायणाचार्य ने इस आख्यायिका के सम्बन्ध में ऐतरेयारण्यक भाष्य में तैत्तिरीय 
शाखा के अनेक वचन उद्धृत किये हैं। तदनुसार द्यावापृथ्वी से उत्पन्न इन्द्र ने उन्हीं की 
अनुज्ञा से वृत्र को मारा। वृत्रहनन के पश्चात्‌ इन्द्र महान्‌ हो गया, अर्थात्‌ निभंय हो 
गया । उससे पहले वह स्वयं भयभीत था और उसने अपने भय को प्रजापति के समक्ष 
व्यक्त किया था । जब वह महान्‌ हुआ तो उसके लिए किया जाने वाला सोमपान विशेषा- 
त्मक कर्म महाव्रत कहलाया | उस कारण से याज्ञिकों के द्वारा महात्रत नाम से यह कर्म 
प्रसिद्ध हो गया । इस महात्रत शब्द के तीन प्रकार के निवंचन हैं--(१) महान्‌ इस व्रत से 
होता है--इस कारण से यह महात्रत कहलाता है! (२) महान्‌ देव का यह ब्रत है--इस 
कारण agaa है । तथा (३) महान्‌ Ag AT होता है--इस कारण महात्रत कहा जाता 
है 


इस प्रकरण में इन्द्र द्वारा वृत्रवध के कथानक को उद्भावित किया गया है, जिसके 
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अनुसारः आधिदैविक जगत्‌ में इन्द्र-सूयं, वायु तथा वायु से युक्त विद्युत्‌ है ओर 
आध्यात्म में इन्द्र प्राणतत्त्व है। आधिभौतिक (सामाजिक) पक्ष में इन्द्र शक्तिशाली 
Man और सेनानायक है। इन तीनों पक्षों में वृत्त क्रमशः मेघ, चित्त की कुत्सितवृत्ति 
तथा आक्रामक शत्रु है। इतिहासपक्ष में, इन्द्र यदि कोई देवराज रहा हो और बृत्र उसका 
प्रतिपक्षी असुराधिपति रहा हो/तो उसका भी यहाँ ग्रहण हो सकता है। इस प्रकार इन्द्र- 
वृत्र के नाना रूपी ओर नाना वर्णनों में सर्वच इन्द्र वृत्त से बढ़कर और महान्‌ है--यह 
स्पष्ट है, बयोंकि सर्वत्र इन्द्र का विजय ओर वृत्र का पराजय होता है। इन्द्र के प्रशस्त 
कर्म से श्रेष्ठ बनने के भाव को लेकर महात्रत-याग, जिसमें सोमपान-विशेषात्मक कर्म 
होता है, किया जाता है, जिससे यजमान भी इन्द्र की भांति महान्‌ बन सके । महाब्रताह 
की विधि में इन्द्र-वृत्र के दृष्टान्त का यही प्रयोजन प्रतीत होता है । 

उस इन्द्र का, वत्रहनन के HILT AACA, वर्षणशील होने के कारण वृषावद्‌, 
भेघ द्वारा अन्त-निमित्तक होने के कारण वाजिमद्‌ और विद्युत्‌ के चमकने के पूर्व शब्द 
करने के कारण स्तनयदु--यह नाम रूप मह्दाव्रताहयाग में ध्यान में लाया जाता है ।* 


प्राणात्मक इन्द्र ही SIT है 


प्राणात्मक इन्द्र का वर्णन करते हुए आरण्यककार ने ऋग्वेदीय मन्त्र 'त्वये दिन्द्र 
युजा वयं प्रतिब्रुवीम हि स्पृधः । त्वमस्माकं तव स्मसि ॥' (ऋ० ८।६२।३२) को व्याख्या 
करते हुए लिखा है-- 


“तं देवा ग्रब्ुवन्त्वमुक्यमसि त्व मिदं adafa तव वयं स्मस्त्वमस्माकमसीति। 
तदप्येतदु षिणोक्तं त्वमस्माकं तव स्मसीति।'3° 


अर्थात्‌ उस इन्द्र प्राण से वाक्‌, चक्ष्‌, श्रोत्र, इत्यादि शरीराभ्यन्तरचारी 
इन्द्रियां, जो विषयों को प्रकाशित करने के कारण देव भी कहलाती हैं, बोलने लगी- हे 
इन्द्र ! प्राण तुम उक्थ हो, तुम यह सब हो, तुम्हारे हम है, तुम हमारे हो। ज्ञातव्य है 
कि ऐतरारण्यक का यह प्रकरण शरीराभ्यन्तर्वत्ती प्राणतत्त्व का प्रतिपादक है, जिसमें 


प्राण को उक्थ भी कहा गया है। इस प्रकार यहाँ प्राण, इन्द्र, उक्थ इन तीनों पदों से 
एक एक तत्त्व प्रतिपादित किया गया है। 


इन्द्र ही सूर्यं के रूप में बाह्य प्राण तथा शरीर में वायु के रूप में ग्रास्तर प्राण है 


आधिदैविक पक्ष में इन्द्र शब्द.से सूर्य अर्थ का भी ग्रहण होता है। यह सूये बाह्य” 
प्राण है।* प्रश्नोपनिषद्‌ में स्पष्टतः सूर्य को प्राण कहा गया है-- 
faei हरिणं जातमेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌। 
ALALA: शतघा ANRA: प्राग: प्रजानामुदयत्येष सूर्य: ure 
यह इन्द्रपदवाच्य आदित्य अपने तेज के कारण ही प्राण कहलाता है,” जिसकी 


उपासना से प्राणी तेजस्वी ओर प्राणवान्‌ बनते हैं। ऐतरेयारण्यक में ऋग्वेद के farat- 
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ऋग्वेद से सम्बन्धित ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों में--- २०७ 


'कित दो मन्त्रों की, जो इन्द्र से प्रत्यक्ष और अपत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हैं, आदित्यपरक भोर 
प्राणपरण व्यवस्था की गई है-- 
BAA MUA निपयभानसा च परा 
स asta: a ana 
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ग्रप्रक्षितं ag faata हस्तयोरवाढं तहस्तन्धि gat दथे। 
आवृतासोध्वतासोन कतृ भिस्तनूध्‌ ते ऋतय इन्त्र भूरयः ॥ 
--ऋग्वेद १५६।८ 

'तदुक्तमृपिणा--श्रप्यं गोपामित्येष वे गोपा एष हीदं सव गोपायति । झनिपय- 
सानसिति न ह्य ष कदाचन संविशति। श्रा च परा थ पथिभि्घरन्तंसित्या च 
ह्येष परा च पथिभिशचरति। स सध्रीचीः स ia इति सध्री चीश्च ह्ये ष 
fasted वस्त इमा दिशः। ग्ावरीवति भुघनेष्वन्तरित्येष ह्यनतर्भुवनेष्वावरी- 
बत्ति voaa ग्रावृतासो न कत्तृ भिरिति सवं हीदं प्राणेनावुतम्‌ । सोऽयमाकाशः 
प्राणेन बृहत्याविष्टब्घस्तद्ययाऽयमाकाशः घाणेन बृहत्या बिष्टव्ध एवं सर्वाणि 
भूतान्यापिपीलिकाम्यः प्राणेन बृहत्या विव्टव्धातीत्येचं विद्यात्‌ ।४१ 


4 
x 


आरण्यक के उक्त प्रवचन को व्याख्या करते हुए सायणाचार्य लिखते हैं कि 'अपश्यं 
गोपाम्‌ ०” इत्यादि मन्त्र का द्रष्टा दीघंतमा नाम का ऋषि है जो मन्त्र हारा कहता है कि 
--मुझ ऋषि ने उस प्राणदेव का साक्षात्कार किया हुआ है, जो कि इन्द्रियों का रक्षक 
ओर अविनाशी है। शरीर के भीतर मुख थोर नासिका के छिद्रों से वह बाहुर भीतर 
आता-जाता रहता Bl यह प्राण अध्यात्म अर्थात्‌ मनुष्य शरीर में वायु रूप में adara 
होते हुये भी शरीर से बाहर आधिदैविक जगत्‌ में आदित्य रूप में विराजमान है।** 
सायण ने ऐतरेयारण्यक के कथन को और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आदित्य में और 
शरीरान्तर्गत प्राण में कोई भेद है तो केवल स्थान का भेद है, अन्यथा वे एक ही हैं। एक 


ही पदार्थ देह को प्रवत्तित करने के लिए प्राणवाग्रुरूपेण अन्तःस्थित हैं ओर दृष्टि को | 


प्रेरित करने के लिए मादित्यरूपेण बहि:स्थित है।“ ये देह के अन्तःस्थित वायुरूप प्राण 
तथा देह से वाहर स्थित आदित्यरूप प्राण, इन्द्र नाम से, ऋरवेद के ऊपर उदाहृत 
‘अप्रक्षितं ag विभषि हस्तयोः०' इत्यादि मन्त्र भें वणित किये गए है । अध्यात्म में उस 
इन्द्रूप प्राण (शरीस्थ) के हाय प्राण और अपान नामक afaat ओर अधिदैव में उस 
इन्द्रढ्प आदित्य (बहिगत प्राण) के हाथ उत्तरायण और दक्षिणायन हैं, जिनमें वह 
सम्पूर्ण प्राणियों कें जीवन ब कर्मफल रूपी धन को धारण किया करता है।४* 

इस प्रकार एक ही मन्त्र में श्लेषालंकार द्वारा दो अर्थों की झलक इन्द्रतत्त्व के 
प्रसंग में ऐतरेयारण्यक में दूष्टिगोचर होती है । 


आण रूप इन्द्र का शरीर बृहतो गरर AIST है 
aada मन्त्र वाचमष्टापदीमहं नवस्नक्तिमृतस्पृशम्‌ । इन्द्रात्‌ परि तन्वं ममे ॥' 
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२०८ वेद में इन्द्र 


(ऋग्वेद ८।७६।१२) की प्राणपरक व्याख्या करते हुए ऐतरेयारण्यक में कहा गया है कि 
AIST छन्द, जो कि ३२ अक्षरों का होता है, और वृहती छन्द, जो कि ३६ अक्षरों का 
होता है, इन्द्र के शरी रस्थानी हैं ।** प्राण का प्रसंग होने से इन्द्र शब्द को प्राणार्थेक यहाँ 
माना गया है। सायणभाष्य से, यह अधिक स्पष्ट हो जाता है, जिसमें कहा गया है कि 

हती छन्द इन्द्रशव्दवाच्य प्राण का शरीररूप है, और वृहती के अन्तर्गत अनुष्ट्प्‌ का 
समावेश होने के कारण, अनुष्टुप्‌ छन्द भी उसी प्रकार इन्द्र अर्थात्‌ प्राण का शरीरभूत 
है ।*९ इससे यह वात स्फुट होती है कि gadt और अनुष्टुप्‌ नामक छन्दो से युक्त मन्त्रो से 
प्राणतत्त्व की इन्द्र नाम से स्तुति मन्त्रों में की गई है। 


इन्द्र प्रशंसा, इन्द्र का परलोक में इन्द्र रूप में विराजना 


इस इन्द्र नामक प्राण की प्रशंसा में ऐतरेयारण्यक में कहा गया है कि उसको 
जानने वाला पुरुष अन्त में स्वयं भी इन्द्र बनकर इन लोकों में विराजता है--- 


तद्वा इदं बृहतीसहस्न सम्पन्नं aaa: स इन्द्र: स भूतानामधिपतिः स य एवमेत-- 
ब्रं भूतानामधिर्पात वेद विज्ञसा हैवास्माल्लोकात्‌ प्रेतीतिह स्माह महिदास 
एतरेयः प्रेत्येख्रो भूत्वेषु लोकेषु राजति ।॥ 
` अर्थात्‌ ये हजार वृहती मिलकर जिस रूप को प्राप्त होते हैं, वही इन्द्र है और 
वही प्राणियों का सर्वोपरि ईश्वर है। जो उसको जानता है, वह पाप से मुक्त होकर तद्रूप 
में ही इन लोकों में विराजमान होता है । 
यहाँ इन्द्र शब्द से उस महाप्राण को सम्बोधित किया गया है जो परमेश्वर या 
परब्रह्म नाम से जाना जाता है। मरणान्तर इन्द्र बनकर इन लोकों में विराजने का अर्थ 
महैश्वयंवती मुक्ति के सामर्थ्य से युक्त होकर ब्रह्माण्ड में स्वच्छन्द रूप से विचरण करने से 
हो सकता है, न कि स्वयं जगदीश्वर या हिरण्यगर्भं वनकर चोदह भुवनों में व्याप्त होने 
से, जेसा कि सायणाचायं ने लिखा है।” क्योंकि प्रत्येक के मुक्त होने पर अनेक जगदी: 
शवरों या अनेक हिरण्यगभों का होना युक्ति तथा प्रमाण के विरुद्ध है । 


हंस रूप इन्द्र 
ऐतरेयारण्यक के इसी प्रसंग में saga ऋचा है--- 
बीभत्सुनां सयुजं हंसमाहुरपां दिव्यानां सस्ये चरन्तम्‌ । 
AIAN चंदूर्यमाणमिन्द्रं निचिक्युः कवयो मनीवा ॥ 

--ऋग्वेद १०१२४९ 
आरण्यक के अनुसार इस ऋचा में ऐन्द्र प्राण को वाणी के रूप में धयान करने की बात 
कही गई है ।* भाष्यकार सायण का कथन है कि ऋचा में इन्द्र को हंस इसलिए कहा 
गया है कि वह वर्षा के निमित्त मेघ का हनन करता है; आकाशीय जल अपने प्रवर्तक रूप 
में इन्द्रको अपना मित्र मानते हैं, इस प्रकार इन्द्र इन दिव्य जलो को मैत्री में विचरण 
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ऋग्वेद से सम्बन्धित ब्राह्मणों, आरण्यको तथा उपनिषदों मे" २०९ 


करता है, जो कि भूमि में पड़कर प्राणियों के उपकारार्थ उनसे सम्बन्ध बनाने की इच्छा 
वाले होते हैं। अनुष्ट्प्‌ मेघगजंनारूप वाक्‌ है, उसके साथ वार-बार विचरण करते रहने 
वाले इन्द्र--पर मेश्वर्ययुक्त प्राणदेव को, कवि--मेधावी लोग विवेक ज्ञान से ध्यान किया 
करते हूं । 

स्मरणीय है कि इन्द्र नैरुक्त दृष्टि से मध्यस्थान देवता है, और उसका छन्द 
त्रिष्टुप्‌ है। किन्तु अनुष्टुप्‌ यहां मेवगजेनात्मक ध्वनि है, जो कि माध्यमिक वाक्‌ नाम से 
भी प्रसिद्ध है। तव इन्द्र अन्तरिक्ष में विद्यमान वह ध्राणतत्त्व है, जो मेघ का प्रेरक और 
विनाशक दोनों है। ऐतरेयारण्यक में यह इन्द्र व्यष्टि-समष्टिगत-प्राण है। उपर्युक्त मन्त्र 
में समष्टिगत प्राण को प्रतिपादित किया गया है। व्यष्टिगत प्राण के सम्बन्ध में आरण्यक- 
कार का यह प्रवचन यहाँ उल्लेखनीय है--- 

स एप पुरुषः पंचविघस्तस्य यदुष्णं तज्ज्योतिर्यानि खानि स masa यल्लो- 

हितं इलेष्मा रेतस्ता आपो यच्छरीरं सा पृथिवी यः प्राणः स वायुः। स एष वायुः 

पंचबिघः प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानस्ता एता देवताः प्राणापानयोरेव fA- 

विण्टाइचक्षुः stat मनो वागिति प्राणस्य ह्यन्वपायमेता भ्पियन्ति ९१ 


हाँ बतलाया गया है कि एक प्राणवायु ही पाँच प्रकार से--प्राण, अपान, व्यान; 
उदान, समान नामक भेदों से शरीर में अवस्थित रहता है। साथ ही इन प्राण ओर 
अपान में ही चल्नु, श्रोत्र, मन ओर वाणी, ये देवता प्रविष्ट और प्रतिष्ठित रहते हैं, जो 
कि प्राण के शरोर के बाहर निकलते ही उसके साथ निकल जाया करते हैं। 


इन्द्र शब्द की मूलप्रकृति Tare है 

ऐतरेयारण्यक के अनुसार इन्द्र शब्द मूलतः इदन्द्र था । बाद में मध्यवर्ती दकार- 
अकार का लोप होने पर इन्द्र बन गया। विद्वानों ने इन्द्र शब्द को ही उत्तम मानकर 
उसका प्रयोग कर दिया और तब इन्द्रे शब्द ही लोक में प्रसिद्ध हो गया-- 

इदमदर्शमितीं३ तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्या- 

चक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवा: ।** 

सायण के अनुसार इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि शरीर में प्रविष्ट जीवात्मा, 
्रह्मात्मता का साक्षात्कार करके “इसको मैंने देख faar इस वाकय से अपने प्रत्यक्षः 
अनुभव को प्रकट करता हुआ परितुष्ट हो गया। इसी कारण जीवात्मा तथा ब्रह्म दोनों 
का इदन्द्र नाम पड़ गया। इसी इदन्द्र में 'द' अक्षर का लोप करने पर इन्द्र शब्द का 
प्रयोग प्रचलित हो गया--परोक्षार्थ की भावना से। क्योंकि देव अर्थात्‌ पुज्य विद्वान्‌ लोगः 
अपना नाम गुप्त रखकर उपाध्याय, आचार्य, इत्यादि परोक्ष शब्दों से प्री तिपुर्वक व्यबहार 


करते हैं ।९2 


प्रज्ञान आत्मा, जो कि उपासना के योग्य है, इन्द्र है : 
उपासनोय आत्मा का विवेचन करते हुए ऐतरेयारण्यक में कहा गया है कि 
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२१० वेद में इन्द्र 


जिससे समस्त इन्द्रियाँ देखने, सुनने, इत्यादि व्यवहार करती हैं, वह प्रज्ञानात्मा उपास्य 
है; और वही ब्रह्मा, वही इन्द्र, वही प्रजापति और वही सवंदेवमय है । ये पांचों महाभूत, 
चेतन-अचेतन, स्थावर-जंगमात्मक सारा जगत्‌ उसी प्रज्ञान आत्मा के नेतृत्व में व्यवस्थित 
और चेष्टावान्‌ रहृता है ।*९ ) 

उक्त विवरण से यह fasad निकलता है कि ध्याता (जीवात्मा), ध्येय (परमा- 
त्मा) तथा ध्यानाधार प्राण- यै तीनों तत्त्व इन्द्र शब्द के ही भिन्न-भिन्न अर्थ हँ, जिन्हे 
ऐत्तरेयारण्यक के ऋषि ने स्वग्रन्थ में यथाप्रसंग दर्शाया है । 


इन्द्र विइवाभित्रोपास्यान 


ऐतरेयारण्यक में विश्वामित्र ऋषि का इन्द्र की स्तुति द्वारा इन्द्र का साक्षात्कार 
करने और इन्द्र के प्रिय धाम को प्राप्त होने के विषय में एक आख्यान इस प्रकार वणित 
है 
एक बार महाव्वताख्य कमं में ऋषि विश्वामित्र महाव्रताह का शंसन करने वाले 
थे, तो अन्नार्थी होकर इन्द्र विश्वामित्र के पास पहुंच गये। विश्वामित्र ने इन्द्र का अभि- 
प्राय जान लिया ओर उसके लिए अन्न के रूप में वृहती छन्द वाले एक aga मन्त्रों को 
बोला । ऐसा करने से वे इन्द्र के प्रिय धाम को प्राप्त हो गए। तब इन्द्र ने ऋषि से कहा 
--ऋषिवर ! तुम मेरे धाम को प्राप्त हुये हो, इसलिए दुबारा इन मन्त्रों को वोलो। 
विश्वामित्र ने पुनः मन्त्रों को बोल दिया। तीसरी वार बोलने के लिए इन्द्र ने जव कहा 
तो विश्वामित्र ने तीसरी बार भी वही सहस्र मन्त्र बोल far) तव इन्द्र ने प्रसन्न होकर 
उससे कहा--हे ऋषे ! मेरे प्रिय धाम को प्राप्त हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ । 
विश्वामित्र ने उत्तर दिया- हे इन्द्र ! मैं तुमको जान जाऊ, यही वर चाहता हूँ । तब 
इन्द्र बोले--प्राण ही मैं हू, हे ऋषे ! प्राण ही तुम हो, प्राण हो सारे प्राणी हैं । प्राण ही है 
यह जो तप रहा है। इस प्राण रूप में ही मैं सारी दिशाओं में व्याप्त हूँ । ऐसे रूप वाले 
मेरा अन्न मित्र है, दक्षिण (बल) है और वही विश्वामित्र द्वारा प्रशंसित गुणवाला है। 
यह जो तप रहा है, वही मैं हूँ ।** 
इस उपाख्यान पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि प्राण एक व्यापक तत्त्व है, जो 
पिण्ड और ब्रह्माण्ड में अनुस्यूत है। उसका कोई आकार नहीं, वह सुक्ष्म वायुरूप है । अतः 
उसका विश्वामित्र के समक्ष आकर वात करने का यह वर्णन अर्थवाद और प्ररोचनामात्र 
है। प्राण ओर इन्द्र के महत्त्व को दर्शाने के लिए ऐसा कथानक रचा गया है। दूसरे, इस 
कथानक का यह भी तात्पर्यं हो सकता है कि इन्द्र नामक कोई विद्वान्‌ व्यक्ति पूर्वकाल में 
हो चुका था, जो देवों अर्थात्‌ विद्वानों में विशेष योग्यता सम्पन्न था। उसके साध विशवा- 
मित्र ऋषि का कोई संवाद हुआ, जिसका कि यह वर्णन है । सायणाचार्य ने इस उपाख्यान 
का, अन्यत्र ब्राह्मणादि ग्रन्थों में किए गए mena की भाँति, ऐतिहासिक रूप से ही 
व्याख्यान किया है । १ ; 
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ऋग्वेद से सम्बन्धित ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिपर्दो में -** २११ 


इन्द्र का विध्वासिन्न और भरद्वाज को ककारादि व्यंजनों की शिक्षा देना 


ऐतरेयारण्यक में पूर्वोक्त प्रकरण में प्रवचन है कि इन्द्र ने ककारादि व्यंजनों में 
शरीरादि के भाव को ध्यान करने का उपदेश विश्वामित्र और भरद्वाज ऋषियों को दिया 
anit यह वर्णन भी पूर्ववत्‌ adar और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से उपपन्न है । 
एतावता यह अर्थ निर्गंत हुआ कि देह के आभ्यन्तर वायुरूप में, और देह के 
बाहर आदित्य रूप में वत्तंमान प्राण इन्द्र है । साथ ही यह भी लक्षित होता है कि इन्द्र 
नामक प्राचीन देवाचायं हुए हैं, जिनसे विश्वामित्र, भरद्वाज, प्रभूति ऋषियों ने शिक्षा 
हृण की थी। किसी इन्द्र नाम के आयुर्वेदाचार्य से भरद्वाज ऋषि फा आयुर्वेद की शिक्षा 
हण करने का वर्णन चरकसंहिता में भी मिलता है, जिसके अनुसार आयुर्वेद के आदि 
प्रवक्ता ब्रह्मा थे, ब्रह्मा ने प्रजापति को, प्रजापति ने अश्वियों को, अश्वियों ने इन्द्र को 
और इन्द्र ने भरद्वाज ऋषि को आयुर्वेद का प्रवचन किया ar it व्याकरणशास्त्र के 
आदि संस्कर्ता तथा बृहस्पति के शिष्यरूप में भो इन्द्र नामक एक आचाय॑ का तैत्तिरीय- 
संहिता तथा पातञजल वयाकरण महाभाष्य में उल्लेख मिलता है, और उसका सम्प्रदाय 
'ऐन्द्र-न्याक रण सम्प्रदाय! नाम से प्रसिद्ध है।“& अतः सम्भव है कि इन्द्र कोई ऐतिहासिक 
पुरुष रहा होगा, जिसका कुछ संकेत ऐतरेयारण्यक के रचयिता ने भी पूर्वोक्त प्रकरण में 
किया है। परन्तु इससे यह आशंका नहीं की जा सकती कि ऋग्वेद में वणित इन्द्र भी 
कोई ऐतिहासिक व्यक्ति रहा होगा । ऋग्वेद में प्रयुक्त इन्द्र शब्द व्यक्तिविशेष के अथं में 
Sf या योगरूढ़ि न होकर अनेकार्थक है, यह इस प्रबन्ध में सप्रमाण दर्शाया गया है 


ऐतरेय उपनिषद्‌ 


ऐतरेय उपनिषद्‌ ऐतरेय आरण्यक का ही अन्तिम भाग है। ऐतरेयारण्यक के 
चतुर्थ, पंचम तथा पष्ठ अध्याय ही ऐतरेय उपनिषद्‌ के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अध्याय 
के नाम भें उपनिषद्‌ ग्रन्थों में समाविष्ट हैं । उनमें कोई अन्तर शव्दगत या अर्थगत नहीं 
है। क्योंकि ऐतरेयारण्यक में इन अध्यायों में इन्द्र सम्बन्धी विवरणों का विवेचन ऊपर 
क्रिया जा चुका है, अतः वही ऐतरेयोपनिषद्‌ के इन्द्र सम्बन्धी विवरणों का भी विवेचन 
है। एवम्‌ उपनिषद्‌ के आधार पर कोई नया विवेचन शेष नहीं रह जाता है; जो कि 
आरण्यक में अनुक्त हो । 


शांखायन ब्राह्मण 

ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में ऐतरेय और शांखायन अपरनाम कोपीतकि ब्राह्मण हो 
उपलब्ध होते है । शांखायन ब्राह्मण में भी ऐतरेय ब्राह्मण की'भांति विविध यागों में 
ऋग्वेद के मन्त्रों के विनियोग को विधियां भोर उनके आधिदेविक तथा आध्यात्मिक : 
अभिप्रायो का विवेचन मिलता है। इस ग्रन्थ में दर्शपीर्णेमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य; 
वरुण sata, grain, इत्यादि कर्मकाण्डीय वातों के साथ-साथ वैदिक देवताओं के 
याज्ञिक उपयोग का भी वर्णन हैं। ऐतरेय तथा शांबायन ब्राह्मणों की अनेक परिभाषाओं 
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२१२ वेद में इन्द्र 


तथा वचनों में समानता दुष्टिगोचर होती है । इन्द्र से सम्बद्ध शांखायन ब्राह्मगीय कतिपय 
विवरण इस प्रकार है-- 


वाणी ही इन्द्र हैं 

पुरुष के सम्बन्ध में जो यह कहा जाता है कि वह प्राण, अपान (श्वास, प्रश्वास) 
की क्रियाओं को करता है, वह न प्राण से और न अपान से कुछ कहता है। अपितु मैंने 
साँस लो, साँस छोड़ी, पह व्यवहार वाणी से होता है। इसलिए प्राण और अपान दोनों 
का अप्यय (विलय) वाणी में होता है, और वे दोनों वाड मय (वाणी के रूप) माने जाते 
हैं। इसी प्रकार आँख से जो देखता है, तो आँख नहीं कहती कि मैंने इसे देखा, किन्तु 
वाणी ही कहती है कि आँख देखती है। एवं चक्षु वाणी में अप्यय को प्राप्त करके वाङ मय 
हो जाती है। इसी प्रकार कान से सुनना, मन से संकल्प करना, शरीर के हस्तपादादि 
अंगों से सुन्दर या असुन्दर वस्तु का स्पर्श करना--सब कुछ का वर्णन वाणी से ही होता 
है । इसलिए कहा जाता है कि सम्पूर्ण आत्मा वाणी में विलीन होता है और aS मय बन 
जाता है। इसी वात को ऋचा द्वारा कहा गया है- इन्द्र के बिना कोई घाम (नाम, स्थान 
या जन्म) नहीं शुद्ध होता । अतः वाणी ही इन्द्र हे 
इन्द्र त्रेष्टुभ है, और हिकार हो उसका aa हे 

हिकार के साथ सामिधेनी ऋचाओं को अपने में स्वस्त्ययन माना जाता है। 
वज्र ही हिकार है। वज्च से ही यजमान का पाप विनष्ट होता है। हिंकार तीन वार 
बोला जाता है, क्योंकि वज्र भी निवृत्‌ होता है। हिकार से oer का अभिसम्पादन किया 
जाता है। देव इसी त्रिवृत्‌ aM से इन लोकों से शत्रुओं को परास्त करते हैं। ग्यारह 
सामिघेनी का अनुवचन है--कि ग्यारह अक्षर (प्रतिपाद) wt faced छन्द होता है। 
त्रिष्टुप्‌ छन्दोमय weal से अभिष्टुत होने के कारण इन्द्र को त्रैष्टुभ कहा जाता है। 
अथवा वज्र ही साभिधेनी ऋचाए हैं, जो पन्द्रह होती हैं। पूर्वपक्ष (शुक्ल) तथा अपर पक्ष 
(कृष्ण) के दिन भी पन्द्रह होते हैं। अतः पंचदश सामिधेनी want ही वज्र हैं, वज्र से 
ही यजमान के पाप को नष्ट करता है ।*९ इसी प्रकार "इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌०' 
(ऋग्वेद १।३२) इत्यादि सूक्त भी वज्र है, जिससे यजमान पाप को नष्ट करता है। 
पो्णमासेष्टि भ्रौर दे ष्टि हारा इन्द्र का वृत्र को मारना 

पोर्णमासी में जो वात्रेघ्न (वृत्र को मारने वाले) आज्यभाग होते हैं, उसका हेतु 
यह है कि पोणंमास से ही इन्द्र ने वृत्र को मारा था। उधर अमावास्या ही वृत्रहत्या हैः 
जबकि चन्द्रमा क्षीणकला वाला हो जाता.है। अमावास्या में जो दो आज्य भाग होते हैं, 
. उससे चन्द्रमा को बढ़ाते हैं, इसलिए वे भाग 'वृघन्वन्तो' कहे जाते Ei दशं तथा पोर्ण- 
मास के सम्बन्ध में इसी प्रकार का विवेचन शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है ।६३ 


पोर्णमासी में इन्द्र, ग्नि तया सोम आर अमावास्या में इन्द्र तथा झरिन के यजन का हेतु 


देवताओं में प्रथम अरिन के यजन का कारण यह है कि अग्नि ही देवों का मुख है, 
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ऋग्वेद से सम्बन्धित ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों म" २१३ 


ओर मुख से ही यजमान देवों को प्रसन्न करता है। पौर्णमासी में जो अग्नीपोम का यजन 
यजमान करता है, उसका हेतु यह है कि अग्नि और सोम वृत्र के भीतर रहते थे, उनको 
इन्द्र वज्र से प्रहृत करने में समथं नहीं हुआ उन दोनों के लिए इस पोर्णमास भाग की 
कल्पना की । वे दोनों उपांशु और निरुक्त होते हैं। उपांशु (मौन) यज्ञ से सोम को तृप्त 
करता है, और निरुक्त (मन्त्रोच्चारणपुर्वक) यज्ञ से अर्ति को । गमावास्या में यजमान 
इन्द्र और अग्नि का जो यजन करता है, वह इसलिए कि इन्द्र और अग्नि दोनों प्रतिष्ठा 
हैं। अनावास्या में सन्नाय (हवि विशेष) को लेकर यजमान इन्द्र का यजन करता है, 
कारण यह है कि इन्द्र ही यह ज्योति है, ओर वही अमावास्या है। उसमें चन्द्रमा नहीं 
दिखाई देता ।४ इस विवरण से ज्ञात होता है कि qa की वह किरण, जो चन्द्रमा को 
प्रकाशित करतो है, इन्द्र कहलाती है । 
इन्द्र के लिए ग्यारह कपालों का निर्वाप 

यज्ञ में इन्द्र के लिए ग्यारह कपालों में पुरोडाश को प्रदान किया जाता है; 
क्योंकि इन्द्र ही संग्रामों को नष्ट करने वाला; ओर अमावास्या में इसको प्रत्याहूत करता 
है, जो कि पोणंमासी में इन्द्र का यजन करता है ।** इन्द्र के लिए ११ कपालों में पुरोडाश 
प्रदान करने का हेतु यह प्रतीत होता है कि रुद्रों (प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान; 
नाग, BA, कुकल, देवदत्त, धनञ्जय तथा जीवात्मा) की संख्या ग्यारह है और उन सब 
में जीवात्मरूपेण सर्वोपरि होने से इन्द्र ही उनका प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करता है । 

इन्द्र और अग्नि के लिए बारह कपाल वाले पुरोडाश का निर्वाप होता है, वह 
इसलिए कि इन्द्र ओर अग्नि वेदों में मुखस्थानीय हैं। मुख से ही यजमान देवों को प्रसन्न 
करता है ।९९ यहाँ इन्द्र के लिए ११ कपाल और अग्नि के लिए १ कपाल, कुल मिलाकर 
बारह कपालों का औचित्य परिस्फुट है। 


इन्द्र के यजन के साथ मरतों का भो यजन क्यों 
इन्द्र माध्यन्दिन सवन का देवता है। उसके साथ विचरण करने वाले मरुत; 
सान्तपन (सूर्यं किरणे इन्द्र हैं, उनके साथ गर्म होकर तपाने वाले वायु ही सान्तपन हैं) 
ओर क्रीडी (क्रीडा करने वाले, तरंगित होने वाले) हैं । अतः इन्द्र के यजन के साथ मरुतों 
का भी यजन होता है ।६* 


“इन्द्र देवों में ोजिष्ठ भौर बलिष्ठ है तथा ब्रह्म है 

इन्द्र देवों में (अग्नि, सोम, वरुण, इत्यादि में) सर्वाधिक ओजवाला ओर सर्वाः 
धिक बल वाला है । ब्रह्म अर्थात्‌ वेद से इन्द्र की उग्रता को शान्त किमा जाता है तथा 
दोषों का निवारण होता है। इसलिए (तादर्थ्यात्‌) इन्द्र ही ब्रह्म है ।'८ अनुमान होता है 
कि इन्द्र को ओजिष्ठ ओर बलिष्ठ, व्यष्टिगत ओर समष्टिगत प्राण के अभिप्राय से 
कहा गया है, क्योंकि वही इन्द्रिय, आदि व्यव्टिगत तथा अग्नि, आदि समष्टिगत देवों में 
सर्वाधिक ओजस्वी है। 
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दशपोर्णमास द्वारा प्रजापति का इन्द्र को उत्पन्न करना 


प्रजापति ने यज्ञ का asta किया। उसमें अग्न्याधेय से रेतः (वीये) को उत्पन्न 
किया, अग्निहोत्र से देवों, मनुष्यों तथा असुरों को उत्पन्न किया, भोर दशं एवं पोर्णमास 
से (अमावास्या और पोणंमासी के यज्ञो से) इन्द्र को उत्पन्न किया । उन देवों के लिए 
सब अन्नों, पेय पदार्थों और इन हवियंज्ञों को उत्पन्त किया ।१ यहु प्रजापति का यज्ञ 
दैवी यज्ञ है जिसके द्वारा सृष्टि की आदिम अवस्था में प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन 
किया गया है। अतः यहाँ दर्श और पौर्णमास द्वारा इन्द्र की उत्पत्ति से अभिप्राय विद्युत्‌ 
या वायु से प्रतीत होता है, जो कि मेघरूपी वृत्र का हनन करते हैं। शांखायन ब्राह्मण में 
अन्यत्र (शां० aro ३।५) कहा गया हे कि दशं ओर पौणंमास द्वारा इन्द्र ने वृत्र को 
मारा। वहाँ इन्द्र का अर्थ वायु से आवेष्टित विद्युत्‌ और वृत्र से मेघ--यह आधिदैविक 
अर्थ लिया जाता है। आज भी पोणंमासी ओर अमावास्या के योग में मेघों का उत्पन्न 
होना ओर वृष्टि का होवा यदा-कदा देखा जाता है। इसीलिए दशं--पौणंमास यज्ञों का 
एक प्रयोजन यह वृष्टि भी है। 


आदित्य में विद्यमान पुरुष इन्द्र 


आदित्य में जिस पुरुष को (वेदादिशास्त्र ओर ऋषिगण) बतलाते है, वह इन्द्र 
है, वह प्रजापति है, वह ब्रह्म है । इसी पुरुष में यजमान सब देवताओं की सलोकता और 
सायुज्य को प्राप्त करता है।*° यहाँ इन्द्र का अथं स्पष्टतः पुरुष--परमेश्वर किया है। 


तेतीस देवताओं में इख्न का परिगणन तथा वसु, रुद्र, ग्रादित्यादि में इन्द्र की व्याप्ति 


तँतीस देवता सोमपा (सोम को पीने वाले और सोम को रक्षा करने वाले) हैं, 
जो कि सोमाहुतियों के अन्वाधीन हैं। इनमें ८ वसू, ११ रुद्र, १२ आदित्य, वत्तीसवाँ 
इन्द्र भोर तैतीसवा प्रजापति है। पशु आलम्भन में ये सब प्रसन्न रहते हैं, इसलिए इन्हें 
पशुभाजन भी कहा जाता है।** शांखायन ब्राह्माण के इस प्रकरण में इन्द्र विद्युत्‌ अर्थ का 
वाचक है, जेसा कि शतपथ ब्राह्माण में, जहाँ कि ३३ देवताओं का समान रूप से परिगणन 
है, इन्द्र को स्तनयित्नु या अशनि (अन्तरिक्षस्थानीय विद्युत्‌) वतलाया गया g ^ 

आत्मस्थानीय पशु तथा प्राणस्थानीय वनस्पति के संयोग सम्बन्ध को दर्शाते हुए 
कहा गया है कि इन्द्र प्रातःसवन में आवाहनीय agai, माध्यन्दिन सवन में आवाहनीथ 
eal तथा तृतीय (सायम्‌) सवन में आवाहुनीय आदित्यों, ऋभुओं, विभुओं, वाज, 
वृहस्पति तथा विश्वेदेवों के साथ समानरूप से सम्बद्ध होता है ।** इससे विदित होता है 
कि इन्द्र विविध देवगणों में मुख्य ओर विशेष देवता है। साथ ही यह भी घ्वनित होता 
है कि पृथिवी, आदि आठ वसुओं, प्राण, आदि ग्यारह रुद्रों, ओर घाता, इत्यादि बारह 
आदित्यों में समान रूप से जो वस्तु, व्यापक है, वह इन्द्र है। इस प्रकार सवंव्यापक ` 


परमेश्वर ओर उसकी व्यापिका शक्ति विद्युत्‌ को यहाँ इन्द्र शब्द से वणित किया- 
गया दै। 
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ऋग्वेद से सम्बन्धित ब्राह्मणों, आरण्यको तथा उपनिषदों में * ** २१५ 


यज्ञ में पुरोडाश और द्विदेवत्व हवि के प्रयोग में प्राण के साथ वाक्‌ रूप इन्द्र का समावेश 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञादि कर्मों के विवरण 
द्वारा आध्यात्मिक रहस्यों को भी स्थान-स्थान पर प्रकाशित किया गया है। इसी प्रकार 
का विवरण शांखायन ब्राह्मण में पुरोडाश और द्विदेवत्य होम से सम्बन्धित है, जिसमें 
कहा गया है कि यज्ञ में ऋत्विज्‌ लोग पहले पुरोडाशों का और तब द्विदेवत्य ह॒वियों का 
होम करते हैं । इसका प्रयोजन यह है कि आत्मा (शरीर) ही यजमान का पुरोडाश है 
ओर प्राण द्विदेवत्य है। जो पुरोडाशो से होम करके विदेवत्यो से होम करते हैं, प्राणों को 
ही यजमान में स्थापित करते हैं। इस लोक में सम्पूर्ण आयु प्राप्त करने के लिए ओर उस 
लोक में अमृतत्व (मोक्ष) प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का होम किया जाता है। इससे 
यजमान सारी आयु को इस लोक में प्राप्त करता है और अक्षय अमृतत्व को स्वगंलोक में । 
दविदेवत्यों में पहला जोड़ा इन्द्र और वायु का है, वाक्‌ (इन्द्रिय ओर उसका अधिष्ठान) 
इन्द्र है, और प्राण वायु है। इन्द्र और वायु का यह जोड़ा ऐन्द्रचायव कहलाता है । दूसरा; 
दोनों आँखों का जोड़ा मित्र और वरुण के नाम से मैचावरुण, तथा तीसरा, दोनों कानों 
का जोड़ा आश्विन है। asan (शरीर) में ये प्राण ही द्विदेवत्य हैं ।*९ 


इन्द्र के कतिपय प्रतीक 


शांखायन ब्राह्मण के विभिन्न ्रसंगों में प्रतीक रूप में कहा गया है--क्षत्र ही 
इन्द्र gS वाणी ही इन्द्र Bs अश्व हो इन्द्र है।** वृषा ही इन्द्र है ।*८ एक स्थान पर 
कहा गया है--इन्द्र ही वरुण है।९ सूयं जब पाथिव समुद्र में या आन्तरिक्ष जलों में 
(मेघों में) छिप जाता है, तव ag वरुण कहलाता है ।”” ये प्रतीके इस बात की द्योतक हैं 
कि विविध वस्तुओं और विविध शक्तियों का नाम वैदिक वाङ मय में इन्द्र है! 


ऐन्द्रसुक्तों का पापनाशकत्व तथा उनसे निविदों (प्राणों) का arata किया जाना 


शांखायन ब्राह्मण में ऋग्वेद के तीन सूक्त निविद्‌ के आधान सम्बन्ध में याज्ञिक 
कमे में विनियुक्त है--(१) जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय० (MA १०१७३), (२) इन्द्रस्य 
नु वीर्याणि प्रवोचम्‌० (ऋग्वेद १॥३२), तथा (३) यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌० 
(Faz २१२) । इनमें १५ ऋचाओं वाले, इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌० इत्यादि सुक्त 
के जप ओर याज्ञिक विनियोग को ऐसे वज्र के रूप में माना गया है, जो यजमान के पाप 
को नष्ट कर देता है। इन सूक्तो के आध्यात्मिक तात्पर्यं को बतलाते हुए शाँखायन 
ब्राह्मण में कहा गया है. कि इन मन्त्रों से साध्य यज्ञ के मध्य में निविदों को रखा जाता 
है। क्योंकि निविद्‌ अन्न ओर प्राणों के प्रतीक हैं, जो कि शरीर के मध्य में धारण किये 
हैं। वह व्यक्ति जो इन्द्रदेवताक और त्रेष्टुभ छन्दो युक्त मन्त्रों से निविदो को धारण करता 
है, इन्द्र के प्रिय लोक को प्राप्त होता है और परलोक को जीत लेता है। जैसे कि बभ्र, 
के पुत्र गृत्समद ने “यो जात०' इस इन्द्र-सुक्त में निविद्‌ धारण क्रिया और वे इन्द्र लोक 
को प्राप्त हो गए ।5* यहाँ इन्द्र के प्रिथ लोक को प्राप्त होने से अभिप्राय भ्राणवान्‌ बतने 
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से अथवा प्राणमय सुयँलोक को प्राप्त होने से प्रतीत होता है, क्योंकि प्राण की प्रशंसा में 
इन ऐन्द्रसूक्तों का विनियोग किया गया है। साथ ही इन्द्र को शांखायन ब्राह्मण में 
देवताओं का ओजोभूत भौतिक शरीर में विचरण करने वाला प्राण बत्तलाया है--अन्त- 
रिक्षलोक द्वितीयेना ह्वाप्नुवन्तीरद्वंदेवं देवतानामोजो5धिभूतं प्राणमात्मन्‌ दधते T 

निविद्‌ यह मन्त्र विशेषों यथा उनके पदों का नाम है।+ ऐतरेय ब्राह्मण में 
निविद्‌ को स्वर्गलोक में आरोहण का हेतु और सोपान कहा गया है।* साथ ही निविद्‌ 
को क्षत्रियजातीय और सूक्त को वैषयजातीय माना गया है।** 


इन्द्र ही क्यों मध्यस्थानी Ale माध्यन्दिन सवन का देवता है ? 


अन्य ब्राह्मण ग्रन्यो की ही शैली के अनुरूप शां खायन ब्राह्मण के विभिन्न प्रसंगों 
'में भी इन्द्रपद आधिदैविक, आध्यात्मिक, तथा आधियाज्ञिक दृष्टि से विभिन्न अर्थो का 
अभिधायक है। उदाहरणतः इन्द्र को माध्यन्दिन सवन का देवता शांखायन ब्राह्मण में 
भी उसी भांति प्रतिपादित किया गया है, जैसे कि अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों में वह प्रतिपादित 
है।* इसका हेतु यह है कि समष्टि जगत्‌ अर्थात्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्युलोक--इस 
त्रिलोकी में, इन्द्र ही वांयु या वाय्वावेष्टित विद्युत्‌ के रूप में अन्तरिक्षस्थान अर्थात्‌ 
मध्यमस्थान देवता है i व्यष्टि जगत्‌--मानव शरीर में इन्द्र को हृदय, मन**, 
प्राण$', agë, बल, ओर वीर्य रूप में माना गया है। ये भी शरीर के मध्यवर्ती 
पदार्थ हैं। इसलिए व्यष्टि में मो इन्द्र मध्यमस्थान देवता है। इस प्रकार पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड अथवा व्यष्टि और समष्टि--दोनो क्षेत्रों में बह मध्यस्थान देवता (द्योतकत्व- 
दानशीलत्वादि-गुणयुक्त पदार्थं) है। यही कारण है कि द्रव्य यज्ञो में, जिन्हें सृष्टिरूप यज्ञ 
के प्रतीक माना जाता है, प्रातः माध्यन्दिन सायं सवनों के त्रिक में इन्द्र को मध्यम-सवन 
अर्थात्‌ माध्यन्दिन-सवन का देवता माना गया है । उल्लेखनीय है कि पिण्ड और ब्रह्माण्ड 
में सादृश्य वर्णन, अथवा पुरुष शरीर का लोकसम्मित रूप अतिप्राचीन काल से माना 
जाता रहा है। स्वयं वेद में इस बात के संकेत मिलते हैं। यथा-- 

AR द्यावापृथिवी दधाम्यन्तदंधाम्युर्वन्त रिक्षम्‌ । सजूद वेभिरवरेः परेश्चा- 

न्तर्यासे मघवन्‌ मादयस्व VA 


इसी प्रकार चरकसंहिता में भी कहा गया है--'एवमयं लोकसम्मितः पुरुष: | यावन्तो 
हि लोके मूतिमन्तो भावविशेषाः, तावन्तः पुरुष यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोक इति। बुधा- 
स्त्वेव द्रष्टुमहं न्ति VA 

इस प्रकार इन्द्र पद एक होते हुए नाना अर्थों का अभिधायक ऐतरेय ब्राह्मण की 
भाति शांखायन ब्राह्मण में भी दृष्टिगोचर होता है । वस्तुत: ऋग्वेद में प्रयुक्त इन्द्रपद की 
ही व्याख्या विभिन्‍न रीति से ब्राह्मणादि ग्रन्थों में की गई है। एतावता स्पष्ट है कि 
ऋग्वेद में वहुशसित इन्द्र कोई एक व्यक्तिविशेष अथवा पुराणसम्प्रदाय में प्रसिद्ध रूप में 
तथाकथित स्वर्गाधिपति देवराज न होकर विभिन्न रूपों और विभिन्न प्रकार के पदार्थ 
हैं। वै दिक शब्दों के योगिकत्व* अथवा एकार्थक अनेक शब्द ओर अनेकार्थंक एक शब्द 
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के सिद्धान्त के ही द्वारा अर्थों की यह विविधता उपपन्न होती है। 


शांखायनारण्यक 

ऋग्वेद से सम्वद्ध आरण्यको में ऐतरेय और शांखायनारण्यक ही सम्प्रति उपलब्ध 
होते हैँ । इनमें ऐतरेय-आ रण्यक-गत इन्द्र विवेचन प्रस्तुत किया जा चुका है। शांखायन 
आरण्यक के आधार पर इन्द्र सम्बन्धी विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। शांबायन आरण्यक में 
अधिकांश मन्त्र ऋग्वेद की शाकलसंहिता में व्याख्यात हँ । तथापि कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं, 
जो शाकल संहिता में नहीं मिलते । सम्भव है वे मन्त्र ऋग्वेद को शांखायन संहिता में रहे 
हों। परन्तु शांखायन संहिता अब कहीं नहीं मिलती। इसलिए शांखायन आरण्यक के 
आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्यावली, पुण्यपत्तन के १६२२ ई० के संस्करण में ऐसे मन्त्र बिना 
संकेत छापे गए हैं । 


इन्द्र का ग्रात्मा नहाद्रत तथा इन्द्र ओर प्रजापति को एकरूपता 


ऐतरेय आरण्यक की भांति शांखायन आरण्यक का आरम्भ भी महात्रत के नाम 
संकीत्तंन से होता है। महाव्रताह याग ओर महाव्रत का वर्णन ऐतरेयारण्यक के प्रसग में 
किया गया है। उस महाव्रत को शांखायन आरण्यक में प्रजापतिरूप संवत्सर तथा इन्द्र 
का आत्मा माना गया है। साथ ही इन्द्र और प्रजापति को परस्पर पर्यायरूप में ग्रहण 
किया गया है॥६६ इस प्रकार इन्द्र वहाँ स्पष्टतः प्रजापति अथवा संवत्सर के अर्थं में 


प्रयुक्त है। 


पशुओं में ऋषभ इन्द्र का रूप है 

इन्द्र को नाना रूपों में जाना जा सकता है--इसी भाव का द्योतक यह वाक्य 
है--'अथो एतदेव पशुष्बैन्द्रै रूपं यदृषभः' ।"” अर्थात्‌ पशुओं में यह इन्द्र का रूप होता 
है, जो कि ऋषभ (सांड) है। आशय यह है कि इन्द्र बलवत्ता का और वीयंसंचनसमर्थता 
का भी प्रतीक है। अतः ये दो गुण जिस किसी भी प्राणी में विद्यमान हों, वह इन्द्र का 
प्रतिरूप या प्रतीक माना जा सकता है। स्मरणीय है कि वेद में पशु शब्द पश्यतीति पशुः 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार मनुष्यादि नाना रूपधारी जीवमात्र का बोधक है ।' ' 

यह इन्द्र त्रिष्टुप्‌ छन्द से अभिष्टुत होने पर समृद्ध होता है, क्योंकि (वेद में) इन्द्र 
का ही छन्द त्रिष्टुप्‌ है fram तथा बृहद्देवता में भी इन्द्र को त्रिष्टुप्‌ छन्द से सम्बद्ध 
और सम्भक्त माना गया ge * 


इन्द्र विइवामित्र उपाख्यान 


ऐतरेय आरण्यक की भांति शांखायन आरण्यक में भी इन्द्र और विश्वामित्र का 
संवादात्मक आख्यान वर्णित है। शांखायन में आख्यान इस प्रकार है-प्रसिद्ध है कि 
विश्वामित्र शस्त्र (मन्त्रस्तुति) तथा ब्रतचर्या द्वारा इन्द्र के प्रिय घाम में पहुंच गए । तब 
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इन्द्र विश्वामित्र से कहने लगे--वर मांगो ! विश्वामित्र बोले--तुम्हें जान जाऊं--यही 


कामना है। जब इन्द्र ने दुबारा और तिवारा पुछा कि उचित वर माँग लो, विश्वामित्र : 


ने पुनः कहा--'तुम्हें जानना है बस” | तब इन्द्र उससे कहने लगे- मैँ बड़ी पुरुप शक्ति 
ओर बड़ी स्त्रीणक्ति हूँ, देव भौर देवी हूं, ब्रह्म ओर ब्राह्मणी हूँ | विश्वामित्र ने अब विशेष 
रूप से जानने की इच्छा प्रकट को, तब इन्द्र बोले--'यह जो मैंने कहा वही मैं हूँ,” यदि 
तुम इससे अधिक तप करोगे तो वही बन जावोगे जो मैं हूँ ।१०४ 

. इस आख्यान से इन्द्र का प्राप्यत्व तथा श्रेष्ठत्व और विश्वामित्र का साघकत्व 
तथा aq त्व अभिव्यंजित होता है। आख्यान को इन्द्र और विश्वामित्र नाम से भजनीय 
भौर भक्त फा एक रूपकात्मक वर्णन माना जा सकता है। इसके द्वारा यह दर्शाया गया है 
कि उपासक में उपास्य के गुणों का किस प्रकार समावेश हुआ करता है। 


दंबोदालि प्रतर्दन और इन्द्र का संवाद, प्रज्ञात्मा प्राण ही इन्द्र है और वह fan है 


शांखायन आरण्यक के पंचम अध्याय भें दिवोदास के पुत्र प्रतदेन और इन्द्र के 
संवाद हारा प्राणतत्व की व्याख्या की गई है और अन्ततः यह प्रतिपादित किया गया है 
कि प्रज्ञात्मा प्राण ही इन्द्र है। आख्यान और उससे सम्बद्ध विवरण इस प्रकार है-- 

देवोदासि (दिवोदास का पुत्र) sada युद्ध और पोरुष के द्वारा इन्द्र के प्रिय 
धाम में पहुँचा। इन्द्र ने उससे कहा--प्रतर्दन वर माँगो । प्रतर्दन बोला--देव, तुम्हीं 
माँग लो न, जिसे तुम मनुष्य के लिए सबसे अच्छा समझते हो । प्रतर्दन के ऐसा कहने पर 
इन्द्र ने उत्तर दिया--देखो, बड़ा छोटे से नहीं मांगता, इसलिए तुम्हीं मांगो, तुम मुझसे 
छोटे हो। इन्द्र सत्य से नहीं डिगा, क्योंकि सत्य ही इन्द्र है। cada से इन्द्र ने कहा-- 
मुझे ही विशेषरूप से पहिचानो, यही मैं मनुष्य के लिए सबसे अधिक हितकर मानता gt 
जो मुझे पहिचानता है वही श्रेष्ठतम है। मैं प्रज्ञात्मा प्राण हें! इस प्राणस्वरूप मुझको 
आयु ओर अमृत मानकर उपासना करो | आयु, प्राण है अथवा प्राण ही आयु है। जब 
तक इस शरीर में प्राण रहता है, तब तक आयु है। प्राण ही के द्वारा प्राणी इस लोक में 
अमृतत्व (जीवन) प्राप्त करता है, ओर प्रज्ञा के सत्यसंकल्प को । इसलिए जो व्यक्ति मुझ 
आयु और अमृत समझकर उपासना करता है, पूजता है, वह इस संसार में सारी (सौ 
वर्ष तक की) आयु प्राप्त कर लेता है और स्वर्गलोक में भी अक्षय निवास करता है ।"** 
इस प्राण के प्राणित होते हुए ही सब प्राण (चक्षुः श्रोत्रा दि, इन्द्रियाँ) अनुप्राणित होते हैं । 
इस प्रकार का यह प्राण है। प्राणों का निःश्रेयस (मोक्ष) के लिए भी ग्रहण होता है !*** 
AMAT प्राण हो इस शरीर को उत्थानयोग्य बनाता है। इसलिए इसकी उक 


थरूप में 
उपासना करनी चाहिए । यही प्राण में सर्वाप्ति है। जो प्राण है, बही प्रज्ञा है, और जो 


अज्ञा हे वही प्राण हे। उस प्राण का यह लक्षण (पहिचान) है कि जब पुरुष सो जाने पर 
कोई स्वप्न नहीं देखता, उसमें केवल प्राण ही जागरित रहता है, ओर वही शरीर को 
धारण करता है। उस समय वाणी, मन, आदि सभी इन्द्रियों की नामरूपात्मक शक्ति 
प्राण में विलीन हो जाती है ।१४ यह भ्रशात्मा प्राण शरीर के भीतर ऐसा अनुप्रविष्ट है 
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कि वाल ओर नाखून पर्यन्त उसकी व्याप्ति है, जैसे कि म्यान के भीतर छुरा हो अयवा 
जंसे विश्वंभरकुलाय के (ब्रह्माण्ड के) भीतर विश्वम्भर (ईश्वर) व्याप्त रहता है।' * 

इस आख्यान में, शरीर में विभु प्र्ञात्मा प्राण हो इन्द्र नाम से वर्णित है। दंवो- 
दासि प्रतर्देन इन्द्रियों की चंचलवृत्तियों से हिसित होने वाला और इन्द्रियों का दास मन 
प्रतीत होता है। अतएव यहाँ दैवोदासि प्रतर्दन और इन्द्र कोई व्यक्तिविशेष नहीं है 
और न उनका संवाद ही कोई ऐतिहासिक संवाद है। वस्तुतः यह एक आलंकारिक 
आख्यान है । 


इन्द्र का असुरों को श्रभिभूत कर श्रेष्ठ बनना 


जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है, इन्द्र प्रशात्मा प्राण का नाम है। उसके 
सम्बन्ध में शांखायन आरण्यक में कहा गया है फि इन्द्र जब तक स्वयम्‌ उस प्रज्ञात्मा को 
नहीं जानता था तब तक उसे असुर अभिभूत (पराजित) करते रहे। जब उसने असुरों 
को जान लिया, तव असुरों को मारकर भोर जीतकर सारे देवों (इन्द्रियों) में श्रेष्ठता; 
स्वाराज्य और आधिपत्य को प्राप्त कर लिया । उसी प्रकार जो विद्वान्‌ व्यक्ति इस (इन्द्र 
की श्रेष्ठता के रहस्य) को जानता है, वह भी पाप को नष्ट कर सारे प्राणियों में श्रेष्ठता, 
स्वाराज्य और आधिपत्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रज्ञात्मा प्राण का अन्य चक्षुः, 
इत्यादि इन्द्रियों के साथ भोग्य-भोक्तृत्व सम्बन्ध वैसा ही है जैसा कि श्रेष्ठी (सेठ) का 
अपने aradi और परिजनों के साथ होता है, और वे एक दूसरे के आश्रित होकर भोग 
भोगते हैं १०० 

इस वर्णन में भी इन्द्र कोई व्यक्ति विशेष न होकर सम्पूर्ण इन्द्रियों के ऊपर 
शासन करने वाला प्रज्ञात्मा प्राण है, जो कि आसुरी (तामसी और राजसी) वृत्तियों द्वारा 
तब तक ग्रसित रहता है, जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं कर लेता । स्वरूप का ज्ञान होने 
पर असुर भाव नष्ट हो जाते हैं और वह देवों में श्रेष्ठ और पुज्य हो जाता है । 


ब्रह्माण्डीय देवताओं का पिण्ड (शरीर) में समावेश होने पर 
इन्द्र का बल में समावेश होना 


प्रजापति ने जब इस पुरुष क। निर्माण किया तो उसने इसके शरीर में ब्रह्माण्डस्थ 
विभिन्‍न देवताओं को प्रविष्ट कराया । जैसे कि बाणी में अग्नि, प्राण में वायु, भपान में 
daa, उदान में पर्जन्य, आँखों में आदित्य, मन में चन्द्रमा, कान में दिशाओं, शरोर में 
पृथ्वी, वीर्य में जल, बल में इन्द्र, मन्यु में ईश्वर, मूर्धा में आक्राश तथा आत्मा में ब्रह्म को 
प्रविष्ट कराया | इस प्रकार जैसे अमृत का घडा बढ़ता हुआ हो, वसे ही इन देवों के हारा 
यह जीव-शरीर भी बढ़ता हुआ कर्मक्षम होता रहता है।* यहाँ इन्द्र को बल से 
सम्बन्धित माना गया है। यह वल जो आजकल ऊर्जा नाम से अभिहित किया जाता है, 
वैदिक साहित्य में ऐन्द्रशक्ति के रूप में वणित है। शांखायन आरण्यक के अनुसार इन्द्र 
बल में, बल हृदय में और हृदय आत्मा (शरीर) में प्रतिष्ठित रहता है।"६ 
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२२० वेद में इन्द्र 


बेल्वमणि हारा इन्द्र का वृत्र को मारना 


विल्व (बेल) के विकार से वनी किसी बैल्व इरामणि की बड़ी प्रशंसा और उप- 
योगिता शांखायनारण्यक के १२वें अध्याय में बताई गई है । साथ ही यह भी कहा गया 
है कि उसकी सहायता और मनीषी ऋषि के द्वारा इन्द्र ने वृत्र को मार डाला था॥११” 
इससे विदित होता है कि वंल्वमणि की कोई भौतिक विशेषता थी, जिसके सहारे इन्द्र ने 
aa को मारा। प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में इन्द्र का अर्थ जीवात्मा है और वृत्र का 
अर्थ आवरक अज्ञान है, जो कि वुद्धि रूपी ऋषि के साहचर्य से इन्द्र द्वारा नष्ट किया 
जाता है । 


इन्द्र एक ऐतिहासिक पुरष--ऋषि--है 


शांखायन आरण्यक के १५वें अध्याय में वाह वृच्य-सम्प्रदाय के अध्येताओं और 
Aaa का वंश वणित है। तदनुसार इन्द्र ने प्रजापति से अध्ययन किया था और फिर 
इन्द्र जब अध्यापक हुआ तब उससे विश्वामित्र ने अध्ययन किया ।१११ इससे ज्ञात होता है 
कि इन्द्र नामक एक ऐतिहासिक व्यक्ति--ऋषि--भो हो चुका है । ज्ञातव्य है कि ऋग्वेद 
संहिता में भी अनेक सूक्तों ओर मन्त्रो के द्रष्टा के रूप में इन्द्र नामक ऋषि को स्मरण 
किया जाता है ।११२ 


कौषीतकि-ब्राह्मणोपनिषद्‌ 


कौषीतकि ब्राह्मणोप निषद्‌ में शांखायन आरण्यक की ही भांति प्राणोपासना को 
प्रतिपादित किया गया है । ओर प्राण तथा प्रज्ञात्मा में समीकरण द्वारा तादात्म्य उप- 
पादित करते हुए प्रकारान्तर से इन्द्र का हो माहात्म्य दर्शाया गया है । प्रज्ञात्मा प्राण की 
प्रशंसा तथा महत्ता इन्द्र नाम से अनेक वैदिक ग्रन्थों में afa है ।**३ अथवंवेद ११।४।१- 
२६, तथा प्रश्न--छान्दोग्य--बृहदा रण्यक, इत्यादि उपनिषदों में भी प्राण का महत्त्व 
प्रतिपादित किया गया है, जिससे इन्द्र के आध्यात्मिक स्वरूप पर विशद प्रकाश पड़ता है, 
क्योंकि शांखायन आरण्यक आदि ग्रन्थों में इन्द्र ही प्राण नाम से प्रतिपादित है । 
कोषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ के तृतीय अध्याय में देवोदासि--प्रतदंन और इन्द्र 
का संवाद कुछ थोढ़ें से शब्दों के परिवतंन के साथ सारा वही है, जो शांखायन आरण्यक 
के अध्याय ५ के खण्ड १-२ से वर्णित है। दोनों स्थानों पर इन्द्र को सत्यस्वरूप तथा 
-अज्ञात्मा प्राण के रूप में इन्द्र के मुख से वणित किया गया है ।११४ 
उपनिषद्‌ के इस प्रसंग में सत्य से विचलित.न होने वाले और सत्यस्वरूप इन्द्र 
की संहारशक्ति का उल्लेख भी किया गया है। जिसे इन्द्र के मुख से इस प्रकार कहलाया 
गया है--मैंने (इन्द्र ने) त्वष्टा के पुत्र त्रिशीर्षा को मारा, नोचे की ओर मुख वाले 
यतियों को सालावुकों के लिए प्रदान किया, बहुत सीमाओं व सीढ़ियों को पार कर 
चुलोक में प्रह्वादियों को मारा तथा अन्तरिक्ष में पौलोमों और पृथ्वी में कालकाश्यों को 
सारा। इस सब कर्म में मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ । जो इस रूप में मुझको जानता 
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है, उसका किसी भी कर्म से लोक हिसित नहीं होता ।*४ 

इस प्रकरण में वर्णित faal, इत्यादि इन्द्र द्वारा हिसित होने वाली कोई 
प्राकृतिक शक्तियाँ प्रतीत होती हैं, ओर इन्द्र अन्तरिक्ष या द्युलोक में वायु, विद्युत्‌ या 
आदित्य रूप में स्थित दूसरी शक्ति है, जो उन्हें अपने अप्रतिहृत बल से विनष्ट कर 
देती है! 


देवयान हारा इन्द्रलोक-प्राप्ति 


देवयान के पथिक जीवात्मा के लिए विभिन्न लोकों में पहुँचने का इस उपनिषद्‌ 
में जो वर्णन है, उसमें इन्द्रलोक भी अन्यतम है ।*** यह इन्द्रलोक अन्तरिक्ष १० या सूर्ये 
से परे द्युलोक में कोई विद्युन्मय लोक हो सकता है, क्योंकि इन्द्र नाम विद्युत्‌ का भी है। 
यद्यपि सूर्य ओर वायु भी इन्द्रपदवाच्य हैं, किन्तु उनका ग्रहण यहाँ इसलिए नहीं किया 
जा सकता क्योंकि प्रकरण में वायुलोक ओर आदित्यलोक का पृथक्‌ से ग्रहण किया ही 
गया है। पुराणप्रसिद्ध इन्द्रलोक का ग्रहण यहाँ इसलिए सम्भव नहीं है, क्योंकि वैदिक 
प्रकरणों में इन्द्र या उसके देवगण ऐसे नहीं हैं जंसा कि पुराणों में वणित है। इन्द्र, मरुत्‌ 
इत्यादि वैदिक देवता पुराणों में कुछ अतिरंजित ओर अतिमानवीय रूप में चित्रित हैं । 
जबकि वेदों में वे विशुद्ध प्राकृतिक शक्तियां हैं, अथवा व्यष्टि जीवशरीरों में प्राण; 
इत्यादि तत्त्व |! 

कौषीतकि ब्राह्मणोपनिपद्‌ के अन्त में शांखायन आरण्यक की ही भांति इन्द्र के 
सवेश्रेष्ठत्व तथा आधिपत्य को प्रतिपादित किया गया gi इस प्रकरण में भी इन्द्र 
पदार्थ जीवात्मा प्रतीत होता है, जो कि यथार्थ रूप से आत्मसाक्षात्कार करने के पश्चात्‌ 
प्राणियों में श्रेष्ठता तथा स्वाराज्य अर्थात्‌ मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। 
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१३. इन्द्रो वे वृत्रं हत्वा विश्वकर्माऽभवत्‌ प्रजापतिः प्रजाः सृष्ट्वा विश्वकर्माभवत्‌ da- 
त्सरो विश्वकर्मोन्द्रमेव तदात्मानं प्रजापति संवत्सरं विश्वकर्माणमाप्नुवन्निन्द्र एव 
तदात्मनि प्रजापती aaa? विशवकमंण्यन्ततः प्रतितिष्ठति य एवं वेद, य एवं वेद । 
-ऐ० ब्रा० ४।३।२२ 
१४. ऐ० ब्रा० ४।५।३१ 
१५. वही, ७।३।१५ 
१६. सायण : ऐ० aro भाष्य ३३।३।१५, वही, Jo ८४३ 
१७. षड्गुरुशिष्य : वेदार्थदीपिका, Ae १।२४ सूक्त पर श्लोक संख्या ७, आवसफो डं, 
१८८६ ई०, go ८४ 
qs. सत्यक्षत सामश्रमी : ऐतरेयालो चनम्‌, वही, Jo १०४ 
१६. (क) अथेन्द्रो बै देवतया क्षत्रियो भवति त्रैष्टुभश्छन्दसा, पंचदश स्तोमेन, सोमो 
राज्येन, राजन्यो बन्धुना °" (ऐ० Aro ७।४।३३)। तथा, ‘asa afaa- 
ऽस्ति सोऽयं देवतयेन्द्रो वा इन्द्रसम्चन्ध एव भवति । देवताना मध्य इन्द्रः 
छषत्रियाभिमानिनी देवतेत्यथंः। तथा अंष्ट्भश्ठन्दसां मध्ये त्रिष्टुवेतदभिमा- 
निनो ।' 

— सायण : ऐ० Alo भाष्य ३४।५।२३, वही, Fo ८६९. 
अथात ऐन्द्रो महाभिषेकः, इति। ते देवा अब्रुवन्‌ सप्रजापतिका अयं वै देवा- 
नामोजिष्डो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णुतम इममेवाभिषिचामहा इति 
तथेति ag तदिन्द्रमेव "°° ad विश्वेदेवा अभ्युदक्रोशन्निम देवा अभ्युत्को शत 
ama साम्राज्य भोजं भोजपितरं `-"एतबर्चाम्यमन्त्रयन्त | 

—Qo ब्रा० ५।३।१२ 
२०. स य इच्छेदेवंवित्‌ क्षत्रियमयं सर्वा जिती अयेतायं सर्वाल्लोकान्‌ . विन्देतायं सर्वेषा 
राज्ञां शष्ट्यमतिष्ठां परमतां गच्छेत्‌ साम्राज्य Msa त्वा राज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं 


(ख 


* 
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२२४ वेद में इन्द्र 


राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी eag ***तमेतेनैन्द्रेण महाभिषेकेण 
क्षत्रियं शापयित्वाभिषिचेत्‌""" ssl वही, ८।४।१५ 
२१. ते देवा अव्रूवन्तियं वा इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नामास्पामेवेच्छामहा 
इति | वही, ३।२।२२ 
२२. वावाता मध्यमजातीया। राज्ञां हि त्रिविधारित्रयस्तत्रोत्तमजातेमंहिषीति नाम। 
मध्यमजातेवावातेति। अधमजातेः परिवृक्तिरिति । 
सायण : Qo Alo भाष्य १२।११।२२, वही, १० ३४४ 
२३. सेना वा इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नाम । --ऐ० Ffo ३।२।२२ 
२४. पुर्वत्रास्येन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नामेति यैवमुक्ता सेयं लोकव्यवहारे सेना 
बै युद्धार्थोद्यतसेनारूपेण वत्तंते । इन्द्रजायायाः सेनाभिमानित्वाद्‌ । तच्च शाखान्तरे 
समाम्नातम्‌--'इन्द्राणी वै सेनाया देवता’ इति। को नाम क इत्यनेन नाम्ना युक्तः 
प्रजापतिस्तस्या इन्द्रजायायाः श्वशुरः प्रजापतेरिन्द्रोत्पादकत्वात्‌ । तथा AAA 
धूयते--'प्रजापतिरिन्द्रमसृजतानुजावर देवानाम्‌' इति । 
सायण : ऐ० Alo भाष्य, FAIR, वही, To ३४६ 
२५, महाराजस्य प्रितमभार्यायाः सन्निधौ प्रजानामावेदनप्रथाप्यासीत्तदानम्‌, अतएव 
इन्द्रस्य प्रियायै वावातायं देवानां स्वाभिप्रायज्ञापनम्‌, तस्याश्च इन्द्र ज्ञापयामीति 
प्रतिश्नुत्यादिकथा श्रूयते--'ते देवा अब्रूवन्नियं वा इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता 
प्रासहा नाम ।'****'सैनानब्रवीत्‌-प्रातवं: प्रतिवक्तास्मीति 
--सत्यक्नत सामश्रमी : ऐतरेयालोचनम्‌, वही, Jo १०१ 
२६. एवमिन्द्रोपि भौतिकपदार्थ विशेष एव नान्यः कश्चन विग्रहादिमान्‌ चेतनः।"""तथा 
च वर्षहेतुः कश्चित्‌ पदार्थं इन्द्र इति ज्ञायते। agi वान्त रिक्षस्थान' इति 
निरुक्तोक्तेस्तस्यान्तरिक्षमेव स्थानं वायुस्वरूपत्वचेतीन्द्रस्य वायुपर्यायत्वमपि प्रती- 


यते । वही, Jo १६६-६७ 
२७. ऐस्द्रवायबं शंसति यत्र वाच प्राणस्तदपानो यदेन्द्रवायवं शंसति प्राणापानावेवास्य 
तत्‌ संस्करोति । --ऐ० ब्रा० ३१२ 


२५. वागष्‌ ext । (To ATo २।४।२६) 

२९. To Fo ATo २।२।२, लाहौर, १६२१ ई०, Jo ८ 

३०. वही, ११।१(३३)।२, Jo ३१ 

३१. ऐ० Alo ५।५।३४, तथा ६।३।६-१० 
तु०--इन्द्रो वे यज्ञस्य देवता’, (श० ATo १।४।१।३३, १४२४, २।३।१।३७, 
२।४।१।११, ३।३।४।१५) । ऐन्द्रो हि यज्ञक्रतुः, (Alo To ५।५, २८।२) | 

३२. तदाहुरतुसवनं पुरो डाशन्निर्वपेदष्टाकपालं प्रातःसवन एकादशकालं माध्यन्दिनसवने 
द्वादशक्रपाले तृतीयसवने तथाहि सवनानां रूपं तथा छन्दसामिति तत्तन्वादृत्यमेच्द्रा 
चा एते सर्व निरूप्यन्ते यदनुसवनं पुरोडाशस्तसमात्तानेकादशकपालानेव निवंपेद्‌ | 

—to ब्रा० २।३।२३ 
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ऋग्वेद से सम्बन्धित ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों में:-° २२५ 


३३. ऐतरेयब्राह्मणो5स्ति काण्डमारण्यकाभिधम्‌ | 
अरण्य एव पठ्यं स्यादारण्यकमितीयंताम्‌ ॥ 
--स्तायण : ऐतरेयारण्यक-भाष्य १।१।१, भुमिका-एलोक ५, 
पुण्यपत्तन, १९५९ Fo, Jo २ 
३४. ऐतरेयारण्यक, १।१।१, वही, पृ० ३ 
३५. सायण : ऐतरेया रण्यक्रभाष्य १।१।१, वही, Jo ३-४ 
३६, वही, १।३।८(१६), Jo ६४ 
३७. ऐतरेयारण्यक, २।१।४, वही, पृ० ११८ 
३८. यद्यप्यादित्य एव स्वप्रकाशेन ता दिश आच्छादयति नतु प्राणस्तथापि नास्ति 
विरोध: | आदित्यस्य बाह्यदेशवत्तिप्राणरूपत्वात्‌ | 'आदित्यो वै बाह्यप्राण उदयत्येष 
ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्वीते' (प्रशन० ३।८) इति श्रृत्यन्तरात्‌। ` 
— सायण : Fo आ० भा० २।१।६, वही, Fo १२४ 
३६. प्रशनोपनिषद्‌ १।८ 
४०. इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा, रुद्रोऽसि परिरक्षिता। 
 त्वमन्तरिक्षे चरसि giri ज्योतिषां पतिः॥। --प्रश्नोपनिषद्‌ २।६ 
४१. ऐतरेयारण्यक २।१।६, वही, To १२३-२५ 
४२. स च प्राणः स्वयमध्यात्मं वायुरूपेण वर्त्तमानोऽप्यधिदेवतमादित्यरूपेणावसिथितः सन्‌ 
सध्रीचोविषूचीश्च द्विविधा अपि मुख्या दिशोऽवान्तरदिशश्च बसान आच्छादयन्‌ 
व्याप्नुवन्‌ वर्त्तते । —सायण : Yo बा० भा० २।१।६, वही, Fo १२३ 
तु०--आदित्यो g वे बाह्यःप्राण उदयत्येष ह्य नं चाक्षुषं ATTA TIA: | 
— प्रश्‍नोपनिषद्‌ ३।८ 
४३. य एषं मण्डलस्थोऽस्माभिर्द श्यमानस्तपति स एष प्राणो हि। न खश्वादित्यप्राणयो- 
Walsfer | अध्यात्ममधिदैवं चेत्येवं स्थानभेदमात्रम्‌॥ अतएव--'बादित्यो ह वे 
बाह्यः प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्णोते। (प्रण्नोपनिषद्‌ ३।८) इति 
serat पठ्यते। एक एव पदार्थों देहं परवर््तयितुमन्तः स्थितो दुष्टिमनुग्रहीतुं बहिः 
स्थित इत्येतावदेव दयो वेषम्यम्‌ । 
--सायण : To Alo भा० २।२।१, वही, १० १३५ 
४४, हे इन्द्र प्राणादित्यरूपपरमेश्वराप्रक्षितमनुर्पाहसितमभ्रक्षीणं वा वसु कर्मफलाख्यं धनं 
हस्तयोरधिदँवं हस्तसदृशयोदं क्षिणोत्तरायणयोबिभर्षि धारयसि। अध्यात्मं च जीवः 
नादिलक्षणं कर्मफलं हस्त्सदृशयोः प्राणापानवृत्योर्घारयसि। 
; --वही, २।१।६; पृ० १२५ 
` ४५, वाचमष्टापदीमहमित्यष्टौ हि चतुरक्षराणां भवन्ति। नवस्नक्तिमिति बृहती सम्पद्य- 
माना नबल्नक्ति । ऋतस्पृशमिति सत्यं वे वागृचा स्पृष्टा इन्द्रात्‌ परितन्वं ममे। 
~ ऐतरेयारण्यक २।३।६ (१८), वही, To १६५ 
` ४६. अत्र (वाचमष्टापदीमहम्‌० ऋ० ५।७६।१२) मन्त्रदरष्टा कश्चिदृषिः स्वयं मन्त्ररूपः 
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२२६ वेद में इन्द्र 
सम्नेवं Ta । अहं मन्त्रात्मा वाचमनुष्ट्भं AAT | इन्द्रात्‌ परमैश्वयंयुक्ताद्‌ वृहती- 
रूपात्‌ प्राणात्‌ तन्वं परिममे, तस्य चेन्द्रस्य तनु शरीरं परितो निर्मितवानस्मि। 
बृहती तावद्‌ यथोक्तध्यानानुसारेणे्द्रशब्दाभिधेयस्म प्राणस्य शरीरभूता । तस्यां 
वृहत्यामनुष्टुभ मन्तर्भाव्यिन्द्रनिमित्तं तस्या अप्यनुष्टुभ इन्द्रशरीरत्वं सम्पादितवान- 
स्मीत्यर्थः। --सायण : Qo Alo भा० २।३।६(१८), वही, Fo १६५ 

४७. ऐतरेय आरण्यक २।३।७(१९), वही, Fo YR 

४८.सचवृ AST: प्राणदेव इंद्र: परमेश्वयं युक्तः | अत एव भूतानां ब्रह्म! दिस्तम्बा- 
न्तानां प्राणिनामधिपतिस्तादृशं यः पुमानुपास्ते स FATT ea मरणादू्ध्वं स्वय- 
मिन्द्रो जगदीश्वरो हिरण्यगर्भो भूत्वँषु लोकेषु ब्रह्माण्डान्तगंतेषु चतुर्दशभुवनेषु व्याप्य 
राजति दीप्यते । --सायण : Xo Alo भा० VR, वही, Jo १७२ 


Ya, अनुष्टुभमनु चंचूर्यमाणमिन्द्रं निचिक्युः कवयो मनीषेति वाचि वे तदैन्द्र प्राणं न्यचा- 


यन्नित्येतत्तदुक्तं भवति ॥ --ऐतरेय आरण्यक, २।३।५ (१७), वही, Jo १६२ 
५०. सायण: Yo आ० भा० VAX (१७), वही, Jo १६२ 


-५१. वही, WAR (१५), Jo १५३-५४ 


२. वही, २।४।३ (२३), Jo १६८-६६ 


५३. शरीरे प्रविष्टः स जीवात्मा ब्रह्मात्मत्वं साक्षात्कृत्येदमदर्शमिति वाक्येन स्वकीयम- 


परोक्षानुभव प्रकटयन्‌ परितुतोष ।`°"यस्मादिदमदशंमित्युक्तवांस्तस्मादिदं . दुष्टमि- 
त्यनयैव व्युत्पत्या सोऽपमिदन्द्र इति नाम प्राप्तवान्‌।***न च लोके परमेश्वरमिन्द्र 
इत्येवं व्यवहरन्ति न त्विदन्द्रमिति शंकनीयम्‌ । परमार्थतो यथोक्तरीत्येदन्द्रमेव सन्तं 
परोक्षत्वार्थमेकमक्षर falter इत्येव व्यवहृतत्वात्‌ । नापि परोक्षत्ववैयथ्यं शंक- 
नीयम्‌ | यस्माहेवा: पूज्या: सवे स्वकीयं नाम गूढं कृत्वोपाध्याया आचार्या इत्यादिके 
परोक्षनामन्येव प्रीति कुवंन्ति। 
सायण : To Ho Alo २।४।३ (२३), वही, Jo १९९ 
UY. कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा । ग्रेन वा पश्यति येन वा श्रुणोति येन 
वा गन्धानाजिघ्रति येन arar व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति 
_ **“सर्वाण्येवेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। एष ब्रह्म प इन्द्र एष प्रजापतिरेते 
सवं देवा इमानि च पंचमंहाभूतांनिः-` `` *यत्किंचेदं प्राणि जंगमं च पतत्रि च यच्च 
स्थावरं सवं तत्‌ प्रज्ञ नेत्रम्‌।```प्रज्ञानं ब्रह्य | 


“ ' „०5 SRR TROT २।६।१ (२६), वही, Jo २०७-१३ 


४५५, ऐतरेय आरण्यक २।२।३ (/११); wal, Fo १४१-४३ 
MQ. सायण : Yo आळ भा० २।२'३ (११), वही, Fo १४३ 
- ५७. तद्‌ वा इदं बृहतीसहृन्न AFT तस्य यानि व्यंजनानि तच्छरीरं यो घोषः स आत्मा 


य;ऊष्साण: GAT {इति एतद्ध स्म; वे तद्‌ विद्वान्‌ वसिष्ठो बभूव तत एतन्ता- 
> RRG लेभे ।- एतदु leat 'बिश्वामित्राय प्रोवाचेतदु हैवेन्द्रो भरद्वाजाय प्रोवाच 
तस्मात्‌ स्‌ तेन बन्धुता यज्ञेषु हुप्रतेः। 


CC-0, Panini (उत्तरेस सामक, RIMS (१२), वही qo १४३-४४ १ 
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५८. दोघंजीवितमन्विच्छन्‌ भरद्वाज उपागमत्‌ | 


an 
9 


इन्द्रमुग्रतपा बुद्धवा शरण्यममरेश्वरम ॥ 
ब्रह्मणा हि यथाप्रोक्तमायुवेंद प्रजापति: । 
wag निखिलेनादावश्विनो तु पुनस्तत: n 
अश्विभूयाँ भगवान्‌ छक्र: प्रतिपेदे हृ केवलम्‌ । 
ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपागमत्‌ ॥ ॥ 
; --चरकसंहिता, सुत्रस्थान, अध्याय १, श्लोक ३-५ 
तथा--- 
अहमर्थ नियुज्येयमत्रेति प्रथमं वचः। 
भरद्वाजोऽब्रवीत्तस्मादृषिभिः स faafaa: n 
स शक्मवनं गत्वा सुरषिगणमध्यगम्‌। 
ददर्श बलहन्तारं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ 
व्याधयो हि समुत्पन्नाः सवंप्राणिभयंकराः। 
तद्‌ ब्रूहि मे शमोपायं यथावदम रप्रभो ॥ 
तस्मे प्रोवाच भगवानायुवंदं शत कतुः | 
पदेरल्पैमति बुद्धवा विपुलां परमपंये ॥ _ --बही, श्लोक १९-२३ 


- युधिष्ठिर मीमांसक : संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, सोनीपत 


(बहालगढ़). २०३० वि०, Jo ६०-८६ | तु०--अथ येन्द्रवायवी तस्यै यदँन्द्र पदं 
तेन वाचं कल्पयति वाग्घुयैन्द्री (Qo ato २।४।२) यदेन्द्रमिन्द्रसम्बन्धि पदं विद्यते 
तेन पदेन. वाचं कल्पयति समर्था करोति|, हि.यस्मात्‌ कारणात्‌ वागेन्द्री इन्द्रस्य 
व्याकरणकत्तु त्वात्‌ । . Sl 

सायण : ऐ० Alo भा० २।२।२६, पूना, १९३१ Fo, Jo २४३ 


सोऽयं पुरुषो यः प्राणिति वाऽपानिति वा न्‌ तत्‌ प्राणेन नापानेनाहेति प्राणिषं वापा- 


, fad वेति arta तदाह तत्प्राणापानो वाचमपीतो वाङ मयौ भवतोऽथ यच्चक्षुषा 


' स वे सायं जुहोति ॥ 


६१. 


पश्यति,न तच्चक्षुषाहेत्यद्राक्षमिति वाचव तदाह तच्चक्षर्वाचमप्येति` वाङ, मयं भव- 
त्यथ यच्छोत्रेण श्रुणोति न तच्छोत्रेणाहेत्यश्षोषमिति वाचेव तदाह तच्छत्रं वाच- 
मप्येति वाह मयं wafa, Tai आत्मा वाचमप्येति वाङ मयो भवति तदेतदूचा5- 
भ्युदितं नेन्द्रादृते पवते घाम किचने' ति बारवा इन्द्रो न ह्य ते वाचः पवते घाम किचन 


= --शां० ब्रा० अध्याय २, खण्ड ७, पुणे १६११ ई०, Jo ५ 
अथ यत्पुरस्तात्‌ सामिधेनीनां जपति, स्वस्त्यंयनमेव तत्कुरुते दिकृत्य सामिधनोर- 
स्वाह वज्रो वे हिकारो वज्र णव तद्‌ यजमानस्य.पाप्मानं हन्ति त्रिहिकारो fara 
वज्रो वज्रमेव तदभिसंपादयत्येतेन बै देवास्त्रिवृता वज णेभ्यो लोकेभ्यो द्विषतो 
AIPA एकादश सोमिधेनीरम्वाहैकादशाक्षरां वै निष्प ष्टुभ इन्द्रस्तदुभा- 
विनदरागनी बएलोति-वतसाहमम (रहास साते पंचदश वे पवंपक्षा- 


P-a 
RA BEA 
hn & a oe 
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परपक्षयो रहानि तत्सामिधेनीभिः ू्पक्षाप रपक्षावाप्नोत्यथो वज्र वे सामिधेन्यः 
पंचदशो वै वज्रो वज्ञे णैव तद्यजमानस्य पाप्मानं हन्ति । 
--शां० ato ३।१, वही, Jo ७ तथा १५।४; १० ५३ 
तु०--सा वा ऐन्द्री त्रिष्टुपू भवत्यैन्द्र हि iega माध्यन्दिनं सवनमनु वषट्‌ करोति। 
--वही १५।१, १५।३, २२।७, २६।२ 
६२. अथ यत्पोणंमास्यां वार्त्रच्नावाज्यभागो भवतः पौणंमासेन वा इन्द्रो वृत्रमहन्तथ यद- 
मावास्यायां वृधन्वन्तो क्षयं वा अत्र चन्द्र गच्छति, तमेवेतदाप्याययति तं वर्धयति | 


वही ३।५, Jos 
“६३. वार्त्रध्न वै पौर्णमासम्‌। इन्द्रो हैतेन वृत्रमहुर्नथेतदेव TAKA यदमावास्यं वृत्रं ह्यस्मा 
एतञ्जघूनुष आंप्यायनमकुर्वेन्‌। --वही १।६।४।२ 


` तथा-- तद्वा एतदेव वात्रंघुनम्‌ । यत्‌ पोर्णमासमधैष एव वृत्रो यच्चन्द्रमाः स यत्रेष 

एतां रात्रि न पुरस्तान्न पश्चाद्‌ ददृशे तदेनमेतेन सवं हन्ति। 

` वहो १।६।४।१३ 

६४. अथ यदरिनं प्रथमं देवतानां यजत्यग्निवे देवानां मुखं मुखत एव agang प्रीणात्यथ 

यत्‌ पौर्णमास्यामग्नीषोमो यजत्यग्नीपोमो वा अन्तंवृत्र आस्तां ताविन्द्रो नाशक्नोद- 

भि वज TET ताम्यामेतं भागमकल्पयत्‌ पोणेमासं तो वा उपांशु निरुक्तो भवतोऽ- 

जामिताये यदुपांशु यजति तेन सोमं प्रीणाति यम्निरुकतं तेनार्निमथ यदमावास्माया- 

मिन्द्राग्ती यजति प्रतिष्ठे वा इन्द्राग्नी प्रतिष्ठित्या एवाथ यत्‌ सन्नमयन्नमावास्या- 
यामिन्द्रे यजत्येतउंज्योतिवा अमावास्या न ह्यत्र चन्द्रो दृश्यते । 

--शां० ब्रा० ३।६, वही, Jo & 

ey, अनुनिर्वाप्यया वै देवा असुरानपाधूनत तद्यो एवैतद्‌ यजमानोऽनुनिर्वाप्ययंव द्विषतो ` 

ज्रातृव्यानपहते स वा इन्द्राय faga एकादशकपालं पुरोडाशं निवंपतीन्द्रो वे मृषा 

विहन्ता स एवास्य मूषो विहन्त्ययो आमावास्यमेवैतत्‌ प्रत्याहृरति यत्‌ पोणंमास्या- 

"मिन्द्रं यजति! | --वही ४१, Jo ११ 

६६. अथ यदेन्द्राग्नो द्वादशकपाल इन्द्राग्नी वे देवानां मुखं मुखत एव तद्‌ देवान्‌ प्रीणाति । 

` --वही ४।१४, Jo १३ 

६७, अथो इन्द्रस्य वै मरुत ऐन्द्रो मध्यन्दिनस्तस्मान्मध्यन्दिने मरुतः सान्तपनान्‌ यजति | 

--*अथ यन्मरुतः क्रीडिनो यजतीन्द्रस्य वै मरुतः क्रीडिनस्तस्मादेनानिन्द्रेणोपसंहितान्‌ 

यजति। - --वही श५, Jo १६ 

६०, इन्द्रो वै देवानामोजिष्ठो वलिष्ठस्तस्मा एनत्‌ परिहरतेति तत्तस्मं परिजहुस्तस्य 

बरह्मणा शमयांचकार तस्मादाहेन्दो ब्रह्म तिं। वही ६।१४, Jo २१ 

तु०-- त॑स्मादिन्द्रो देवतानां भुयिष्ठभाक्तम इन्द्रमुत्त रमाहेन्द्रियमेवास्मिन्नुपरिष्टाद्‌ 

o दघाति। —तैत्तिरीय संहिता ५४८ 

RR, प्रजापतिहं यज्ञं TIM सोऽन्या धेपेनेव रेतोऽसृजत देवान्‌ मनुष्यानसुरानित्यग्निहोत्रेण 

____दशंरणंमासाभ्यामिन्द्रेमसृजत तेभ्य एतदन्नपानं ससृज एतान्‌ हृवियज्ञान्‌ । 
६ 2 --शां० ब्रा० ६१५, बही, Jo २२ 


८८-७0, रिव ‘Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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७०. यमेतमा दित्ये पुरुषं वेदयन्ते स इन्द्र: स प्रजापतिस्तद्‌ ब्रह्म तदत्रैव यजमानः सर्वासां ` 


देवतानां सलोकतां सायुज्यमाप्नोति | — वही ८।३, Jo २८ 
७१. त्रयस्त्रिंशद्‌ वै सोमपा देवतायाः सोमाहुतीरन्वायत्ता अष्टो वसव एकादश र्द्रा 
द्वादशादित्या इन्द्रो afaq प्रजापतिस्त्रयस्त्रिशत्‌ त्रयस्त्रिशत्‌ पशुभाजनास्ता 
Jaza: प्रीता भवन्ति यदेष (पशुः) आलभ्यते | 
-- वही १२।६, तथा २७।३, पृ० ४४ तया १०३ 
तु०--ऐ० aro १।२।४, जिसमें ३२वां देवता प्रजापति तथा ३२वां वपट्कार गिना 
गया है, शेप देवता समान हैं । ‘ 
७२. कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्नुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति। कतमःस्तन- 
यित्नुरित्यशनिरिति। --शां० ATo १४।६।३।९ 
७३. अग्न आवह वनस्पतिमावहेनद्रं वसुमन्तमावहेति तत्प्रातःसवनमावाहृयतीन्द् रुद्रवन्त- 
मावहेति सन्माध्यन्दिनं सवनमावाहयतीन्द्रमादित्यवन्तमृभुमन्तं विभुभन्तं वाजवन्तं 
वृहस्तपतिमन्तं विश्वदेव्यावन्तमावहेति तत्तुतीयसवनमावाहयति। "तदु वा आहु- 
रातमा वे पशुः प्राणो वनस्पतिर्यस्तं तत्र त्रयात्‌ प्राणादात्मानमन्तराऽगान्न जीविष्यति 
तथा ह स्यात्तस्मात्‌ पशुमेवोपसंधाय वनस्पतिरावाह्यो मीमांसितः पशुः । 


--वही Vly, Jo ४४ ` 


७४. पुरोडाशेश्चरित्वा द्विदेवत्येशचरस्त्यात्मा वे यजमानस्य पुरोडाशः प्राणाः द्विदेवत्याः | 
तद्यत्‌ पुरोडाशेश्चरित्वा द्विदेवत्ये श्चरन्ति प्राणानेव तद्‌.यजमाने दधाति सर्वायुत्वा- 
यास्मिंल्लोकेऽमृतत्वायामुष्मिंस्तथाह यजमानः सवंमायुरस्मिल्लो के एत्याप्नोत्यमृत= 
स्वमक्षिति स्वगं लोक ऐ्द्रवायवः प्रथमो वाग्वा इन्द्र: प्राणो वायुश्चक्षुमेंत्रावरुण: 
श्रोत्रमाश्विनस्ते वा एते प्राणा एव यद्‌ द्विदेवत्याः | 

--शां० Alo १३।५, वही, Jo ४६ 

तु०--ऐ० ब्रा०, सायण-भाष्य, २।४।२, भाग १, Jo २४० 


७५, क्षत्रं वा इन्द्रः । --शां० ब्रा० १२।८, वही, Jo YE 
७६. वाग्वा इन्द्रः । --वही १३।५; Jo ४६ 
७७. इन्द्रो वा अश्वः । --वही १५४, Jo. ५३ 
७८. वृषा वा इन्द्रो वृषा Facey | । >-वहीं २१३, Jo ७२ 


७९. अथ यद्‌ वारुणी पयस्येन्द्र उ वै वरुणः स उ वै पयोमाजनस्तस्माद्‌ वारुणी पयस्या । 
k s --वही ५४, Jo १५ 
८०. योऽसौ तपत्युद्यन्तं प्रातःसवनेन मध्ये सन्तं माध्यन्दिनेन सवनेनारतं यन्त तृतीय- 
सवनेन, स वा एपोऽपः प्रविश्य वरुणो भवति तस्माद्‌: वारुणमेक्रकपालं पुरोडाशं 
निर्वपत्येकस्था वै थीः श्रीवे वरुणः क्रियामेव तदन्ततः प्रतितिष्ठति | 
--वही १८।६, Jo ६५. 


८१. [क] ` जनिष्ठा उग्रः age तुरायेति जातवम्म इत्वतीयमेतद्ा इन्द्रो जायते यद्‌ qA- 


महनदेतदु वा उष जायते यो यजते." ~-°-तदेतत्‌ पृतनाजिदेवसूक्तं। यन्मसत्व# | 
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तीयमेतेन हेन्द्रः पृतना अजयत्‌ तस्य मध्ये निविदं दधाति मध्ये वा इदमात्म- 
नोऽन्नं घीयतेऽथ निविदः शंसति प्राणा वै निविदः प्राणानेव तदात्मन्‌ घत्ते । 
--शां० ब्रा०'१५।३, वही, Jo ५२ 
इस निविद्धानीय सूक्त को ऐतरेय ब्राह्मण में संजयसूक्त कहा गया है। गोरि- 
वीति ऋषि ने इस सूक्त के दर्शन से स्वर्ग को. जीत लिया था । 
—io Ao १२८१६ 
: [ख] इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचमिति पंचदशर्चे निष्कवल्यं पंचदशो वे awi 
वज्रेणेव तद्यजमानस्य पाप्मानं हन्ति तस्य मध्ये निविदं दधाति मध्ये वा 
इदमात्मनोऽन्नं घीयतेऽय निविदः शंसति प्राणा वै निविदः प्राणानेव तदात्मन्‌ 
धत्ते तासामेकेकं पदमवग्राह शंसत्येकेकंमेव तत्‌ प्राणमात्मन्‌ धत्त उत्तमेन 
प्रणौतीममेव तत्‌ प्राणमुत्सृजते तस्माद्धीमं प्राणं सवे प्राणा अनुप्राणन्त्यथोऽन्नं 
fafaa इत्याहुः | --शां० ब्रा० १५४, वही, Jo ५३ 
तु०-- इन्द्रस्य go इति सूक्तं शंसतीति, तद्वा एतत्‌ प्रियमिन्द्रस्य सूक्तं 
निष्कंवल्यं हैरण्यस्तूपमेतेन वे सूक्तेन हिरण्यस्तूप आंगिरस इन्द्रस्य प्रियं 
घामोपागच्छत्‌ स परमं लोकमजयदिति । --ऐ० Fo १२।१३।२४ 
[ग] यो जात एव प्रथमो मनस्वानित्येतस्मिसत्रष्टुभे निविदं दधाति तदेतदिन्द्रतनूः- 
सूक्तमेतस्मिन्‌ ह गृत्समदो areal निविदं दधदिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगामेत्युप 
ह वा इन्द्रस्य प्रियं घाम गच्छति जयति परं लोकं य एतस्मिन्‌ सूक्ते निविदं 
दधाति। 5 --शां० ब्रा० २२४, वही, Jo ७५ 
८२. शां० ब्रा० २१।३, वही, Fo ७२ 
८३. तस्मात्‌ पच्छो निविदः शस्यन्ते--न निविदः पदमतीयाद्‌ इति। 
; — Wo ब्रा० ३।१।११ 
तस्य सुक्तस्य“"“द्वयोर्भागयो Her इन्द्रो मरुत्वानित्येतां निविदं शंसेत्‌ । 
--सायण : Qo Alo भाष्य १२।८।१६, भाग १, वही, To ३३६ 
निवित्पदानामादौ मध्ये चान्ते च सूक्त पठेत्‌ । वही, १२,८।१९, Jo ३३७ 
८४. स्वगस्य हैष लोकस्य रोहो यन्निवित्‌। --ऐ० व्रा १२।८।१६, वही, To ३३६ 
रोह आरोहणहेतुरित्यर्थः*``स्वगंस्य हैष लोकस्याक्रमणं यन्निवित्‌'``येयं निविदि 
तदेतत्‌ स्वगेस्याक्रमणं सोपानस्थानीयम्‌ | | 
--सायण : Qo Alo भाष्य १२८॥१९, वही, १० ३३६ 
८५. क्षत्रं व निविद्‌--निविद: क्षश्रियजातित्वं सुक्तस्य वेश्यजातित्वं पूर्वमेवाम्तातम्‌ । 
--वही, १० ३३७ 
८६, [क] अथो मध्यस्थो वा इन्द्रस्तस्मादेनं मध्यतो यजति । 

--शां० ब्रा० ५।४, वही, To १५ 
भरद्वाजो g मध्यंदिन इन्द्राय सोमं प्रददौ सा वा ऐन्द्री त्रिष्टुब्‌ भवत्यन्द्र हि 
माध्यंदिनं सवनमनुवषट्करोत्याहुतीनामेव शान्त्या । 
वही, १५१, Jo ५१ 
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[ख] Bo aro २।३।२३, ६५३०, Mo ब्रा० १४१।१।१६, १४३॥१॥२९, 


To Alo Fo १२३, ६।६ 
८७. निरुक्त ७।१, सर्वानुक्रमणी २।८, तथा वृहद्देवता १।६८-६६ 
८८. Wo Alo १२।६।१।५ 
८९. श० ATO १२।६।१।१३, Mo Alo SATS ४११ 
९०, Wo ATo ६।१।२।२८; १२।६।१।१४, १४।४।३।१६ 
९१. To ATo १।४।५।४,.११।१।६।१५, तथा Yo ब्रा० २।४।२६ 
&२. Wo ब्रा० ११।४।३।१२, तथा Fo ब्रा० २।५।७।४ 
६३. ता० ब्रा० ६॥७॥५।५, Mo Alo Fo ६।७, Wo ब्रा० २५४८ तथा ते० Ao 
१।७।२।२ : 
९४. शुक्ल यजुर्वेद संहिता ७५ 
९५. चरकसंहिता, शरीरस्थान ४१३, वाराणसी १६६६ Fo, Fo ८७१ तथा 
वही ५।३-४, Jo ८८६ 
९६. इन्द्र का पौराणिक रूप इस श्लोक में द्रष्टव्य है: 
नेता यस्य वृहस्पति: प्रहरणं FA सुराः सँनिकाः; 
स्वर्गो दुगेमनुग्रहः किल हरेरेरावतो वारणः। 
इत्यैशवर्यबलान्वितोपि बलभिद्‌ भग्नः परेः संगरे, 
तद्युक्त ननु दैवमेव शरणं धिग्धिग्वृया पौरुषम्‌ ॥ 
--भर्त हरिः, नीतिशतकम्‌, लोक ८८ 
६७. पतंजलि : व्याक रण-महाभाष्यम्‌, सूत्र ३।३।१, भाग ३, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 


१६३७, पृ० २१६ 
९८. यास्क: निरुक्त ४।१।१ 
६९. प्रजापति संवत्स रस्तस्यंष आत्मा यभ्महाब्रतं तस्मादेनत्‌ TEA न WAT, नेत्‌ सवषां 


भूतानामात्मानं परस्मिन्‌ दधानीत्ययो इन्द्रस्यंष आत्मा यन्महाव्रत तस्मादेनत्‌ परस्मै 
न शेम्ने दिन्द्रस्मात्मानं परस्मिन्‌ दधानीति । 
--शां० आ० १।१, पुण्यपत्तन, १६२२ ई०, Fo q 
१०० वही 
१०१. वितिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नाना रूपाः पशवो जायमांना: | 
--अ० Fo १४।२।२५ 


* १०२. इद्रस्यैवैतच्छन्दो यत्त्रिष्टुप्‌ तदेनं स्वेन छन्दसा समर्धयति | 


--शां० आ० १।२, वही, FO २ 


१०३. [क] अर्थतानीन्द्रभक्तौनि । अन्त रिक्षलोको माध्यन्दिनं सवनं ग्रीष्मस्त्रिष्टुपू । 
--यास्क : निरुक्त ७१० 


[ड] छन्दस्त्रिष्टुप्‌ च पंक्तिश्च लोकानां मध्यमश्च यः। 
एतेष्वेवाश्नयो विद्यात्‌ सवनं मध्यमं च यत्‌॥ --बृहद्देवता १।१३० 
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१०४. विश्वामित्रो ह वा इन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम शस्त्रेण च व्रतचयंया तं हेन्द्र उवाच 
विश्वामित्र वरं वृणीष्वेति, स होवाच विश्वामित्रस्त्वामेव विजानीया मिति द्वितीय- 
मिति त्वामेवेति तृतीयमिति त्वामेवेति तं हेन्द्र उवाच महांश्च महती चास्मि 
देवशच देवी चास्मि ब्रह्म च ब्राह्मणी चास्मीति तत उ ह विश्वामित्रो विजिज्ञासा- 
मेव चक्रे तं हेन्द्र उवाचंतद्वा अहमस्मि यदेतवोचं यद्वा कृषतो भूयो तपस्तदेव तत्‌ 
स्याद्‌ यदहमिति। --शां० आ० १।६, वही, Fo ३ 

१०५, ओं प्रतदंनो ह वे देवोदासिरिन्द्र स्यप्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च तं हेन्द्र 
उवाच प्रतर्दन वर वृणीष्वेति-अथो खलिवि्द्रः सत्यादेव नेयाय सत्यं होन्द्रस्तं sz 
उवाच मामेव विजानीह्य तदेवाहं मनुष्याय हिततमं मन्ये यो मां विजानीयाद्‌ स 
होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्वायुः प्राणः प्राणो वा आयु- 
ावद्धयस्मिञज्‌ छरीरे घ्राणो वसति तावदायुः प्राणेन ह्य वास्मिंल्लो केऽमृतत्व- 
माप्नोति 2२55 --शां० आ० ५।१-२, वही, Jo १८-१६ 

१०६, स एप प्राण एव प्रज्ञात्मा शरीरमनुप्रविष्ट आ लोमभ्य आनखेभ्यस्तद्यथा क्षुरः- 
शुरधाने वोपहितो विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाय एवमेवैष प्रज्ञात्मेदं शरीर- 
मात्मानमनुप्रविष्ट आ लोमभ्य MARFA: | 

--शां० आ० ६२०, वही, Jo २५ 

१०७, तमेतमात्मानमेत आत्मानोऽन्ववस्यन्ते यथा श्रेष्ठिनं स्वास्तद्यथा श्रेष्ठी IAA 
यथा वा स्वाः श्रेष्ठिनं भुंजन्त्‌येवमेवेप प्रज्ञात्मैत॑रात्मभिभु क्त एवमेवेत आत्मान 
एतमात्मानं भुंजन्ति स यावद्ध वा इन्द्र एतमात्मानं न विजज्ञे तावदेनमसुरा अभि- 
बभुवुः य यदा विजज्ञेऽथ हृत्वा सुरान्‌ विजित्य सर्वेपां च देवानां श्रैष्ठ्यं स्वाराज्य- 
माधिपत्यं पर्येत्तथो एवेवं विद्वान्‌ सर्वान्‌ पाप्मनोऽपहत्य सर्वपां च भूतानां श्रैष्ठ्यं 
स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं वेद य एवं वेद। 

--शां० आ० ६।२०, वही, Fo २५-२६ 

१०८. प्रजापतिर्वा इमं पुरुषमुदंचत तस्मिन्नेता देवता आवेशयद्‌ वाच्यरिनं प्राणो वायुः 
AMA वंद्युतमुदाने पर्जन्यं चक्षुष्यादित्यं मनसि चन्द्रमसं श्रोत्रे दिशः शरीरे gadt 
रेतस्यपो बल इन्द्रं मन्यावीशानं मूर्धन्याकाशमात्मनि ब्रह्म स यथा महानमृतकुम्भः 
पिन्वमानस्तिष्ठेदेवं हैवं समुत्तस्थो । --शां० आ० ११।१, वही, To ३६ 

१०९. बले म इनदरः प्रतिष्ठितो बले हृदये हृदयमात्मनि । 

--शां० Ho ११।६, वही, Jo ४१ . 

११०. अयं (बैल्व इरामणिः) मणिः प्रतिसरो जीवो जीवाय वध्यते । 
अनेनेन्द्रो वृत्रमहुन्नृषिणा च मनीपिणा॥ --शां० ato १२।६, वही, Jo ४५ 

१११. अथ वंशः। नमो ब्रह्मणे नम आचार्यभ्यो गुणाख्याच्छाखायनादस्माभिरधीतं 
गुणाख्यः शांबायनः कहोलात्‌-देवरातो विश्वामित्राद्‌ विश्वामित्र इन्द्रा दिग्दरः 
प्रजापतेः प्रजापतित्रह्मणो ब्रह्मा स्वयंभुनंमो ब्रह्मणे । 

—Ulo आ० १५१, वही, Jo ४७-४८ 
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११२. [क] अयं पन्था:० (ऋ० ४।१८।१) इति त्वस्या ऋचः इन्द्र: स्वयं मुनि: । 
--शौनकीयार्पानुक्रम णी, श्लोक २,कलकत्ता, १८६२ Fo, Jo २४८ 
[ख] विश्वामित्र जमदग्नी तथा वसिष्ठ एव च। 
इन्द्रोऽगस्त्यो म रुतो गोत्रमेपु प्रदृश्यते UI . | 
--माधवीयार्षानुक्रमणी- एनो ८, मद्रास, १९३१ ई 
[ग] ऋग्वेद के १।१६५, १।१७०, ४।१८, ४।२६, १०।२७ तथा १०।४७ सूक्तों 
के सायणीय भाष्योपक्रमणिकाओं में, सर्वानुक्रमणी के 'यस्य वाक्यं स ऋषि: 
इस नियम के आधार पर अनेक मन्त्रों को इन्द्रवाक्य मानकर इन्द्र को ही 
उनका ऋषि माना गया है। तु०--कात्यायन, सर्वानुक्रम णी, मकस फो डे, 
१८८६, के aafaa प्रकरण, Jo १२, १७, ३७ तथा ३८। 
११३. [क] अमोऽसि प्राण तदृतं ब्रवीम्यमाहासि सर्वमनुप्रविष्टः। 
स मे जरां रोगमपमृज्य शरीरादपाम एधि मा मृथा न इन्द्र ॥ 
--आ० श्रो० Vo, Mto To ३।८।४, कौशिक To ७।४।२०, 
To To ३।८।२१, Glo To ३।३।१५ 
किच हे प्राण इन्द्र इदि परमंश्वय्ये ईश्वरस्त्वमसि.सवंभुतानाम्‌ | अतोऽहमेवं 
ब्रवीमि नः अस्माकं त्वं मा yar मरिष्यसि मा विनाशयिष्यसीत्यर्थः। यत- 
स्त्वदायत्तं जन्तूनां जीवनमिति। — भट्ट गुणविष्णु, छान्दोग्य ब्राह्मण 
भाष्य २।१।१४, कलकत्ता, १६५८ Fo, Fo १२१ 
[ख] तम्‌ (विश्वामित्रम्‌) इन्द्र उवाच ऋषे प्रियं वे मे घोमोपागा वरं ते ददामीति 
स होवाच त्वामेव जानीयामिति तमिन्द्र उवाच प्राणो वा अहमस्म्युषे 
प्राणस्त्वं प्राणः सर्वाणि भूतानि प्राणो ह्ये ष य एष तपति। 
--ऐ० आ० २।२।३ (११), वही, Fo १४३ 
[ग] अनुष्टुभमनु चंचूर्यंमाणमिन्दरं तिचिक्युः कवयो मनीषेति वाचि वे तदैन्द्र प्राणं 
न्यचाय स्नित्यैतत्तदुकतं भवति। --ऐ०आ० २।३।५ (१७), वही, पृ० १६२ 
[घ] स (इन्द्रः) होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्व | 
--शां० आ० ५।१-२, वही, Fo १८-१९, तथा Blo ब्रा० Fo RIR 
११४. प्रत्नो ह वै दैवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं घामोपजगाम युद्धेन पौरुषेण च तं हेन्द्र उवाच 
प्रतर्दन वरं ते दद्रानीति"-`। स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमित्य- 
पास्वायुः प्राणः प्राणों वा आयु:। प्राण उवाचामृतं यावद्धयस्मिंन, छरीरे प्राणो 
वसति तावदायुः प्राणेन ह्य वामुष्मिल्लो केऽमृतत्वमाप्नोति”``प्राणं प्राणान्तं सरवे 
प्राणा अनुप्राणन्तीत्येवमु हैवैतदिति हेन्द्र उवाचास्तीत्येव प्राणानां निःश्रेयसादान 
मिति। — lo ब्रा० Jo ३।१-२ 
११५. अथो afaa: सत्यादेव नेयाय सत्यं हीन्द्रः स होवाच मामेव विजानीह्य तदेवाहं 
मनुष्याय हिततमं म्ये यन्मां विजानीयां त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रमहनमवाङ मुखात्त . 
यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छं बह्वीः संघा अतिक्रम्य दिवि प्रह्लादीनतृणमहृमन्तरिक्षे 
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पोलोमान्‌ पृथिव्यां कालकाश्यास्तस्य मे तत्र न लोभ च नामीयतसयो मां 

विजानीयान्नास्य केन च कर्मणा लोको मीयते । --कौ० Flo Jo ३।१ 
११६. स एतं देवयानं पन्थानमासाद्यारिनलोकमागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं स 

आदित्यलोक स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोक स ब्रह्मलो क्रम्‌ 

--कौ० Flo Jo १।३ 

११७. द्रष्टव्य : यस्मिंश्च लोके प्रतिष्ठितः पितृलोकः, सो$न्तरिक्षलोक एवेन्द्रलो क:, तत्रैव 

मेघदारकवायोरिन्द्रस्य संस्थिते: तच्छ तम्‌-इन्द्रलोको BT: | 

--श० Alo ५।५।३।५, सत्यव्रत सामश्रमी, ऐतरेयालोचनम्‌, वही, Jo २०० 

११८. को० ब्रा० उ० ४२० 
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पष्ठ अध्याय 


ऋग्वेद से सम्बद्ध अनुक्रमणियों, निरुक्त 
' तथा वृहद्दवता में इन्द्र-विषयक 
वर्णनों का विवेचन 
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इस अध्याय में इस विपय पर विचार किया गया हे कि अनुक्रमणियों, निरुक्त 
तथा वृहद्देवता में जो कि ऋग्वेद से सम्बन्धित शास्त्रग्रन्य हैं, ऋग्वेद-प्रतिपादित देवताओं 
में प्रमुख देवता इन्द्र के सम्बन्ध में किस प्रकार के विवरण मिलते हैं, और उनमें मूल 


ऋग्वेदसंहितागत इन्द्र-चिपयक वर्णनों को किस प्रकार व्याख्यात ओर उपवृ हित किया 


गया है। इस प्रसंग में सर्वप्रथम अनुक्रमणियों का विवेचन प्रस्तुत है । 

वेद संहिताओं की सर्वांगीण सुरक्षा के लिए अवरकालिक ऋषियों द्वारा रचे 
गए निरुक्त, वृहद्देवता, अनुक्रमणी तथा ब्राह्मण ग्रन्थों का विशेष महत्त्व है। इनमें अनु- 
क्रमणियाँ वे हैं, जिनमें ऋग्वेदादि संहिताओं के मन्त्र, ऋषि, देवता, निपात, आख्यात, 
` छन्द ओरस्वरों के क्रमिक विवरण को विशेष रूप से स्मृतिबद्ध किया गया है । सम्प्रति 
लगभग दस अनुक्रमणियाँ उपलब्ध होती हैं, जिनमें से ४-५ हो प्रकाशित हैं। शेष हस्त- 
लेख रूप में हैं। इनमें कात्यायनकृत ऋक्सर्वानुक्रमणी, शोनककृत आर्षातुक्रमणी, माधव 
WEFT ऋग्वेदानुक्रमणी, देवतानुक्रमणो, इत्यादि ग्रन्थ ऋग्वेद के ऋषि, देवता आदि 
अनेक विपयों की जानकारी के लिए विशेष उपयोगी है। 


सर्वानुक्रमणी ; 
कात्यायनकृत सर्वानुक्रमणी में मध्यस्थान-देवता के रूप में स्पष्टत: उल्लेख इन्द्र 
का नहीं है । वहाँ वायु को अन्तरिक्ष स्थान-देवता माना गया है। सम्भव है कात्यायन ने 


वायु में ही इन्द्र का अन्तर्भाव माना हो, अथवा वायु को इन्द्र कापर्याय मानकर यह लिखा | 


हो। क्योंकि निरुक्त ओर वृहद्देवता में इन्द्र को मध्यस्थान-देवता माना गया है ओर दोनों 
की अनेक बातों का अनुकरण सर्वानुक्रमणीकार ने स्थान-स्थान पर किया है। 


इन्द्र झादि परमात्मा के नाम भी हैं भोर उसी को पृथक्‌-पृथक्‌ विभू तियां भी 

सर्वातुक्रमणी में कहा गया है-तीन ही देवता है; पृथिवी में अग्नि, अन्तरिक्ष में 
वायु तथा द्युलोक में सूर्य कर्म के पृथक्‌-पृथक्‌ होने से देवताओं के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम 
ओर स्तुतियाँ होती हैं। वास्तव में एक ही महान्‌ आत्मा देवता है, जो ओंकार ओर सूये 
कहलाता है, तथा सब yar (प्राणियों) का आत्मा है। भिन्न-भिन्न स्थान वाले अत्य 
(इन्द्र, आदि) देवता उसी आत्मा की विभूतियां हैं। star कि ऋचा में कहा गया है'-- 
इन्द्र, मित्र, आदि उसी एक ब्रह्म के नाम है । - , | 

कात्यायन का कथन है कि ऋग्वेद के मन्त्रं मे. जहाँ देवता का स्पष्ट निर्देश न 
हुआ हो, वहाँ इन्द्र को ही देवता मान लिया जाना चाहिए।'* : 
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२३८ वेद में इन्द्र 


ऋग्वेद के कतिपय मंत्रद्रष्टा ऋषियों का इन्द्र तुल्य पुत्र को इच्छा करना 
झौर इन्द्र का स्वयमेव उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होना 


सर्वाऽनुक्रमणीकार ने ऋग्वेद के कुछ सुक्तो के द्रष्टा ऋषियों के सम्बन्ध में यह 
बात लिखी है कि ऋषि ने इन्द्र के समान पुत्र की इच्छा से तप किया ओर इन्द्र स्वयम्‌ 
उसके पुत्र रूप में पैदा हो गया । जेसे-- 

ऋणग्वेद के प्रथम मण्डल के ५१व सूक्त का ऋषि सव्य आंगिरस हैं। अंगिरा ने 
इन्द्र के समान पुत्र को इच्छा की तो सब्य के नाम से इन्द्र ही उसका पुत्र पैदा हो गया । 
ag सव्य आंगिरस ही इस सूक्त का द्रष्टा है।* इषीरथ के पुत्र कुशिक ने gager पुत्र 
को इच्छा से ब्रह्मचयं का आचरण किया, उसका इन्द्र ही गाथो नाम से पुत्र पैदा हो गया 
गाथी का पुत्र विश्वामित्र हुआ जो ऋग्वेद के तीसरे मण्डल के द्रष्टा हैं।* ऋग्वेद के 
दशम मण्डल के. ४७वें सूक्त में सप्तगु ने वैकुण्ठ इन्द्र की स्तुति की है। विकुंठा नाम की 
असुर स्त्री ने इन्द्रतुल्य पुत्र की इच्छा से बड़ा तप किया। उसका स्वयं हो इन्द्र पुत्र रूप में 
पैदा हुआ । वही वैकुण्ठ इन्द्र नाम से प्रसिद्ध हो गया । सप्तगु की स्तुति से हषित हुए इन्द्र 


` ने अगले तीन सूक्तों से (ऋग्वेद १०।४८-५०) अपनी स्तुति को ।* ` 


उक्त प्रसंगों में कहा गया है कि स्वयं इन्द्र रूप सव्य आंगिरस ऋषि ने इन्द्र की 
तथा सप्तगु ऋषि ने विकुण्ठा के पुत्र इन्द्र को स्तुति की |: इन्दररूप गाथी के पुत्र fagat- 
मित्र ने अग्नि की स्तुति की।' सायणाचायं ने! ऋकसंहिता-भाष्य ११५१ तथा १०।४७ 
सुक्तों में सर्वानुक्रमणी के कथनों को ऐतिहासिक बात मानकर तदनुसार व्याख्या की है। 


` परन्तु यह बात किसी ने भी स्पष्ट नहीं की कि क्‍यों वे ऋषि इन्द्र के; समान पुत्र की 


इच्छा करते रहे? इन्द्र से यहाँ अभिप्राय किस, वस्तु से है ? ओर इन्द्र को यह भय क्यों 
हुआ कि मेरे समान अन्य पुत्र इनका न होने पावे, इसलिए मैं.ही स्वयं इनका पुत्र बन , 
जाऊे। इन्द्र को प्रशंसा में वणित उक्त आख्यान प्ररोचनात्मक प्रतीत होते हैं । देवों में 
श्रेष्ठ और ज्येष्ठ होने के कारण (To ब्रा० २।३।१) इन्द्र श्रेष्ठता का प्रतीक है। संभवतः 
उसी भाव को यहाँ लिया गया है। , `: \ 

सर्वाऽनुक्रमणी में ऋषियों तथा देवताओं के प्रसंग में इन्द्र-अगस्त्य-संवाद (o 
१।१७०), :इन्द्रादिति-वामदेव-संवाद (o Kile), इन्द्र-वसुक्र-संवाद (FEO १०।२७- 
२८) तथा इन्द्रःप्रेषित सरमा तथा पणियो का संवाद (ऋ० १०-१०८) का नामतः 


, उल्लेख है। इन संबादों का विवेचन सप्तम अध्याय में किया गया है । 


आर्षानुक्रमणी : इन्द्र का ऋषित्व 


Vo शौनकीय ` आर्षानुक्रमणो के अनुसार ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल में “अयं पन्था 
अनुवित्तः पुराणो०' इत्यादि मन्त्र से आरम्भ होने वाले सूक्त १ में इन्द्र-अदिति, आदि 
का संवाद विद्यमान है। इन्द्र अदिति ही सूक्त के देवता हें ओर इस सूक्त के प्रथम मन्त्र 
का ऋषि भी स्वयं इन्द्र है।! s aS : ही सम्पूर्ण चतुर्थ मंण्डल का 
ऋषि माना जाती है सही दि ऋषि बोर दत की” कश न मानकर भिन्त-भिन्न 
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ऋग्वेद से सम्बद्ध अनुक्रमणियों, निरुक्त तथा बृहद्देवता में *** "°° EEN 


माना जाए तो यह बात भी स्पष्ट झलकती है कि ऋग्वेद में यद्यपि इन्द्र एक देवतावाची 
शब्द है (जो कि पूर्व अध्यायों के विवेचन के अनुसार नानार्थक है), तथापि इन्द्र नामक 
एक ऋषि भी हुए हैं, जो मन्त्रद्रष्टा के रूप में प्रसिद्ध हैं।* उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद के 
दशम मण्डल के २७वें तथा २८वें सूक्त का ऋषि भी इन्द्र का पुत्र वसुक्र हैं। इससे इन्द्र 
नामक ऋषि का वेदिक साहित्य से सम्बन्ध सिद्ध होता है । 

ऋग्वेद के दशम मण्डल के १५४वें सूक्त में इन्द्र को माताओं को, जो कि देव 
स्त्रियाँ भी हैं, ऋषि माना गया है ।” इसी प्रकार इन्द्राणी, जो कि वैदिक तथा पौराणिक 
मान्यतानुसार इन्द्र की पत्नी मानी जातो है, ऋषिका मानी गई है और मन्त्रो,की द्र्ष्ट्री 
gi" माधवभट्ट ने आर्पानुक्रमणी में जहाँ कुछ ऋषियों के गोत्रो की गणना की है, वहाँ 
इन्द्र और मरुत्‌ को भी गोत्रवाचक शब्द माना है ।$ किन्तु उनका कथन है कि शोनक ने 
इन्द्र को गोत्रवाचक शब्द नहीं Sergi" इन्द्र को गोत्रवाचक मानने पर भी इन्द्र का 
ऋषि होना उपपन्न होता है। परन्तु यह अवधेय है कि मन्त्रों में जिस इन्द्र की स्तुति 
ऋग्वेद में मिलती है, वह मन्त्रद्रष्टा इन्द्र से, नामसाम्य होते हुए भी, सवंथा भिन्न हैं ओर 
तत्तत्‌ प्रसंगानुसार नानाथंक है। 

माधव ने इन्द्रको अंगिरा ऋषि का पुत्र भी बतलाया है और लिखा है कि जब 
अंगिरा ऋषि ने इन्द्र के समान अपने पुत्र होने की इच्छा की तो स्वयं इन्द्र हो उसके पुत्र 
रूप में उत्पन्न हो गया, जो बाद में सव्य-नाम से प्रसिद्ध gari” उधर कुशिक मुनि ने 
भी अपने इन्द्र के समान पुत्र के प्राप्त होने की इच्छा से ब्रह्मचयं का पालन किया और 


उसका ऐपीरथि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ |" इस प्रकार स्पष्ट है कि ऋक्सर्वानुक्रमणी- 


कार कात्यायन का अनुसरण करते हुए माधव ने भी इन्द्र को ऋषि ओर ऋषिपुत्र के रूप 
में माना है । ; : 
देवतानुक्रमणी ड | 
देवतानुक्रमणो में माधवभट्ट लिखते हैं कि प्राचीन काल में ऋषि लोग विशेष तप 
से युक्त होने के कारण देवताओं को प्रत्यक्ष देखा करते थे। इसका आशय यह हो 
` सकता है कि जिन अग्नि, इन्द्र, इत्यादि देवतावाचक शब्दों के परोक्ष अर्थ अन्य अशिक्षित 
ओर अज्ञ लोगों को ज्ञात नहीं थे, उनके वे अर्थ. ऋषियों को हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष ये, 
जिसमें हेतु उनका ज्ञानमय तप था। क्‍योंकि विद्वान्‌ लोगों को परोक्ष अर्थ अर्थात्‌ गूढ़ 
और सूक्ष्म अर्थ को जानने में जो प्रीति होती है, वह लोकप्रत्यक्ष अर्थ को जानने में 
नहीं ।** परन्तु प्रतीत होता है. कि माधवभट्ट देवताओं को आकृति विशेष वाले कोई 
चेतन प्राणी मानने के पक्षधर हैं। इसोलिए वे कहते हैं कि--ये देवता चेतन ईश्वर है 
ओर प्रसन्न होने पर अभिमत वस्तुओं को प्रदात किया करते हैं अत: जसे लोकव्यवहार में 


वाक्य के अथं मुख्य ओर अमुख्य दोनों रूपों से गृहीत होते हैं, वसे हो मन्त्रं में जो बर्थ- . 


बाद (स्तुतिनिन्दारूप) वचन है, वे सत्य भी है ओर भाक्त (गोणायंक) भी । उदाहरण के 
लिए जब नेम नामक ऋषि ने 'नेर्धो$स्ति०' (ऋ० ८।१००।३) इत्यादि मन्त्र से यह 


कहना बारम्भ किया [ल तरी र, ह पिप कर कहे भय | 
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हूँ। उस काल में वसिष्ठ ऋषि ने इन्द्र को देखा था। इस प्रकार नाना प्रकार के अभि- 
प्रायों को लेकर agladi ने ऋचाओं का ज्ञान किया हे।'* 


प्रत्यक्ष तथा परोक्ष देवता 


ये देवता प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद से दो प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष देवताओं में अरिन, 
वायु, Fa, म रुत्‌, पृथ्वी, आपः, रात्रि, उपा, गाव: इत्यादि हैं। अन्य देवता परोक्षकोटिक 
हैं। इन देवताओं के तत्त्व का ज्ञान महान्‌ तप के द्वारा सम्भव है। अल्पज्ञ को इनका 
यथार्थं बोध होना कठिन है ।** ऋषि मन्त्र में जिसके गुणों का वर्णन करता है, जिससे 
अभीष्ट वस्तु की याचना करता है ओर जिसका नाम लेता है, वही उस मन्त्र का देवता 
होता:है । यद्यपि, नाम श्रवण होने पर भी यदि तात्पर्यं नहीं रहता है-र्‍या भिन्न होता 
है तो वह मन्त्रगत देवता नहीं होता ।* 
, इस प्रकार माघव ने चेतन-अचेतन भेद से दो प्रकार के देवताओं की अवस्थिति 
मानी है। चेतन देवता, तदनुसार, देवताभिमानी जीव हैं, जैसे--शकुनि और ZA, 
आदि; तथा इतिहास ओर पुराणों में जिन्हें देवता रूप में प्रदर्शित किया गया है, a a 
देवता चेतन है, अन्य देवता अचेतन T 


इन्द्र का एकत्व 


इन्द्र एक है या अनेक ?--इस प्रश्‍न के उत्तर में माधव का कथन है कि वह एक 
है। यद्यपि एक इन्द्र का अनेक यज्ञो में, एक साथ आहूत होने पर, एक साथ उपस्थित हो 
जाना सम्भव नहीं प्रतीत होता, तथापि प्रभु एवं विभु (व्यापक एवं सूक्ष्म) होने के कारण 
वह अपनी महिमा से सभी यजों में एककालावच्छेदेन विद्यमान माना जाता है।* योग से 
साधित होने के कारण उसकी बहुत महिमायें (अनेक रूप) सिद्ध हैं, जिस प्रकार कि 
सोमरि ऋषि ने एक होते हुए भी योगबल से अपने को बहुरूप बना दिया था ।” जगत्‌- 
कारणरूप ब्रह्म भी ऐश्वयंशाली होने के कारण इन्द्र कहलाता है ।* ag, रुद्र, और 
आदित्य इन्द्र के साथ संगत होते हैं, ओर उनसे विशिष्ट इन्द्र विभिन्न aadi (भ्रातः 
माध्यम्दिन--सायं) में पूजित होता है ।** इन्द्र से संगत होकर सभी देवता यज्ञ में 
समन्वित होते हैं ओर इन्द्र उसमें मुख्य माना जाता है।* 


इन्द्र--परमात्मा है ; 


ऋग्वेद के प्रसिद्ध मन्त्र 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते०' (mo ६।४७।१८) में 
इन्द्र का अर्थ परमेश्वर, माया का भर्थ शक्ति तथा हरि का जीव करते हुए माधव ने 
लिखा है कि वह इन्द्र अरनी शक्ति से जीवरूप हरियो को वशीभूत ओर नियन्त्रित किए 
रहता है, क्योंकि ब्रह्म के कोई घोड़े नहीं हैं, जिनका मन्त्र में वर्णन हो। जिस प्रकार एक . 
तपे हुए लोहे के पिण्ड से चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार उस महान्‌ आत्मा (इन्द्र) 
से अन्य आत्माएँ निकली हैं। ओर जिस प्रकार एक हो वायु प्राणों में व्याप्त रहता है 


उसी प्रकार एक ही वह ब्रह्म (इन्द्रपदवाच्य) इन जीवों में व्याप्त रहता है।" 
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यज्ञ को इष्टकाये दध्यङ की झस्थियाँ हैं, जिनसे इन्द्र वृत्रों को मारता है 


इन्द्र द्वारा दध्यङ की अस्थियो से वृत्रों को मारने सम्बन्धी ऋग्वेदीय ऋचा--- 
'इन्द्रो दधीचो अस्यभिवृ त्राण्यप्रतिष्कुत:। जघान नवतीनंव ॥' (ऋ० १।५४।१३) के 
अभिप्राय को माधव ने आधियाज्ञिक दृष्टि से, ब्राह्मण ग्रन्थ के प्रामाण्य से इस प्रकार 
दर्शाया हे कि---प्रजापति अथर्वा है, और अग्नि दध्यङ है। asas, (दधीचि) की 
अस्थियाँ अथर्वा के पुत्र अथवा अथर्वा सम्बन्धी यज्ञ की इष्टकाएँ (इंट) हैं। इस प्रकार 
इष्टकाओ से अग्निचयन करने (के विनियोग) में उक्त मन्त्र है। आत्मा के सहित अग्नि 
का यह चयन दूसरे जन्म में विशेष फलदायी होता है ।'* ag व्याख्या इस बात की 
प्रत्यायक है कि इन्द्र जीवात्मा है, जो यज्ञ इष्टकाओं के द्वारा Tal अर्थात्‌ आवरक बन्धन 
रूप दोषों को नष्ट किया करता है। 

उक्त विवेचन से यह निष्कषं निकलता है कि अनुक्रमणी कारों ने ऋग्वेद में इन्द्र 
को सवंव्यापक ब्रह्म, आदित्य, विद्युत्‌, तथा जीवात्मा--इन अर्थो का वाचक प्रतिपादित 
किया है। साथ ही यह भी बतलाया है कि इन्द्र नामक मन्त्रद्रष्टा ऋषि भी थे, जो गोत्र- 
प्रवत्तेक भी हुए। माधव ने इन्द्रादि वैदिक देवतावाचक शब्दों का चेतनत्वाभिमानी देव 
रूप में उल्लेख किया है। परन्तु यह एक पक्ष मात्र है, सवंसम्मत अर्थ नहीं । 

इस प्रसंग में माधव का वेदार्थं की गम्भीरता और दुरूहुता तथा ऋषियों ओर 
aaa की महत्ता का द्योतक यह कथन उल्लेखनीय है--जो ऋषि नहीं है, वह ऋग्वेद 
के अर्थ को पूर्णतः नहीं जान सकता। पुराकाल में शाकल्य, पाणिनि और यास्क ये तीन 
महान्‌ ऋर्वेदज्ञ ऋषि हुए हैं, तथापि वे अपनो शक्तिभर प्रयत्न करते हुए भी सब कुछ नहीं 
बता पाए हैं। तब साधारण व्यक्ति का क्या कहना ? इसलिए अल्पज्ञ और अल्पश्रुत को 
वेदार्थं का निर्णय नहीं करना चाहिए t वेंकट माधव ने अपने से प्राचीन ऋरेदज्ञ 
शोनकादि ऋषियों के सम्बन्ध में यह चिन्ता भी व्यक्त की है कि उनके ग्रन्थों में अनेक 
gee स्थलों का विवेचन नहीं किया गया है, जिसके कारण, साधारण मन्दश्रुत जन के 
लिए वेदार्थं का निर्णय करना अयुक्त ओर सुदुष्कर है । उदाहरण दिया गया है-इन्द्राणी 
और इन्द्र के संवाद सम्बन्धी ऋग्वेदीय सुक्त का, जिस प्र शोनक मोन है। फिर भी 
उन्होंने स्वपूर्ववरत्ती भाष्यकार स्कन्दस्वामी, नारायण तथा उद्गीथ का नाम सादर 
स्मरण किया है, और उनके भाष्यों को मन्त्रर्थानुसारी माना है। 


निरुक्त 

ऋग्वेद के देवताओं के नाम, स्थान तथा कृतित्व के भेद के सम्बन्ध में निरक्तकार 
यास्काचायं ने जो कुछ लिखा है, वह वेदिक देवताओं के रहस्य को जानने के लिए एक 
महत्त्वपूर्ण दिग्दर्शन है। ऋग्वेद में उल्लिखित तथाकथित अग्नि, इन्द्र, इत्यादि देवता: 
वाचक शब्दों का विशेष विवेचन उन्होंने निरुक्त के अध्याय ७-१४ में किया है, जो समूचे 
अन्ध का अर्धाधिक भाग है, और देवताकाण्ड के नाम से जाना जाता है। इसलिए यदि 
यह कहा जाए कि वृहद्देवता को छोड़कर, निरुक्त से बढ़कर प्रामाणिक सामग्री वेदिक . 
देवताओं के विवेचन के सम्बन्ध में अन्यत्र दुर्लभ है, तो इसमें कोई अतिशयो क्ति न होगी। 
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भिन्त-भिन्त शास्त्रकारों की भिन्न-भिन्न विषय को समझाने की भिन्न-भिन्न 
शैली होती है। अतः निरुक्त शास्त्र में भी ऋग्वेदिक देवताओं के विषय को विशिष्ट 
प्रकार से दर्शाया गया है। यथा--- 


ऋग्वेद में इन्द्र को स्तुतियों के प्रकार 


इन्द्र की भी अन्य देवताओं के समान तीन प्रकार से मन्त्रों में स्तुति की गई है। 
परोक्षकृत, प्रत्यक्षक्कत, भोर आध्यात्मिक । परोक्षकृत वे ऋचायें हैं, जिनमें सम्पूणं नाम 
विभक्तियों अर्थात्‌ सुबन्त रूपों तथा प्रथम पुरुष-गत तिङन्त शब्दरूपो से इन्द्र की स्तुति 
रहती है। जेसे--इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या;० (ऋ० १०-८६।१०) इत्यादि प्रत्यक्ष- 
कृत वे ऋचाएं हैं, जिनमें त्वम्‌ इस सर्वनाम का प्रयोग इन्द्र के साथ प्रत्यक्ष अथवा 
अध्याहृत रूप में हो और मध्यमपुरुष की किया का साथ में प्रयोग हो। यथा--त्वमिन्द्र 
बलादधि० (o १०।१५३।२), वि न इन्द्र मृधो Tho (Æo १०।१५२।४) इत्यादि । 
तथा आध्यात्मिक ऋचाएं वे हैं, जिनमें इन्द्रादि देवत्तावाचक शब्द से साथ अहम्‌ यह्‌ 
सवनाम विशेषण रूप में प्रयुक्त हो और उत्तम पुरुष की क्रिया का साथ में प्रयोग हो। 
जसे--अहं भुवं वसुनः पृव्यंस्पति:० (Feo १०।४५।१) इत्यादि वैकुण्ठ सूक्त में इन्द्र के 
सम्वन्ध में देखा जा. सकता है। इनमें परोक्षकृत तथा प्रत्यक्षकृत मन्त्र अधिक और 
आध्यात्मिक मन्त्र बहुत थोड़े हैं। स्तुति सम्बन्धी मन्त्रों के अतिरिक्त कुछ ऐसे मन्त्र है, 
जिनमें आशीर्वाद, शपथ, अभिशाप, किसी भाव का कथन, निन्दा, प्रशंसा, इत्यादि मिलते 
हैं, और,इस प्रकार ऊचे-नीचे अभिप्रायों को लेकर वेदमन्त्रों का ऋषियों ने विवेचन किया 
' है,जो कि मन्त्रदुष्टि नाम से जाना जाता g S 


इन्द्र परमात्मा है, WA देवता उसके अंग हैं 


समषिट दृष्टि से इन्द्र एक परमात्मा ही है, और सारे वैदिक उसके अंग प्रत्यंग के 
समान हैं। क्योंकि महान्‌ kajaa वह देवाधिदेव सवंव्यापक है, और सब उसके sfa- 
रूप हैं ।** पुनरपि भोतिक भेद-दृष्टि को लेकर मुख्य-मुख्य देवताओं फा, जो कि निरुक्तः 
कार की दृष्टि में प्रायेण जड़ पदार्थ है, (न कि तथाकथित चेतनाभिमानी देव) और 
आलंकारिक दृष्टि से यदा-कदा चेतनवत्‌ अभिष्टुत होते हैं। स्थानभेद से वर्गीकरण किया 
गया है । जिसके अनुसार वायु अथवा इन्द्र अन्तरिक्ष में रहने वाले प्रधान देवता हैं। इसी 
प्रकार पृथिवीस्थ देवताओं में अग्नि थोर चुलोकस्थ देवताओं में सूयं प्रधान देवता है-- 


तिल्न एव देवता इति नेरक्ताः। fr: पृथिवी स्थानः वायुवन्त्रो वान्तरिक्षस्थानः। 
सूर्यो द्युस्थान; । (निरुक्त ७।५) 


अन्तरिक्षस्थानो देवता इन्द्र और वायु का पर्यायस्य तथा पार्थक्य 


निरक्त में वायु और इन्द्र को साथ-साथ अन्तरिक्ष का प्रधान देवता प्रतिपादित 
'किया गया है। प्रश्‍न होता है कि यास्क के उपर्युक्त कथन में 'वा' शब्द समुच्चयबोधक है 
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अथवा पर्यायबोधक ? यदि वा शब्द समुच्चयवाची है तो यहाँ वायु ओर इन्द्र शब्दों से 
भिन्न-भिन्न पदार्थों का ग्रहण होगा। और यदि 'वा' शब्द पर्यायवाची है तो वायु का ही 
एक मुख्य नाम इन्द्र मानना होगा। इस विषय में निरुक्त के टीकाकार स्कन्द-महेशवर 
तथा दुर्गाचार्य का मत है कि वायु ओर इन्द्र शव्द परस्पर पर्यायवाची हैं, अतएव समाना- 
थेक है, और 'वा' शब्द यहाँ समुच्चयबोधक न होकर पर्यायबोधक है । यही मत सत्यव्रत 
सामश्नमी का भी है ।° अन्य विद्वान्‌ निरक्तपठित ‘ar’ शब्द को समुच्चयाथंक मानते हैं । 
उस स्थिति में वायु और इन्द्र का अर्थ-पार्थक्य स्पष्ट है। स्वयं निरुक्तकार यास्क को दृष्टि 
में इन्द्र और वायु भिन्न-भिन्न देवता (पदार्थ) हैं--यह बात निरुक्त में समुदाहृत मन्त्र 
“आसस्त्राणासः शवसानमच्छेन्द्रं सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः०' (Ro ६।३७।३) की व्याख्या के 
अन्त में पठित निम्नांकित faamaaa से सिद्ध होती है-- 


इन्द्रप्रधानेत्येके नेघण्टुकं वायुकर्मोभयप्रधानेत्यपरम्‌। --निदक्त १०।३ 


यदि वायु और इन्द्र एक ही पदार्थ होते, तो उक्त ऋचा के लिए उभयप्रधान (इन्द्र और 
चायु दोनों की प्रधानता वाली ऋचा) यह विशेषण न देते। क्योंकि दोनों में अभेद मानने 
पर इन्द्र शब्द से वायु और वायु शब्द से इन्द्र गताथं हो जाता और उस स्थिति से उभय- 
प्रधाना इस शब्द का प्रयोग निरर्थक हो जाता। शोनकाचाय ने भी, उक्त ऋचा में, 
यास्कवत्‌ वायु और इन्द्र दोनों देवताओं को स्तुति होने का समर्थन किया है। इतना ही 
नहीं, अपितु इन्द्र को प्रधानरूप से और वायु को गोणरूप से स्तुति वहाँ की गई है--यह 
"शोनक ने माना है ।** 
याज्ञिक प्रक्रियानुसार, वाच्यार्थाभेद होने पर भी--'जितने नाम उतने देवता” 
इस सामान्य नियम से, इन्द्र ओर वायु में समानाथंकता होते हुए भी पृथक्‌-पृथक्‌ देवतात्व 
सिद्ध है। यदि यह पक्ष यास्क को अभिमत रहा हो, तब यह माना जा सकता है कि 
/वायुर्वेन्द्रो वा' में 'वा' शब्द को यास्क ने पर्यायरूप में ग्रहण किया है । 
मध्यस्थान देवता वायु त्व गिर्द्रियगम्य है, और प्रत्यक्षानुभव का विषय है। उधर 
इन्द्र भी मध्यस्थान देवता (अन्तरिक्षस्थ तेजस तत्त्व) है, परन्तु वह विद्युद्‌ रूप होने से 
दाष्टिविषयक अर्थात्‌ दृगिर्द्रियगम्य है। इन्द्र भोर वायु को एक वस्तु मानना भी ऋग्वेद 
की मान्यता के विरुद्ध नहीं है। क्योंकि--'विश्‍वेभिः सोम्यं मध्वरन इन्द्रेण वायुना०' 
{Fo १।१४।१०) इस मन्त्र में इन्द्र ओर वायु शब्दों में लगी तृतीया विभक्ति इस बात 
की द्योतिका है कि इन दोनों शब्दों में एक विशेष्य है और दूसरा विशेषण । अथवा दोनों 
पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे उदारहरण अन्यत्र भी वेद में उपलब्ध होते हैं, जहाँ समान 
विभक्तिक दो संज्ञा शब्दों में परस्पर विशेष्यविशेषणभाव ओर वाच्यवाचकता देखी जाती 
है । शतपथ ब्राह्मण में भी वायु ओर इन्द्र को अभिन्न माता यया है— 


"यो वे वायुः स इन्द्रो य इन्ब्रः स वायुः ए (Go Aro ४।१।३।१६) तथा--प्रये 
' चा इन्द्रो योऽयं पवते।' (वही १४।२।२।६) | 


यह वायु अथवा विद्युद्‌ रूर इन्द्र ही बल का तिमित बोर प्रतिष्ठान होता है। 
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झन्तरिक्षस्थानी इन्द्र के गोणनाम श्रग्नि, जातवेदा तथा बैइवानर हैं 


जिस प्रकार पृथिवीस्थानी अग्नि तथा द्युस्थानी सूयं के अनेक नैपातिक नाम 
(उपनाम) हैं, उसी प्रकार अन्तरिक्षस्थानी इन्द्र के भी अग्नि, जातवेदा, विश्वानर--ये 
नाम नैपातिक या गोण माने गये हैं। आशय यह हे कि ऋग्वेद में इन्द्र कहीं अग्नि नाम 
से, कहीं जातवेदा नाम से तथा कहीं विश्वानर नाम से अभिष्टुत किया गया है। इस 
प्रसंग में निरुक्त के निम्नांकित वचन ध्यान देने योग्य हैं--- 


स न मन्येतायमेवारिनिरिति । aaa उत्तरे ज्योतिषी झग्नी उच्येते। ततो नु 
Asaa: ॥* 

यस्तु सुबतं भजते यस्मै हविनिरूप्यतेऽयमेव सोग्नि: । निपातमेवेते उत्तरे ज्यो- 
तिषी एतेन नामधेयेन भजेते 0° 

स न मस्येतायमेवाग्निरिति। प्रप्येते उत्तरे ज्योतिषी जातवेदसी उच्येते ततो 
नु मध्यमः।`"` यस्तु सूक्तं भजते, यस्मे हविनिरूप्यतेऽयमेव सोऽरिनिर्जातवेदाः। 
निपातमेवेते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नासघेपेन भजेते।* 

झयसेवार्निवेइवानर इति झाकपुणिः। विइवानरावित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी ॥ 
वंइवानरोऽपं (पर्थवोऽस्निः) यत्ताभ्यां जायते।** 

यस्तु सूक्तं भजते Ter हविनिरूप्यतेऽयमेव सोऽरिनवेशवानरः। निपातमेवते 
उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामघेपेन भजेते ।२९ 


निरुक्त के देवतकाण्ड में इस विषय को उदाहरणों द्वारा दर्शाया गया है कि 
अग्नि, जातवेदा ओर विएवानर शब्द किस प्रकार अलग-अलग मन्त्रों में ओर प्रकरणों में 
कहीं पर प्रथम ज्योति-पाथिव अग्नि--के अभिधायक है, कहीं पर मध्यम ज्योति-इन्द्र 
_के अभिधायक हैं और कहीं पर उत्तम ज्योति--आदित्य--के अभिधायक हैं । तात्प 
यह है कि यद्यपि भौतिक अग्नि का ही सामान्यतया अग्नि, जातवेदा तथा विश्वानर 
शब्दों से, वेद ओर यज्ञादि कमं में, अभिधान प्रसिद्ध है, तथापि अन्तरिक्षगत विद्युत्‌ 
(इन्द्र) को भी अनेक मन्त्रों में अग्नि, जातवेदा ओर विश्वानर शब्दों से सम्बोधित किया 
गया. है। इसी प्रकार द्युलोकस्य सूर्य को भी अनेक मन्त्रों'में अरित, जातवेदा तथा विश्वा- 
नर शब्दों से अभिहित किया गया है। प्रसंगभेद से इन अग्नि, इत्यादि west की व्याख्या 
भो भिन्न-भिन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ मध्यमस्थानी इन्द्र (विद्युत्‌ या वायु) का 
awana विश्वानर शब्द इसलिए है कि वह इन्द्र विश्व नरों अर्थात्‌ सभी मरुतों को 
अपने साथ ले चलता है और सारे सरुतों के साथ स्वयं भी चलित होता है; सूयं के साथ 
संगत होता है, और वृष्टिकर्म के प्रसंग में मन्त्रों में इसकी 'विश्‍वानरपदवाच्य इन्द्र की) 
स्तुति की जाती है।** इन्द्र का वृष्टि का मुख्य देवता होना लोक-विदित एवं वेदःप्रसि द् 
है।* इस प्रकार एक अप्रधान देवतावाचाक शब्द (जैसे, इन्द्र के सम्बन्ध में विश्वानर 
शब्द से किया गया पूर्वोक्त वर्णेन) प्रधान देवतावाचक शब्द के अयो को सुप्रकाशित कर 
देता है, ओर उससे मुख्य देवता के गुण कों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ऋग्वेद से सम्बद्ध अनुक्रमणियों, निरुक्त तथा वृहद्देवता Ass २४५ 


इन्द्र का चेतनत्व और अचेतनत्व 

इन्द्र के चेतन पुरुषवत्‌ वर्णनों को निरक्तकार ने औपचारिक बतलाया है। साथ 
ही चेतन अचेतन भेद से दो प्रकार के देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए अचेतन 
अर्थात्‌ जड़ देवताओं के सम्बन्ध में लिखा है कि वे कर्मस्वरूप होते है--केवल कार्य करने 
वाले और चेतन देवता या देवताओं के अधीन होते हैं, जेसेकि यजमान के अधीन यज्ञ °° 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चेतन इन्द्र परमेश्‍वर--परमात्मा--हे और अन्य 
भौतिक देवता अग्नि, वायु, विद्युत्‌, सूर्य, आपः आदि अचेतन होते हुए उसकी (परमेश्वर 
की) आज्ञा के परिपालन में हो सदा कमं रत रहते है । अध्यात्म-पक्ष में जीवात्मा इन्द्र है 
ओर उसकी सम्पूर्ण इन्द्रियां तदधीन कर्मात्मदेव रूप में हैं। आधिदेविक पक्ष में, अचेतन 
-- इन्द्र विद्युत्‌, वायु या सूर्य के रूप में वर्त्तमान है, और वहू चेतन--देवता परमेश्वर के 
अधीन satar रूप में मवस्थित रहता है। 


इन्द्र, मित्र आदि महान्‌ arent (परमात्मा) के नाम भी हैं 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है--यास्क ने प्रतिपादित किया है कि ऋग्वेद में 
इन्द्र नाम से परमात्मा का भी ग्रहण होता है; और अन्य सारे दिव्य या प्राकृतिक पदार्थ 
उसके अलग-अलग अंग हैं।** वही आत्मा इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि नामों से 
विद्वानों के द्वारा पुकारा जाता है--- 
> zai मित्रं वदणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्‌यग्नि यसं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
EO ११६४४६ 
इममेवारिनं agra (च) श्रात्मानस्‌ एकमात्मानं बहुधा मेधाविनो वदन्ति। डसबर 
fact वरुणमग्निं दिव्यं च गरुत्मन्तस्‌" "००१" 
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुः (To १।१६४।४६) इति । AAA महानात्मात्म- 
जिज्ञासयास्मान प्रोवाच । `° 


इन्द्र से सम्बद्ध वस्तुएं : 

इन्द्र से सम्बद्ध वस्तुओं और इन्द्र के कर्मो का वर्णन करते हुए यास्क लिखते हैं 
कि अन्तरिक्षलोक, माध्यन्दिन सवन, ग्रीष्म ऋतु, निष्टुप छन्द, पंचदश स्तोम, वृहत्साम, 
अन्तरिक्षचारी देवगण ओर देवस्त्रियाँ--ये सव इन्द्र से सम्बद्ध माने जाते है । इन्द्र का 
कर्म रस को अर्थात्‌ वर्षा को प्रदान करना, वृत्रवध अर्थात्‌ मेघ को वृष्टिहेतु मार गिराना; 
तथा जो कोई भी अन्य बलसम्बन्धी कार्य है, वह सब है ।॥ 


माध्यन्दिन सवत तथा प्रीष्स ऋतु का इन्द्र से सम्बन्ध का हेतु 


ऋरवेद के अष्टम मण्डल के ३७वें सूक्त में इन्द्र के सोमपान के सम्बन्ध में, माध्य5 
न्दिन सवन का ६ बार उल्लेख किया गया है। अतः ऋग्वेद के आधार पर ही ऐतरेयादि 
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ब्राह्मण ग्रन्यो तथा निरक्तादि वेदांगों में इन्द्र को माध्यन्दिन सवन का प्रमुख देवता 
प्रतिपादित किया गया है। माध्यन्दिन सवन मध्याह्व-कालिक यज्ञ का नाम है। सवन 
शब्द षु--अभिषवे धातु से निष्पन्न है, जिसका अथं है रस निकालना । श्रोतयागो में 
(प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल में निष्पाद्य यज्ञों में) सोम के अभिषव का विधान रहता 
है। क्योंकि मध्याह्वकाल में सूयं अपने ओजिष्ठ रूप में विद्यमान रहता है, और ओजि- 
sora ही इन्द्र का रूप है, अतः अनुमान होता है कि इसी ओजिष्ठत्व के भाव को आधार 
मानते हुए इन्द्र को माध्यन्दिन सवन का देवता माना गया है। ओजिष्ठर्व के इसी रूप 
को दृष्टि में रखते हुए, संवत्सर की ६ ऋतुओं में सर्वाधिक ओजस्वितम ग्रीष्म ऋतु को 
भी इन्द्र से सम्बद्ध किया गया है। 


बल से निष्पाद्य सम्पूर्ण कमं इन्द्र के कमं हैं 


यास्क ने कहा है--'या का च वलक्कतिरिस्द्रकर्मेव तत्‌ ।” स्कन्द महेश्वर ने इस 
कथन की व्याख्या करते हुए लिखा है कि बल से अभिप्राय प्राण से होता है। प्राण वायु 
है ओर वायु ही इन्द्र है। कीट-पतंगादि में इसी वायु या प्राण के आधार पर वल-सम्बन्धी 
कार्य किए जाते हैं ।*3 


इन्द्र के सहचर देवगण तथा देवपत्नियाँ 


उक्त प्रकरण में इन्द्र के सहचारी देवगणों से अभिप्राय अन्तरिक्ष में विचरणशील 
weal, रुद्रों, ऋभुओं, अंगिरसों, पितरों, अथर्वों तथा आप्त्यो से है; तथा देवसित्रयो से 
अभिप्राय उनकी शक्तियों से है, जिनका परिगणन निरुक्त, मध्याय ११ के खण्ड १३-५० 
में इस प्रकार किया गया है--अदिति, सरमा, सरस्वती, वाक्‌, अनुमति, राका, fadt- 


वाली, कुहू, यमी, उवंशी, पृथिवी, इन्द्राणी, गोरी, गो, धेनु, अघ्न्या, पथ्या, स्वस्ति, उषा ` 


तथा रोदसी। सर्वानुक्रमणीकार कात्यायन तथा वृत्तिकार षड्गुरशिष्य ने इन देवों ओर 
देवपरिनियों का इन्द्र के साथ विभूति-विभूतिमत्‌-सम्बन्ध बतलाते हुए लिखा है कि अरित, 
इन्द्र (अथवा वायु) ओर आदित्य से सम्बद्ध अन्य देवता उनकी विभूतियाँ अथवा fas- 
तियाँ हैं। कमंभेद से नाम ओर स्तुतिया भिन्न-भिन्न होती हैं ।*४ 


इन्द्र दाब्द का निवंचन 


यास्क ने इन्द्र शब्द का निवंचन करते हुए यह दर्शाया है कि ऋग्वेद में इन्द्र शब्द 
 अनेकक्मो के संयोग के कारण अनेकार्थक है । यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यदि 
इन्द्र शब्द वेद में रूढि या योगरूढ़ि होता, तो यास्क निम्नांकित प्रकार से, भिन्न-भिन्न 
धातुओं की प्रकल्पना के सहारे इन्द्र शब्द को व्युप्पत्ति न दर्शाते। इसलिए निरुक्त के 
बिषय में महाभाष्यकार पंतजलि ने ठोक ही कहा है--'नाम च घातुजमाह्‌ निरुक्ते व्याः 
करणे शकटस्य च तोकम्‌ ।/** अर्थात्‌ निरक्तकार यास्क तथा व्याकरणकार शाकटायन, 
दोनों ही आचायं संज्ञा शब्दों को धातुज अर्थात्‌ योगिक मानते है-_ 

aa इरां दुणातीति वा । इरां ददातीति वा। इरां दधातीति वा। इरां दारयत 
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ऋग्वेद से सम्बद्ध अनुक्रमणियों, निरुक्त तथा वृहद्देवता में **" "०" २४७ 


इति वा। इरां घारयत इति वा। इन्दवे द्रवतीति वा। इन्दो रमत इति वा। इन्धे 

भूतानीति वा। तद्‌ यदेनं प्राण: समेन्धस्तद्‌ इन्द्रस्पेन्द्र्वमिति विज्ञायते। इदं” 

करणादित्याप्रायणः। इदं दर्शनादित्योपमन्यवः। इन्दतेवं इवर्यकमंणः। इन्दञछ- 

qot दारयिता वा द्रावयिता वा। झादरयिता च यज्वनाम्‌ । “` 

श्र्यात्‌-इन्द्र इरा (Afg, आदि अन्न के बीज और पृथिवी) को फाइता है। 
अथवा अन्न पृथिवी को देता है: अथवा अन्न ओर पृथिवी को धारण करता है? 
अथवा अन्नबीज ओर पृथिवी को फड्वाता है : अथवा अन्न तथा पृथिवी को धारण 
करवाता है। अथवा सोम के लिए दोइता हैः अथवा सोम में रमण करता हैः मथवा 
प्राणियों को दीप्त करता है : वह जो इन्द्र को प्राणों से सन्दीप्त करते रहे -- वही इन्द्र का 
इन्द्रत्व था--ऐसा ब्राह्मण ग्रन्थों द्वारा विशेष रूप से बतलाया जाता है। इस (जगत्‌) को 
करने (रचने) के कारण कर्त्ता (रचयिता) इन्द्र कहलाता है--ऐसा आग्रायण का कहना 
है। इस (जगत्‌) को देखने अर्थात्‌ द्रष्टा होने के कारण इन्द्र कहलाता है--ऐसा ओप- 

मन्यव का कहना है। अथवा ऐश्वर्याथंक इदि परमेश्वरं घातु से इन्द्र शब्द निष्पन्न है, 

अथवा ऐश्वर्यशाली होता हुआ शत्रुओं को BST वाला दै: भोर यज्ञ करने वालों को, 
समादृत करने वाला है। 

इतने प्रकार के कार्यो से सम्बद्ध होने वाला, इन्द्र कोई साधारण मनुष्य न होकर 
देवता अथवा देवाधिदेव ही हो सकता है। इसलिए इन्द्र स्पष्ट ही देवतावाची शब्द के रूप 
में ऋग्वेद में प्रसिद्ध हैं। और जैसा कि प्रतिपादित किया जा चुका है, वह नानाथंक है 
तथा उप्तके आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभोतिक ओर आधियाज्ञिक प्रक्रियाओं में 
अनेक अर्थ उपलब्ध होते हैं। आधिदेविक पक्ष में यह इन्द्र वायु से आवेष्टित वैद्युत तेज 
है, जो प्राणों से दीप्त होता है और प्राणों की रक्षा करता है, क्योंकि वह प्राणों की दीप्ति 
का कारण भी है। इस इन्द्र के वैद्युत क्म से ही पृथिवी फटती है।“” यही इन्द्र अन्तरिक्ष: 
वर्ती मेघ को, जो ऋग्वेद में वत्र, अहि, पर्वत, शम्बर, दानव, आदि शब्दों में तंत्तदुगुण- 
मानुसार अभिहित, होता है, मार गिराता है, जिससे दृष्टि होने लगती है। यही इन्द्र 
का रसावुभ्रदान BU 


इन्द्र-वन्न-संग्रास 

सुप्रसिद्ध इन्द्र ओर वृत्र के संग्राम' का वर्णन वेद में बहुशः मिलता है। यास्क ने 
भी निरक्तशास्त्र में अनेक स्थानों पर इन्द्र-वृत्र सम्बन्ध आधिदेविक जगत्‌ के युद्धों के 
वर्णनों के उदाहरण दिए हैं ओर स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि इन्द्र ज्योति है; 
FA मेघ है, और इन्द्र द्वारा मेघ-विदारण करने पर जलधाराएँ (वर्षा) पृथिवी पर गिरने 
लगती हैं | यथा--- 

'तत्को qa: ? मेघ इति नैरक्ताः । त्वष्ट्रीषसुर इत्यं तिहासिकाः। AAT च ज्यो" 


तिषइच मिश्री मावकर्मणो वर्षकर्म जायते । तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा अवन्ति।' 
निरुक्त २१६ 
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इस वर्णन में ज्योति से तात्यये वायु से आवेष्टित विद्युत्‌ से है--ऐसा निरुक्त के भाष्य- 
कार दुर्गाचाय का मत है ।** इसी प्रकार ऋग्वेद के निम्नांकित मन्त्र की व्याख्या 
यास्काचायं ने इन्द्र को माध्यमिक ज्योति ओर पर्वत को मेघ बतलाते हुए की है-- 


अददेरुत्‌ समसृजो वि खानि त्वमर्णवान्‌ बद्बधाना झरस्णाः। 
महान्तमिन्द्र पर्वते वि यद्धः सृजो वि धारा अव दानवं हन्‌ ॥ 
— ५।३२।१ 
‘AIM, उत्सम्‌ | उत्सः उत्सरणाद्वा उत्स्यन्दनाद्वा। उतत्तर्वा व्यसुजोऽस्य खानि। 
त्वमर्णवानर्णस्वतः। एतान्माध्यमिकान्‌ संस्त्यायान्‌ वाबध्यमानानरम्णाः। रम्णातिः 
संयमनकर्मा। विसर्जनकर्मा वा । महान्तमिन्द्र पर्वतं मेघं यद्‌ व्यवृणोः। व्यसृजोऽस्य घारा 
श्रवाहन्नेनं (दानवं) दानकर्माणम्‌ VA 
उक्त व्याख्या में पर्वत के लिए प्रयुक्त दानव विशेषण से कोई राक्षसविशेष अर्थ नहीं, 
अपितु दानशीलता के गुण वाला- यह अर्थं यास्क द्वारा लिया गया है; जो जल को देने 
वाले मेघ के लिए adar उपयुक्त रूप में ऋग्वेद में प्रयुक्त है । 


देवों में, प्रथम, इन्द्र का झपने बल से द्यावापृथिवी को भयभीत करना 


ऋग्वेद के अनुसार इन्द्र सब देवों में सर्वप्रथम कर्मारम्भ करता है । वह मनस्वी 
है, भोर अपने कमं से देवों को परिगहीत कर लेता है। उसके बल से द्युलोक ओर पुथिवी 
लोक भयभीत हो उठते हैं। बलवत्तम होने के कारण जो महान्‌ है, वही इन्द्र है। यास्क 
ने, इस वर्णन से सम्बन्धित ऋचा की व्याख्या करते हुए, उसमें प्रयुक्त--'स जनास 
इन्द्रः--इस अंश को आख्यान--संयुक्त कथन के रूप में माना है। यथा-- 


यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना पर्यभूषत्‌ । 
यस्य शुष्माद्‌ रोदसी भ्रभ्यसेतां नृम्णस्य मह्ना स जनास इन्द्रः ॥ 
l —ऋग्वेद २।१२।१ 
“यो जातः (जायसानः) एव प्रथमो मनस्वी मनस्वान्‌ देवो देवान्‌, ऋतुना कर्मणा । 
पर्यभवत्‌ पयंग्रह्‌.णात्‌ । पर्यरक्षत्‌। म्रत्यक्रामदिति वा। यस्य बलाद्‌ द्यावापृथिव्याव- 
बिभीताम्‌ t नुम्णस्य ag ना बलस्य महत्वेन स जनास इन्द्र:। इति। WATA 
प्रीतिभेवत्याख्यानसंयुक्ता ।'*९ 


इस उदाहरण में मन्त्र का अन्तिम भाग तथा इस मन्त्र से आरम्भ होने वाले 
सुक्त के समस्त मन्त्रों में असङ्त्‌ प्रयुक्त 'स जनास इन्द्रः यह वाक्य आख्यानात्मक है | 
इसी को बृहद्देवता, अध्याय ४ के श्लोक ४८-५६ तथा सायणीय ऋक्‌संहिताभाष्य २।१२ 
में इन्द्रगृत्समद के आख्यान के रूप में पल्लवित किया गया है। 
इन्द्रपत्नी इन्द्राणी का स्वरूप 


मध्यस्थान देवता इन्द्र के साथ-साथ, इन्द्राणी का, .जो कि वेदिक तथा लौकिक 
साहित्य में इन्द्रको पत्नी के नाम से प्रसिद्ध है, के स्वरूप तथा उसका इन्द्र के साथ सम्बन्ध 
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mae से सम्बद्ध अनुक्रमणियों, निरुक्त तथा वृहद्दवता में" ve २४६ 


'का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा । जैसा कि पहले कहा गया है, इन्द्र के सहचर 
और सहभागी अनेक मध्यस्थान देवताओं, देवगणो तथा देवपत्नियो का उल्लेख यास्कीय 
निरुक्त में किया गया है। waaga के अनुसार ये देवगण, आदि, अन्तरिक्ष में विद्यमान 
विविध प्रकार की दिव्य शक्तियाँ, सूक्ष्म जल, वायु तथा विद्युत्‌ के पारमाणविक भेद 
gS इन्हीं को कोई चेतन देवता मानते हैं। इन सबका अन्तरिक्षस्थानी प्रमुख देवता 
इन्द्र के साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। इनमें इन्द्राणी का इन्द्र की स्त्री के रूप में तथा इन्द्र 
का इन्द्राणी के पति के रूप में वर्णन करने वाली ऋग्वेद को निम्तांकित दो ऋचाओं को 
यास्काचायं ने उदाहृत किया है€*-- 

(१) इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामअवस्‌ । 

.न ह्यस्या AIT च न जरसा मरते पर्तिवइवस्मादिन्द्र उत्तरः॥ 
ऋग्वेद १०।८६।११ 
(२) नाहमिन्द्राणी रराण सख्युव षाकपेऋ ते । 
यस्येदमप्यं g fa: प्रियं देवेषु गच्छति विशवस्मादिन्द्र IT: 
इन मन्त्रों का अनुवाद इस प्रकार है-- 

(१) इन्द्राणी को इन नारियों में (मध्यस्थान देवपत्नियों में) से मैंने सुन्दर और 
कल्याणकारिणी सुना है, नहीं इसका औरों के (पतियों के) समान बुढ़ापे से मरता है 
पति। सबसे इन्द्र श्रेष्ठत र है । 

(२) हे इन्द्राणि मैं सखा वृषाकपि के बिना नहीं रमण करता हूँ, जिसकी कि 
यह जल में संस्कृत हवि प्रिय बनकर देवों (सूर्य किरणों) के बीच में पहुंचती है। सबसे 
इन्द्र बढ़कर है। 

निरुक्त के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन्द्राणी से सम्बन्धित यह वर्णन, रूप- 
HAH प्रकृति वर्णन है। सत्यव्रत सामधमी का विचार है कि उक्त मन्त्रं में इन्द्र 
शब्द द्युस्थान देवता सूयं का वाचक है, न कि मध्यस्थान देवता वायु का : ओर इन्द्राणी 
सूयं की सतत एक रूप रहने वाली शक्ति है। क्योंकि वायु परिवर्तनशील होने से उसकी 
शक्ति ganr नहीं हो सकती t सामश्रमी का यहु विचार समीचीन नहीं प्रतीत होता। 
क्‍योंकि ने रक्त दृष्ट से प्रायः वायु या इन्द्र मध्यस्थान देवता हैं। मध्यस्थानवर्ती इन्द्र वायु, 
अथवा विद्युत्‌ अथवा वायु से आवेष्टित (लिपटी हुई) विद्युत्‌ है। ऐसी स्थिति में इन्द्र की 
पत्नी, जो कि सुभगा अर्थात्‌ सुन्दर ऐश्वर्य वाली कही गई हैं, माध्यमिका वाक्‌ के अति- 
रिक्त ओर क्या हो सकती है? क्योंकि ऋचा के इन्द्राणीम्‌ अहम्‌ अश्नवम्‌'--इस वाक्य में 
४वनित सुनने की क्रिया वाणी में ही सम्भव है। वस्तुतः पूर्वोक्त वर्णन में वृपाकपि सूर्य 
है। उसकी किरणों के साथ सूक्ष्म जलकण, जो कि देवपतिनियाँ कही जाती हैं, जब 
मिलते हैं (यस्येदमप्यं हविः) तब मेघों के भीतर से जो गड्गड़ाहट की ध्वनि भावी वर्षा 
का संकेत देती हुई, गर्मी से सन्तप्त प्राणियों में शान्ति व सुख को आशा का संचार करती 
हुई प्रस्फुटित होती है, बह इन्द्राणी है । अथवा, लोक में (कुमाऊं आदि क्षेत्रों में) प्रचलित 
व्यवहार से, इन्द्राणी इन्द्रधुनष है, जो सोन्दयं की दृष्टि से वस्तुतः सुभगा विशेषण के . 
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योग्य हैं। उसी इन्द्राणी का पति (रक्षक) इन्द्र (विद्युत्‌) है, जो कि जराजीणं अवस्था को 
कभो प्राप्त नहीं होता । 

इस प्रकार के वर्णन इस आधिभोतिक (निरुक्त की भाषा में आधिदेविक) जगत्‌ 
के रहस्यों को प्रकट करते हैं। वैदिक इन्द्र और इन्द्राणी के ये रूपकमय वर्णन दिव्य 
आकाशीय पदार्थों के बोधक हैं, न कि तथाकथित इन्द्र ओर इन्द्राणी नामक व्यक्ति विशेषों 
' के, जैसा कि पुराणों में प्रतिपादित किया गया है । 


इन्द्र ग्रादित्य भी है 


निरुक्तका र ने द्यस्थान देवगणों के प्रसंग में ऋग्वेद के दशम मण्डल के छियासीवें 
सूक्त में वषाफपायी तथा इन्द्र के वर्णन से सम्बन्धित एक मन्त्र को saga करते हुए 
लिखा है कि वषाकपायी वषाकपि को पत्नी तथा इन्द्र आदित्य है।*” इसी प्रकार 
MAT मन्त्र 'पुनरेहि वषाकपे०' (ऋ० १०।८६।२१) इत्यादि के उदाहरण द्वारा भी 
इन्द्रपद को आदित्य अर्थ का वाचक निरुक्तकार ने प्रतिपादित किया gi एतावता यह 
फलितार्थ निकलता है कि आधिदैविक जगत्‌ में इन्द्र यद्यपि मध्यस्थानी देवता है-अर्थात्‌ 

तरिक्षवर्ती वायु या वायु से आवेष्टित विद्युत्‌ है: तथापि वह द्युस्थानी देवता अर्थात्‌ 

सूर्य भी है। 

जैसा कि पहले कहा गया है, निरुक्तकार ने इन्द्रपद की परमेश्वर पक्ष में भौ 
व्याख्या को है। यह परमेश्वरपरक ae, निरुक्त परिशिष्ट के अनुसार अतिस्तुति के नाम 
से जाना जाता है।*8 अतिस्तुति का अर्थ है--अन्य देवताओं से बढ़कर स्तुति । निरुक्त के , 
इस प्रकरण में उदाहृत ऋचाओं में इन्द्र को सूयं, परथिवी इत्यादि से श्रेष्ठ और महान्‌ 
बतलाया गया है ।” अध्यात्म में इन्द्रियों को स्थान-स्थान पर देव कहा गया है ।$' इससे 
इन्द्रियों के अधिष्ठाता तथा राजा इन्द्र जीवात्मा का देवराज नाम होना भी उपपन्न हो 
जाता है। इन्द्र से.सम्बद्ध होने के कारण ही चक्षुः, श्रोत्र इत्यादि करणों का नाम इन्द्रिय 
, पड़ा है।'' इस प्रकार ऋग्वेद में प्रयुक्त इन्द्र शब्द बह वर्थक है--यह बात निरुक्तशास्क्र 
से भी प्रमाणित हो जाती है । 


बृहद्देवता 


शौनकाचार्य-प्रणीत वृहद्देवता wer ऋग्वेद के देवताओं का मन्त्र, सूक्त तथा 
मण्डलो का अनुक्रम से विवरण प्रस्तुत करता है। साथ ही तत्तद्‌ देवताओं की प्रकृति पर 
भी यत्किंचित विवेचन उसमें दृष्टिगोचर होता है। इन्द्र के सम्बन्ध में जो विवरण gg- 
देवता में उपलब्ध होता है, वह निरुक्तोक्त इन्द्र के विवरण से बहुत कुछ मिलता-जुलता 
है । ओर तद्नुसार यह कहा जा सकता है कि इन्द्र के सम्वन्ध में यास्क और शौनक प्रायः 
समान धारणा को लिए हुए हैं। areata निरुक्त की भांति बृहद्देवता में भी आधिदेविक 
अर्थ को प्रधानता है, यद्यपि स्फुटरूप से यत्र-तत्र अध्यात्म अर्थ भी मिलता है। इस श्लोक- 


बढ़ ग्रन्थ की, जो आठ अध्यायों में विभक्त है, विशेषता यह है कि इसमें इन्द्र-सम्बन्धी 
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ऋग्वेद से सम्बद्ध अनुक्रमणियों, निरुक्त तथा बृहद्देवता मे'***** २५१ 


आख्यानो ओर संवादों को भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में afa किया गया है। आख्याना- 
त्मक ऋक्सुक्तों के पीछे इतिहास बतलाने की शैली वृहद्दवता में हो नहीं, अपितु agd- 
वर्ती ब्राह्मण ग्रन्थों में भी दृष्टिगोचर होती है। इन्द्र से सम्बन्धित भाख्यानों का एक 
विवेचन आगामी सप्तम अध्याय में किया गया है । 

वृहद्देवता के अनुसार, इन्द्र-सम्बन्धी कतिपय बिवरण इस प्रकार है-- | 


इन्द्र का स्यान तथा मन्त्रों में देवतात्वेन निर्णय का हेतु 

अग्नि इस पृथिवी लोक में, इन्द्र (विद्युत्‌) और वायु अन्तरिक्ष लोक में, तथा 
सूयं द्युलोक में मुख्य देवता है !१2 इन्हीं के वर्ग में अन्य देवता आते हैं, जो उस स्थान के 
विभाग से विभाजित हैं ।१४ जो अर्ति की प्रधानता वाले देवता हैं, वे अग्नि के अन्तर्गत 
जो इन्द्र की प्रधानता वाले हैं, वे इन्द्र के अन्तर्गत, ओर जो सूर्य की प्रधानता बाले हैं, वे 
सुय के अन्तर्गत माने जाते हैं।%९ कोई भी मन्त्र इन्द्र देवता वाला है--इसका निर्णय वायु 
और इन्द्र के नाम का उल्लेख मन्त्र में होने पर किया जाता है: अथवा मन्त्र में वज्ञ का 
उल्लेख हो या किसी बल से सम्पादित होने वाले कार्य का वर्णन किमा गया हो तब होता , 


है 88 
, वायु और विद्युद्‌ के रूप में वतमान इन्द्र का केशित्व 


ऋग्वेद के निम्नांकित मन्त्र में पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्युलोक को क्रमशः तीन 
ज्योतियाँ--अग्नि, वायु या इन्द्र और सूर्य केशी नाम से वर्णित की गयी है-- 


त्रयः केशिन ऋतुया विचक्षते संवत्सरे वपत एक TATA । 
विश्वमेको अभिचष्टे शची भिर्धाजिरे कस्य ददुशे न पम्‌ ॥ 
ऋग्वेद १।१६४।२४ 
निरुक्त के अनुसार ये तीन केशी पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्युलोक के तीन प्रमुख देवता हैं। 
aa कि-- 
“त्रयः केशिन ऋतुया विचक्षते काले कालेऽभिविपर्‍्यंति, संवत्सरे वपत एक 
एषामित्यग्निः पृथिवों दहति। सर्वमेकोऽभिविपञ्यति कर्मभिरादित्यः। गति- 
रेकस्य ददृशे न रूपं मध्यमस्य'।° 
ये तीन ज्योति प्रकाशयुक्त और रश्मियुक्त हैं। प्रकाश तथा रश्मियों को ही मन्त्र 
में केश कहा गया है।\5 यास्क के अनुसार अरित धूम के कारण, सूयं रश्मियों के कारण 
और वायु धूलकणों के कारण केशी कहे गये हैं। अरित ओर सूर्य के क्रमशः घूम ओर 
किरण रूप केश तो दिखाई देते हैं, परन्तु वायु के रजःकण अत्यन्त सुक्ष्म होने से दृष्टि- 
गोचर नहीं होते--इसीलिए मन्त्र में कहा गया है कि वायु की गति ही पहचानी जाती 
हैं, उसका रूप नहीं दिखाई देता ।९६ र 
वायु और इन्द्र पदार्थ में अभेद मानने पर अन्तरिक्षस्थानी इन्द्र को ही घूल के. 
कणों को धारण करने के कारण केशी कहा गया है यह माना जा सकता है। दूसरी | 
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ओर, इन्द्र का अर्थे विद्युत्‌ भी लिया जाता है और इसीलिए विद्युद्‌ रूप इन्द्र के विषय में 
-वृहृद्देवताकार शोनक का कथन है कि मध्यस्थान देवता इन्द्र ही केशी है, जो केशी इस 
लिए कहलाता है कि उससे विद्युत्पुंज निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि 
अग्नि से afaat (ज्वालायें) निकलती हैं और सूर्य से रशपियां ™ 
. अतः वृहद्देवताकार के उक्त कथन से प्रकट होता है कि इन्द्र अन्तरिक्ष में वत्तेमान 
वह भौतिक तत्व है. जो यदा-कदा (अथवा परोक्षरूप से सर्वदा) विद्युत-रूपेण प्रकाशित 
होता है। जहाँ वायु में केवल गति ओर स्पर्श को प्रतीति होती है, वहाँ इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ 
में प्रकाश की प्रतीति होती है: उसका रूप भी देखा जाता है (विद्युत्‌ के चमकने के 
समय) ओर गति भी जानी जाती है। इन्द्र और वायु के धर्मों सौर स्वरूपों का यह रहस्य 
वेद के प्रामाणिक व्याख्याकार यास्क ओर शोनक के कथनों से स्पष्ट हो जाता R 


इन्द्र के कमं तथा उसके जातवेदा और वायु नाम पड़ने का फारण 


इन्द्र के कर्म हैं: रस का हनन करना तथा सम्पूर्ण, बल से सम्बन्धित कार्यो का 
करना |” वह इन्द्र स्तुतियों का भी प्रभु, (श्रेष्ठमात्र) होता है। उसे जातवेदा कहा जाता 
है, क्योंकि सारे प्राणियों के द्वारा उसको जाना जाता है। साथ ही, पुनः-पुनः THE होने 
के कारण भौ इन्द्र को जातवेदाः कहा जाता है।*१ इन्द्र को वायु भी कहा जाता है, क्योंकि 
बह सूक्ष्मतम होने से तीनों लोकों को व्याप्त करके आकाश में अवस्थित रहता है। * 


चतुविध प्राणियों का प्राण इन्द्र 


इन्द्र चारों प्रकार के : उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज प्राणियों का प्राण 
बनकर व्यवस्थित है ओर इस सारे दुश्यादृश्य जगत्‌ का स्वामी और शासक है। इसी 


ईशनकमं के कारण वह इन्द्र कहलाता है ।** इस विवरण द्वारा ggg वताकार शोनक ने . 


परमेश्वर और वायु के अर्थ में इन्द्र शब्द की व्याख्या की है--यह स्पष्ट है। 


` 


ra के विद्युत्‌, Wa, पुरूरवा तथा वृषाकपि नामों का कारण 


इन्द्र वह विद्य त्‌ है जो समय पर मरुतों के साथ समन्वित होकर आकाश में मेघ 
का विदारण करती है और बड़े भारी शब्द के साथ गरजती है। इसी प्रकार, उसके 
बिभिन्न गुण-कर्मों के कारण विभिन्‍न नामों से ऋग्वेद में स्तुति मिलती है। जैसे कि इन्द्र 
को पर्जन्य इसलिए कहा जाता है कि वह लोकों को (जल-वर्षा द्वारा) तृप्त करता है, 
स्वयम्‌ उत्पन्न होता है। दूसरों को उत्पन्न कराता है, जनहितकारी है और श्रेष्ठ विजेता 
है।*° उसे पुरूरवा इसलिए कहा जाता है कि मेघों द्वारा वृष्टि कराते हुए वह (विद्युत्‌) 
अन्तरिक्ष में भारी शब्द करते हुए उदित होता हे ।*. तथा उसे वृषाकपि इसलिए कहा 
जाता है कि वह कपिलवणं आदित्य के रूप में द्य लोक में आरूढ होता है, वर्षण किया 
करता है ओर रश्मियों के साथ कापता हुआ तथा रश्मियों से लोकों को कंपाता हुआ 
द्य्‌लोक में गति करता है।** 
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इस प्रकार ggg वता के अनुसार भी इन्द्र शब्द बह बर्थक है । आध्यात्मिक दृष्टि 
से वह सब प्राणियों का प्राण है तो आधिदेविक दृष्टि से वायु, विद्य त्‌ तथा सूयं है। 


इन्द्र के ऋग्वेद में २६ नाम 


Jee वता में कहा गया हे कि ऋग्वेद में, पृथिवीस्थ प्रधान देवता अग्नि के ५ नाम 
प्रसिद्ध है, इसी प्रकार अन्तरिक्षस्थ प्रधान देवता इन्द्र के २६ नाम तथा द्य लोकस्थ प्रधान 
देवता सूर्य के ७ नाम प्रसिद्ध हैं ।*” इन्द्र के २६ नाम इस प्रकार हैं--वायु, वरुण, रुद्र, 
इन्द्र, पर्जन्य, वृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, क्षेत्रस्य पतिः, ऋत, वास्तोष्पति, वाचस्पति, अदिति 
का यम; मित्र, विश्वकर्मा, सरस्वान्‌, वेन, मन्यु, असुनीति, अपांनपात्‌, दधिक्रा; घाता; 
Tet पुरूरवाः, तथा मृत्यु ॥"' इन नामों से, शोनक के अनुसार, ऋग्वेद के विभिन्न सूक्तों 
में इन्द्र की ही स्तुत्यादि की गई है। gee वता में इन नामों की व्याख्या द्वारा इनके अथो 
पर सम्यक्‌'प्रकाश डाला गया है। उदाहरणार्थ, आकाश में विद्यमान अत्यन्त सुक्ष्म और 
तीनों लोकों को व्याप्त करने वाले इन्द्र को वायु, रस (जल) से तीनों को आवृत करने के 
कारण उसे वरुण तथा Aag रूप इन्द्र को मनुष्यादि जीवों को वृष्टि प्रदान करते हुए 
अन्तरिक्ष में रोदन (गर्जन) करने के कारण रुद्र कहा जाता है।९ इसी प्रकार अन्य 
पर्जेन्यादि नामों से एक ही इन्द्र को स्तुति किया जाना इन्द्र को महत्ता तथा बहुगुणः , 
कर्मवत्ता का द्योतक है। , 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सन्दर्भ 


q. faa एव देवताः क्षित्यन्तरिक्षद्यस्थाना अग्निर्वायु: सूर्यं इति। ओंकार: सवंदेवत्यः 
पारमेष्ठयो वा ब्राह्मो देव आध्यात्मिक:। तत्तत्स्थाना अन्यदेवतास्तद्विभूतयः। 
कर्म पृथमस्वा दधि पृथगमिधानस्तुतयो भवन्ति | एकैव सा महानात्मा देवता । स सूर्य . 
इत्याचक्षते । स हि स्वंभूतात्मा। तद्विभूतयोऽन्या देवताः। तदेतदृचोक्तम्‌ । इन्द्र 
मित्रं वदणमग्निमाहुरिति । ; 

--कात्यायन : सर्वानुक्रमणी १।२।८, ११-१६, १८-२०, 
आवसफोर्ड, १८८६ Fo, Jo १-२ 
२. अनादेशे त्विन्द्रो देवता । --वही, ११२५, Fo ५ 
३. अंगिरा इन्द्रतुल्यं पुत्रमिच्छन्नभ्यध्यायत्सव्य इतीन्द्र एवास्य पुत्रोऽजायत | 
--वही १।४, सूक्त ११५१, Yo ७-८ 
सव्य इति नाम्ना स्वयमेवेन्द्रोऽम्यो मत्तुल्यो जाति मा भूदित्यस्यांगिरसः पुत्रत्वेना- 
जायत प्रादुर्भूतवान्‌ | तथा चास्य सव्यस्वषं रांगिरसत्वं सम्यगुपपन्नम्‌। | 
--षड्गुरुशिष्य : वेदार्थंदीपिका १।५१, सर्वा० वही, Jo ८५-८६ 
४, कुषिकस्त्वैषी रथिरिन्द्रतुल्यं पुत्रमिच्छन्‌ agad चचार तस्येन्द्र एव गाथी पुत्रो जज्ञे, 
गाथिनो विश्वामित्रः, स तृतीयं मण्डलमपश्यत्‌ | 
र । ---पसर्वा ० १।१६, वही, To १४-१५ 
षड्गुरुशिष्य ने इसे ओर स्पष्ट करते हुये, सर्वानुक्रमणी को वेदाथंदोषिका नामक 
वृत्ति में, लिखा है--अथ तृतीयमण्डले सत्यपवादे स्वयमृषित्वमनुभवतो विश्वा- 
मिन्रस्य गोत्रविवक्षयेतिहासमाह-- 
इषी रथसुतस्त्वासीत्‌ कुशिको नाम नामतः। 
इन्द्रतुल्यः सुतो मे स्पादितीच्छन्तकरोत्तपः ॥ १॥ 
बरह्मचयं तु चरतस्तस्मा दिन्द्रो$म्यजायत | 
तत्समोच्त्यो न चेव स्यादहमेवास्य पुत्रताम्‌ ॥२॥ 
गच्छामि सम्यगेवं स्यादिति मत्वा शतक्रतुः। 
स गाथीनाम कुशिकादिषीरथसुतादभूत्‌ ।।३॥ 
इन्द्ररूपाद्‌ गाथिनस्तु विश्वामित्रोपि जज्ञिवान्‌ । 
तृतीयं मण्डलमिदं तपसा सोऽथ दृष्टवान्‌ ।।४॥ 
--षड्गुरुशिष्य : बेदार्थदोपिका, सूक्त ३।१, Tato वही, पृ०.१०४ 
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५. जगृम्भाष्टौ सप्तगुर्वेकुण्ठ तुष्टाव । विकुण्ठा नामासुरोन्द्रतुल्यं पुत्रमिच्छन्ती महत्तपः 
स्तेपे तस्याः स्वयमेवेन्द्र: GA जज्ञे । स सप्तगुश्तुतिसंहृष्ट आत्मानमुत्त रै स्त्रिमिस्तु- 
ष्टाव | --सर्वा० १।५७, सूक्त १०।४७, वही, Fo ३८ 

६. अयं पन्थास्तु संवाद इन्द्रादेः सूक्तमत्र तु । ; 
अयं पन्था इति त्वस्या ऋच इन्द्रः स्वयं मुनि: ॥२॥ 

- ~ शोनकोय आर्पानुक्रमणी ४।१, go २४८ 


७. इन्द्रस्य मातरो यास्ता ऋषयो देवजामय: । — gl, श्लोक ७६, To २७५ 
८, इन्द्राणी चेन्द्रमाता च सरमा रोमशोवंशी । 
लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शाश्‍वती ॥ --वही, श्लोक १०१, Jo २७७ 
€. विश्वामित्र जमदग्नी तथा वसिष्ठ एव च । 
इन्द्रोऽगस्त्यो मरुतो गोत्रमेषु प्रदश्यंते॥ — माधवः आर्पानुक्रमणी ४-॥-८ 
१०. विपाट्छुतुद्र्यो रिन्द्रस्य मरता मदितेस्तथा । 
नोवाच शोनको गोत्रमिति तत्र निदर्शनम्‌ ॥ --वही, v-vii-¥ 
११. इच्छन्निन्द्रसमम्पुत्रमभ्यघादंगिरा ऋषिः | 
अभूदिन्द्रः स्वयं तस्य तनयः सव्यनामक: ॥ वही, ४-४-६ 
१२. इच्छन्निन्द्रसमम्पुत्रं चकार कुशिकः पुरा । 
ऐपीरथिद्रंह्यचर्यं गाधिनोऽस्य सुतोऽभवत्‌ i --वही, v-vii-७ 
१३. तपोविशेषयुक्तानां युगेष्वन्येषु देवताः | 
आसन्नुपीणां प्रत्यक्षाः प्रभावे विविधे्युताः॥। --माधवीया देवतानुक्रप्रणी, vii-i-4 
१४. परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । --श० Alo १४।६।१०।२ 


१५. ययाशब्दमिह MATATA: केचिदीश्वराः। 
ददत्यभिमतानर्थानिति वक्तुं च युज्यते ॥ 
कि च वैदिकवाक्यानि सदृशानीह लौकिक: | 
तेषु स्तुतिश्च सत्यं च स्वरूपादवगम्यते ॥। 
एवम्मन्त्राथेवादेषु सन्ति सत्यानि कानिचित्‌ । 
भाक्तानि कानिचित्‌ सन्ति तानि जानन्ति पण्डिताः॥ 
नेन्द्रोऽस्तीति नेमेन कुपिते स्वयमागतः । ` 
अयमस्मोत्युवाचेन्द्रो वसिष्ठश्च ददशं तम्‌ ॥ 
यजुषामिव पाराथ्यंमूचामपि च नेष्यते। 
नानाविधेरभिप्रायेऋ चो दृष्टा महषिभिः ॥ ` 
नामा” दे०, vii-i-¥, ६, ६, १३, १६ 
१६. प्रत्यक्षाश्‍च परोक्षाश्च द्विविधास्तत्र देवता: । 
तत्रवादैविजानीमो दविष्यमिह वैदिक: ॥ 
अरितर्वायुश्च सूर्यश्च मरुतः पृथिवी तया । 
आपो रात्रिरुषा गावः प्रत्यक्ष: कमंभिः स्तुता: ॥ 
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देवतातत्वविज्ञान महता तपसा भवेत्‌ । 

शक्यते किन्तदस्मा भिर्याधातथ्येन भाषितुम्‌ ॥ वही, ४-१, २, ८ 
१७. ऋिर्यस्य गुणान्‌ ZA यस्माच्चारथंम भीप्सते । 

निवेशयति यन्नाम तामाहुस्तस्य देवताम्‌ ॥ 

श्रुतेऽपि नाम्न्यतात्पर्ये न सा भवति देवता | 

दानस्तुतिषु दुष्टानि नामान्यत्र निदशंनम्‌ ॥` वही, vii-iii-१,३ 
वद. न सर्वे चेतना देवा नापि सर्व अचेतनाः। 

इति वादैविजानीमो मंत्रब्राह्मणगोचरेः ॥ 

इतिहासपुराणैयें देवतात्वेन दशिताः। 


तानाहुश्चेतनान्‌ देवान्‌ भवन्त्यन्ये अचेतनाः॥ — ail, viiriv-5-& 
१९. अत्र ब्रूम एक एव सर्वस्य ATT: प्रभु: | ; 
बहुष्विन्द्र: सन्निधत्ते यज्ञेषु युगपद्विभुः ॥ वही, vii-vi-93 


२०. बहवो महिमानोऽस्य सन्ति योगेन साधिताः | 
भार्यासु सौमरिरिव AAT गच्छति ॥ 
एक एव महानात्मा बहुधा भूय तिष्ठति । 
यथा सोभरिरेकः सन्‌ बहुधा योगतोऽभवत्‌ ॥ 

--वही, ४४-१४, तथा vii-viii-q 

२१. ब्रह्मं व विश्वकर्मोबतं विश्वस्य करणादिति। 


qafa कवयः केचिदेश्वर्यादिन्द्रमेव च॥ --वही, vii-viii-$ 
२२. वसुसुद्रादितिसुता इन्द्रेण सह संगताः। 

देवता तद्विशिष्टेन्द्रः सवनानाम्प्रदशित: ॥ --वही, vii-viii-$: 
२३. त्रीणि शता Faget वहवो हि प्रदर्शिता:। 

इन्दरद्वारेण सर्वे च ते यज्ञेषु संमन्विताः॥ . वही, vii-vii-& 


२४, इन्द्रो मायाभिरित्यत्र न तथेच्छति शोनकः। 

नैवं कात्यायनोऽप्याह तस्मान्नात्मपरा इति ॥ 
युक्ता ह्यस्य चेन्द्रस्य हरयः परिकीतिताः | 

न सन्ति ब्रह्मणस्तेऽशवा नान्वादेशन्तदहेति ॥ 
निश्चरन्ति यथा खोहपिण्डात्तप्तात्‌ स्फुलिगकाः। 
सकाशान्महतस्तद्बदात्मानोऽन्ये विनिर्गताः॥। 
स एष बहुधा भावो महुतोऽस्माभिरीरितः। 
अणवः जीवसंज्ञास्ते नानाकर्मफलैर्यृताः॥ 
व्याप्य वायुरयेया प्राणांस्तिष्ठत्येको बहूनिह | 


तथा महानिमां जीवानेकः सन्‌ व्याप्य तिष्ठति॥ --बही, शो-श-७-११ 


२४, अत्र ब्राह्मणम-प्रजापतिर्वा अथर्वा | अग्तिरेव दध्यङ्‌ छाथवेण: । तस्येष्टका अस्थीनि 


एतं ह वाब तदुषिरभ्यनूवाच | इन्द्रो दधी चोऽस्थभिरिति । इष्टकामिरग्निं चिनोति । 


_ सात्मानमेवारिनं चिनुते | अथास्यामुंष्मिल्लो के भवति य एवं चिनोतीति॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ऋग्वेद से सम्बद्ध अनुक्रमणियों; निरुक्त तथा वृहद्देवता As २५७ 


प्रजापतिरथर्वासीदस्निर्देध्यडूडजायत | इष्टकाश्च निदानेन तस्यास्थीन्यभवशिति॥। 
--वही, viii-vi-& 
२६. न शक्योञ्नृपिभिर्वक्तुमृगर्थ इति निश्चय: । 
यद्‌ वेदाच्छक्यते ज्ञात तदुवाचात्र शोनकः॥ 
शाकल्यः पाणिनिर्यास्क इत्यृगर्थपरास्त्रयः। 


यथाशकत्यनुघावन्ति न सवं कथयन्त्यमी ।। “--वही, viii-i-६-७ 
२७. इन्द्राण्येन्द्रस्य संवादो विहि सोतोरसृक्षत। 
न तस्मिन्‌गहने सूक्ते विवेकं शोनकोऽब्रवीत्‌ ॥ वही, viii-ii-€ 


२५. गूढाः पदार्थंवाक्यार्थाः सृण्येवेत्यादिके तथा । 
तस्मान्नाल्मश्चुतरमंन्देः कार्यो वेदार्थनिणंयः ॥ 
स्कन्दस्वामी नारायण उद्गीथ इति ते क्रमात्‌ । | 
चक्रुः सहेकमृरभाष्यं- पदवाक्याथंगोचरम्‌ ॥ ` --वही, viii-iv-%, ८ 
परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताश्च मन्त्रा भूयिष्ठा:। अल्पणः आध्यात्मिका ? "°° एव मुच्चा- 
वचे रभिप्रायेत्र्बीणां मन्त्रदुष्टयो भवन्ति॥ 


--यास्क : निरुक्त ७३ 
२६. महाभाय्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यंगानि 
भवन्ति । निरुक्त ७४ 


३०. [क] वायुर्वेन्रो वेति नायमिन्द्रवाय्वोः स्थानाधिकारो विकल्पेन नापि समुच्चयेन 
त्रित्वविरोधात्‌ । अन्तरिक्षस्थान इति चैकत्वनिर्देशात्‌ । द्वे अन्त रिक्षस्थाना- 


वित्यवक्ष्यत्‌ | तस्मादेकस्यैव देवतात्मनो मध्यमस्थानस्य पर्यायावेतविति 


निश्चय: | --स्कन्द-महेएवर : निरुक्तटीका, १२ (७), २; 
लाहोर, १९३४ ई०, पृ० ३१-३२ 
[ख] इन्द्रो वायुश्च पर्यायो । --वही ७५, भाय ३, To ३१ 


[ग] तस्मादाचार्यस्य (यास्कस्य) मध्यमपर्यायवचनावेतो शब्दाविति। 

दुर्गाचार्य : निरक्तटी का, ७।२।१, कलकत्ता, १६५२ Fo, Jo ७४८ 
[घ] वायुवेदरोऽन्तरिक्षस्थान इति निर्कतोकतेस्तस्यान्तरिक्षमेव स्थानं वायुस्वरूप- 
स्वंचेतदिन्द्रशब्दस्य वायुपर्यायत्वमपि प्रतीयते। यास्काचायंण त्विनद्रशब्दो 
बहुधा निरुक्तो बहूदाहृतश्च (७।२।१), ततोऽपि मेषचालको वागुरेवेन्द्र इति 

प्रघानतोऽवगम्यते, परमेश्व रादित्यकालाद्यर्थाइच गम्यन्ते यथाप्रकरणम्‌। 
सत्यव्रत सामश्चमी : ऐतरेयालोचनम्‌, वही, Jo १६५ तथा १५६ 
एवं च वृष्टिहेतुमेघविदारको वायुविशेष एवेन्द्रो देवः स च प्रत्यक्षः सर्वेषाम्‌, 


फलावाप्तिस्तु कर्माधीना, न देवताधीना"*°। --वही, प १६८ . 


३१. तु०--आसस्राणास इत्यस्यां वायुरिन्द्रश्च संस्तुतौ । 
इन्द्र: प्राधान्यतो वात्र स्तुतो वायुनिपातभाक्‌॥ 


३२. निरुक्त ७१६ 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३३. निरुक्त ७१८ 
३४. निरुक्त ७२० 
३५. निरुक्त ७२२ 
३६. निरुक्त ७३१ 
३७. वैश्वानरः कस्मात्‌ ? विश्वान्नरान्‌ नयति। विश्व एनं नरा नयन्तीति वा pees 
तत्को वैश्वानरः? मध्यम इत्याचार्याः। वर्षकर्मणा ह्यं नं स्तौति | 
निरुक्त ७।२२ 
तथा, द्रष्टव्य--नर: का अर्थ केवल मनुष्य नहीं है। मरुतों में भी नर है। मरुत्‌- 
सूक्तों में यह बात अत्यन्त स्पष्ट है । 
--भगवद्दत्त : निरुक्तशास्त्र ७२२, अजमेर, Fo २०२१, Fo ४२० 


* सायण ने ऋ० १।१६४।४६ के भाष्य में, अन्तरिक्ष में विद्यमान वैद्युतारिन (इन्द्र) 


को ही वृष्टि आदि का कारण प्रतिपादित किया है। 


३८. यथो एतच्चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्तीति। अwचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते। यथाक्षप्रभृती- 
` न्योषधिपर्यन्तानि । "°° °° ° अपि वोभयविधाः स्युः। अपि वा पुरुषविधानामेव सतां 
कर्मात्मान एते FF: | यथा यज्ञो यजमानस्य | एप चाख्यानसमयः। 

— fran ७।७ 

३६. निरुक्त ७४ 

४०, निरुक्त ७।१८ 

४१. निरुक्त परिशिष्ट १४१ 

४२. अथेतानीन्द्रभक्तीनि। अन्तरिक्षलोको माध्यन्दिनं सवनं ग्रीष्मस्त्रिष्टुप्‌ पंचदशस्तोमो 
बृहत्‌ साम । ये च देवगणाः समाम्नाता मध्यमे स्थाने याएच स्त्रियः | अथास्य कर्म । 


रसानुप्रदानम्‌ । वृत्रवधः। या का च बलकृतिरिन्द्रक्मेव तत्‌ । --निरुक्त ७१० 
४३. यावत्‌ किचिद्‌ बलेन क्रियते कीटपतंगादिभिरपि कमं इन्द्रमेव तत्‌ । कुतः? बलं 
हि प्राणः प्राणश्च वा युर्वायुश्चेन्द्रः | 


—स्कन्द-महेश्वर : निरुक्तटीका, ७।१०, वही, Jo ५५ 

४४. द्रष्टव्य : तत्ततूस्थाना अन्यदेवतास्तद्विभूतयः। कमं पृथक्त्वाद्धि पृथगभिधानस्तुतयो 

भवन्ति । — कात्यायन : सर्वानुक्रमणी, २।१२-१३, बही, Fo २ 

तथा-वृहद्देवतायां निरक्तशास्त्रव्याख्येयदेवताकाण्डे च पृथिव्यादिस्थानभेदेन पठ्‌- 
यमाना अन्या देवतास्तद्विभूतयः। अर्न्यादीनां विभुतयो विकृतय इत्यर्थ: । 


॒ ¬ षड्गुरुशिष्य : वे dto २।१२, वही, Fo ६० 
४५. पतंजलि : व्याकरण-महाभाष्यम्‌, सूत्र ३।३।१ 


४६. निरुक्त १०।८ 
४७. भगवदत्त : निरुक्तशास्त्रम्‌ १०।८, वही, To ५२०-२१ 
४८. रसानुप्रदानं वृष्टि: । --स्कन्द-महेश्वर : निरुक्तरीका ७।१०, वही, Fo ५५ 


४९. अपां च मेघोदरात्त्तगंतानां ज्योतिषश्च उद्भूतवृत्ते: मिश्नोभावकमंणो वर्षकर्म 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ऋग्वेद से सम्बद्ध अनुक्रमणियों, निरुक्त तथा वृहद्देवता ass २५४ 


जायते, तेन हि वैद्युतेन ज्योतिषा वाय्वावेष्टितेन इन्द्राख्येनोपताड्यमाना आपः 
प्रस्यन्दन्ते-उपमार्थेन रूपकल्पनया युद्धवर्णा भवन्ति। ; 
--दुर्गाचाये : निरुक्तटोका, २।५।१६ 
४०, निरुक्त १०६ 
५१. तु०--प्र वो महे मन्दमानायान्धसोऽर्चा विश्वानराय विश्वाभुवे । 
इन्द्रस्य यस्य सुमखं सहो महि श्रवो नृम्णं च रोदसी सपर्यंतः॥ 
--का० १०।५०।१ 
***इन्द्रस्य यस्य सुप्रीतो सुमहद्‌ बलम्‌ | महच्च श्रवणीयं यशः। नृम्णं च बलम्‌ | 
नृन्‌ नतम्‌ । द्यावापृथिव्यो व: परिचरत इति | कथमन्यं मध्यमा देवंमवक्ष्यत्‌"""॥ 
यास्क: निरुक्त ११६ 
५२. निरुक्त १०।१० ; 
५३. देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु न:० (Fo ५।४६।७)-आपः ही देवपत्तियाँ हैं। उनके 
अनेक रूप हैं। ये रूप परमाणुओं के संयोग विभाग के फल हैं। इनका कमं पृथिवी 
और अन्तरिक्ष में होता है । जैमिनीय ब्राह्मण में प्रवचन है---आपो वै देवानां परनय 
आसन्‌ ता मिथुनम्‌ ऐच्छन्त। ता मित्रावरुणावुपेताम्‌। ता गभंमदधत। ततो 
रेवतयः पशवोऽसृज्यन्त । To ao १११४० 
--भगवद्दत्त : निरुक्तशास्त्रम्‌, १२।४६, वही, To ६५१ 
५४, इन्द्राणी इन्द्रस्य पत्नी | तस्या एषा भवति--इन्द्राणी a उत्तर: | 
निरुक्त, ११।३७-३६ 
५४. तदत्नः सूर्यस्य चिरमेकरूपत्वेन विद्यमानत्वात्‌ तच्छकते रिरद्राण्याश्चिरमेव सुभगा- 
त्वम्‌ । इदभेवेस्द्राण्या अवेधप्रवादमूलम्‌ । माध्यमिकेन्द्रस्य मेघचालकवायोहि वर्ष 
वर्ष प्रति रूपभेदात्‌ तच्छक्तेः सुभगात्वायोगाग्नास्तीन्द्राणोति समाख्या, विश्वस्मा- 
दिन्द्र उत्तरश्च सूर्यं एव, न माध्यमिक इति च ध्येयम्‌ । 
सत्यव्रत सामश्रमी : ऐतरेयालोचनम्‌, वही, Jo १७५ 


५६. आपो वे देवानां पत्नय आसन्‌ | --ज ० alo १।१४० 
४७. वृषाकपायी । वृषाकपेः पत्नी । एषवाभिसृष्टकालतमा । `` "`` सर्वेस्माद् इन्द्र उत्तर- 
स्तमेतद्‌ ब्रूम आदित्यम्‌ | यास्क : निरुक्त, १२८, € 


५८. पुनरेहि वृषाकपे । सुप्रसूतानि वः कर्माणि कल्पयावहै । य एष स्वप्ननंशनः | स्वप्ना- 
न्नाशयति। आदित्य उदयेन । सोऽस्तमेषि पथा पुनः। सवंस्माद्‌ य इन्द्र उत्तरस्त- 


मेतद्‌ ब्रूम आदित्यम्‌ । यास्क: निरुक्त, १२।२८ - 


५६. अथेमा अतिस्तुतय इत्याचक्षते। अपि वा सम्प्रत्यय एव स्यात्‌ । महाभाग्याद्‌ देव- 
तायाः। - . -यास्क : निरुक्त परिशिष्ट, १३।१ 
६०. यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमी दत स्युः । 
न त्वा वजिन्त्सहस्र सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी I | ऋ ८७०५ 
यदि त इन्द्र शतं दिवः शतं भूमयः प्रतिमानानि स्युः । न त्वा वञ्चिन्‌ । सहस्रमपि 
सूर्याः। न द्यावापृथिव्यावप्यभ्यश्नुवीतामिति।--यास्क ; निरुक्त-परिशिष्ट, १३।२ 
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६१. ब्रह्मा देवानां पदवी:० (ऋ० ६।६६।६)-देवानां देवनकमं णामिन्द्रियाणाम्‌ | 
र वही, १४।१३ 
६२. इन्द्रियमिन्द्रालगभिन्दरदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्जुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा | 
पाणिनि : अष्टाध्यायी, ५।२।६३ 
६३. अर्निरस्मिन्नथेन्द्रस्तु मध्यतो वायुरेव च । 


सूयों दिवीति विज्ञेयास्तिख एवेह देवता: ॥ --वृहद्देवता, WEE 
६४. एतासामेव माहातम्यान्नामान्यत्वं विधीयते | 
' तत्तत्स्थानविभागेन तत्र तत्रेह दृश्यते ॥ वही, १।७० 
६५. अग्निभक्तिस्तुतान्‌ सर्वातग्नावेव समापयेत्‌। . 
यदिन्द्रभक्ति तच्चेन्द्र सूर्यं सूर्यानुगं च यत्‌ ॥ वही, ULI 
६६. ऐन्द्रस्तु मन्त्रो वायव्ये लिगेरेन्द्रेश्च लक्ष्यते । 
नामधेयेश्च वज्रस्य बलकृत्या बलेन च॥ --वही; १।८७ 


६७. निरुक्त, १२।२७ 
६८. केशी | केशा रश्मयः । तैस्तद्वान्‌ भवति । काशनाद्दा ।. प्रकाशनाद्वा | 
निरुक्त, १२२५ 
६६. केश्यग्निं केशो विषं केशी बिभति रोदसी । 
केशी विश्वं स्वर्द शे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥  _ऋ० १०१२३६१ 
केश्यरिनि च विषं च । विषम्‌ इत्युदकनाम । विष्णातेः।(विपूवंस्य स्नातेः शुद्धयर्थस्थ) 
विपूर्वस्य वा सचतेः। द्यावापृथिव्यो च धारयति । केशीदं सर्वंभिदम भिविपश्यति । 
केशोदं ज्योतिरुच्यत इत्यादित्यमाह। अथाप्येते ज्योतिषी केशिनी उच्येते। धूमे- 
नारनी रजसा च मध्यम: | , --यॉस्क : निरुक्त, १२।२६ 
तथा द्रष्टब्य- -त्रयः केशिन ऋतुथा विचक्षते काले कालेऽभिविपश्यति। संवत्सरे 
वपत एक afaka पृथिवीं दहृति। सवंमेकोऽभिविपश्यति कर्मेभिरादित्यः | 


गतिरेकस्य दृश्यते न रूपं मध्यमस्य | वही, १२२७ ` 


७०. अरिभिः केश्ययमग्निविद्युदूभिश्चेव मध्यमः। 
` असो तु रश्मिभिः केशी तेनेनानाह्‌ केशिनः॥। --वृहद्देवता, UA 
७१. तु०--दुगं : निरुक्तटीका vix, [पूर्वपृष्ठ २१ पर सन्दर्भ संख्या १३ (क)] 
७२. रसादानं तु कर्मास्य वृत्रस्य च निबर्हणम्‌ | 
स्तुते: प्रभुत्वं aiea बलस्य निखिलाकृतिः॥ | --बृहद्देवता, २।६ 


तु०--अथास्य (इन्द्रस्य) कर्म रसानुप्रदान TATA: | या का च बलक्कतिरिन्द्रकमँव ` 


ae यास्क : , ७१० 
७३. विद्यते सर्वभूतेहि यद्वा जातः पुन: पुनः । स्क॒: निरुक्त, ७ 

तेनैष मध्यभागेन्द्रो जातवेदा इति स्तुतः ॥ हा परम 
७४. अणिष्ठ एष यत्तु त्रन्‌ व्याप्येको व्योम्नि तिष्ठति । FEAT, २ 


तेनैनमृषयोऽचंन्तः कमणा वायुमश्रुवन्‌॥ वही, २।३२ 
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ऋग्वेद से सम्बद्ध अनुक्रमणियों, निरुक्त तथा बृहद्देवता में--- २६१ 


७५. चतुविधानां भूतानां प्राणो भूत्वा व्यवस्थितः | 
ईष्टे चंवास्य सवंस्य तेनेन्द्र इति स स्मृतः॥ 

७६. इरां दुणाति यत्‌ काले मरुद्भिः सहितोऽम्बरे । 
रवेण महता युक्तस्तेनेनद्र मृषयोऽद्रुवन्‌ ॥ 

७७. adada यल्लोकान, जन्यो जनहितश्च यत्‌ । 
परो जेता जनयिता यद्वाग्नेयस्ततो जगो॥ 

७८. रुवन्‌ व्योम्न्युदयं याति paata विसृजन्तपः। 
पुरूरवसमाहैनं स्ववाक्येनो रुवासिती ॥ 

७९. gga कपिलो भूत्वा यन्ताकमधिरोहृति | 
वृषाकपिरसौ तेन विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। 
रश्मिभिः कम्पयन्नेति वृषा वषिष्ठ एव स: ॥ 

८०. अग्नेस्तु यानि सुक्तानि पंच नामानि कारवः। 
षड्विशतिस्तयेन्द्रस्य प्राहुः सूर्य॑स्य सप्त च॥ 
पंच षड्विशतिश्चेव यानि नामानि सप्त च । 


—वही, २ l ३ 4 
--वही, २।३६ 
वही, २।३८ 


--वही, २।५६ 


-—वही, २६७ 


सम्यगरनीन्द्रसूर्याणां तान्युक्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ वही, २२२, ७० 


८१. शौनक : वृहृददेवता, UA KO, वही, Fo ३८-४७ 
८२. अणिष्ठ एष यत्तु त्रीन्‌ व्याप्येको व्योम्नि तिष्ठति । 
तेनेनमृषयोऽर्चन्तः HAT वायुमन्रुवन्‌ ॥। 
त्रीणीमान्यावृणोत्येको मूतेन तु रसेन यत्‌ । 
तयैनं वरुणं शक्या स्तुतिष्वाहुः कृपण्पवः ॥ 
अरोदीदन्तरिक्षे यद्‌ विद्युद्‌ वृष्टिं ददन्नृणाम्‌ । 


चतुर्भिऋंषि भिस्तेन रुद्र इत्यभिसंस्तुत: ॥ —वृहृद्देवता, २३२, ३३, ३४ 
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सप्तम अध्याय 


ऋग्वेद के इन्द्र से सम्बन्धित आख्यानों 
का विवेचन 
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ऋग्वेद-संहिता में विद्यमान्‌ अनेक देवताओं की स्तुति, संवाद, इत्यादि के प्रसंग 
में उत्तरवर्ती वेदिक ओर लौकिक वाङ मय में अनेक आख्यान और कथानक प्रचलित हैं, 
जो इतिहास नाम से भी प्रसिद्ध है। ऋग्वेद के ऐसे कतिपय सुक्तो के सम्बन्ध में ऐतरेय, 
शतपथ, शाट्यायन, इत्यादि ब्राह्मण ग्रन्थ, gagaan, निरुक्त और ऋक्‌-सं हिता के सायण, 
आदि के भाष्यों में यत्र-तत्र स्फुट आख्यान मिलते है। इसी प्रकार, कात्यायनीय सर्वानु- 
क्रमणी, शौनकीय आर्पानुक्रमणी, माधवीय देवतानुक्रमणी, इत्यादि ग्रन्थों में ऋग्वेदीय 
संवाद-सूक्तों का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध होता है। इस अध्याय में केवल उन आख्यानों 
का विवेचन किया गया है, जो ऋग्वेद से सम्बन्धित हैं, ओर जिनका मूल स्रोत ऋग्वेद 
संहिता के किसी सूक्त में परवर्ती ग्रन्थकारों द्वारा माना गया है। उल्लेखनीय है कि ऋक्‌- 
संहिता के सायणभाष्य में इस प्रकार के अधिकांश आख्यान संगृहीत हैं, और शाट्यायन 
ब्राह्मण जैसे वत्तंमान में अनुपलब्ध ग्रन्यं'में वणित आख्यानो का विशेष परिचय भी हमें 
इसी से प्राप्त होता है। 


आख्यान (१) 


पणियों द्वारा अपहृत गोवों को, इन्द्र द्वारा सम्प्रेषित सरमा की सहायता से 
खोज निकालना तया पणियों की पराजय : 


` एतद्विषयक आख्यान यद्यपि मुख्यतः सरमा और पणियों के संवाद पर आधारित, 
है, ओर सरमा-पणि-संवाद नाम से प्रसिद्ध है, तथापि सरमा का, इन्द्र को दूती होने से 
और उसको पणियों के पास भेजने में इन्द्र के ही प्रेरक होने से, इन्द्र सम्बद्ध आख्यानो के 


` वर्णन के प्रसंग में, इसे अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता | इस आख्यान का मूल, ऋग्वेद 


'के दशम मण्डल का १०८वां सूक्त, जो पणि-सरमा-संवाद या सरमा-पणि-संवाद कहलाता 
है, इस प्रकार है-- ः 
किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानड्‌ दूरे ह्यध्वा जगुरिः qa: 
कास्मे हितिः का परितक्म्यास्तीत्‌ कथं रसाया झतरः पर्यास ॥ १॥ 
इन्द्रस्य दूतीरिषिता चरामि मह इच्छन्तो पणयो निधीन्बः । 
aesa भियसा तस्न ग्ावत्तया रसायो भतरं पर्यासि ॥ शा 
- कीदृष्डि Sea: सरमे का दृशीका यस्येदं दृतीरसरः पराकात्‌ । 
झा च गच्छान्मित्रमेना दघामाथा गवां गोपतिनो भवाति॥३॥ 
. : « नाहं[तं वेद aed दभत्‌ स यस्येदं दुतीरसर पराकात्‌ । 
:- : चतं .गू हन्ति वतो गभीरा हता. इन्द्रेण पणयः aÀ ॥४॥ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२६६ चेद में इन्द्र Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पणि : 


*सरमा ५ 


पणि : 


सरमा : 


[निक 


पणि : 


इमा गावः ATA या ऐच्छः परि दिवो प्रन्तात्‌ सुभगे पतन्ती । 
कस्त एना प्रवसृजादयुध्व्युतास्माकमायुधा सन्ति तिग्मा ॥५॥ 
झसेन्या वः पणयो वर्चांस्यनिषव्यास्तन्वः सन्तु पापीः । 
झघृष्टो च एतवा प्रस्तु पन्था बृहस्पतिवं उभया न ATA ॥६॥ 
गयं निधिः. सरमे aka गोभिरश्वेभिवंसुभिन्य्‌ ष्टः । 
रक्षन्ति तं पणयो ये सुगोपा रेकु पदमलकमा ATA wl 
एहि गमन्नुषयः सोमशिता झयास्यो ग्रंगिरसो नवग्वाः । 
स wand विभजन्त गोनामर्थतद्वचः पणयो वमन्नित्‌ ॥८॥ 
एवा च त्वं सरम प्रोजगन्य प्रबाधिता सहसा देव्येन । 
स्वसारं त्वा कृणवे मा पुनर्गा झप ते गवां सुभगे भजास NEN 
नाहं वेद भ्रातृत्व॑ नो स्वसूस्वभिग्द्रो विदुरंगिरसइच घोराः 
गोकामा मे पच्छदयन्यदायमपात इत पणयो वरीयः ॥१०॥ 
दूरमित पणयो वरीय उद्गावो यन्तु मिनतोऋ तेन । 
बृहस्प तिर्या श्रविन्वन्निगूढा: सोमो ग्रावाण ऋषयद्च विप्राः ॥ ११॥ 
अर्थं 
सरमा क्या चाहती हुई, दुर मागें को तय करके आई है ? क्या कोई हमारे 
हित का कायं है? कोन तुम्हारी परिभ्रमण की गति अथवा रात्रि थी ? केसे 
नदी को तुमने पार किया? (कंसे तुमने शब्द करती हुई सो योजन विस्तार 
वाली अन्तरिक्ष नदी के जलों को तरा ?-सायणभाष्य) udu 
हे पणियों मैं इन्द्र की भेजी हुई दूती हू, ओर तुम्हारे बड़े-बड़े कोषों को 
(बृहस्पति की गोओं को--सायणभाष्य) खोजती हुई यहाँ विचरण कर रही 
gi उस नदी ने अतिक्रमण के भय से मेरो रक्षा की ओर मैंने नदी को पार 
किया। 
हे सरमा इन्द्र कंसा है? उसकी कैसी दृष्टि है (उस इन्द्र की दृष्टि रूप सेता 


कितनी है-सायणभाष्य) जिसकी की दूती बनकर इतनी दूर से तुम यहाँ 


आई हो | अच्छा यह आ जावे, इसे मित्र बना लिया जाए, और हमारी गोवों 


. कोस्वामिनो यह हो जाएगी । (बेह इन्द्र हमारे गोवों का स्वामी बने-- ऐसा 


पणियों का वचन है-वॅकटमाधव) ॥३॥ 

| उस इन्द्र को दबाये जा सकने योग्य नहीं समझती, (जिसकी कि दूती बन- 
करे sts मैं यहाँ पहुँची हू । अपितु वही (भरो को) दबाया करता है। उसे 
स्रवंणशील गम्भीर नदियाँ नहीं छिपा सकतीं। पणियो इन्द्र द्वारा मारे जाने 


` पर तुम हौ घराशायी हो जावोगे ॥४॥ 


हे सरमा ये गोव है, जिन्हें चाहतो हुई सोभाग्यशाली तुम युलोक के किनारा 


: से यहाँ आई हो) तेरा वहे (सम्बधी) कोन है; जो बिना युद्धे किये हमसे इन 
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गोवों को छुड़ा सके सुन लो, हमारे हथियार बड़े तेज हैं॥ ५॥ 

हे पणियो तुम्हारे वचन सेना (का सामना करने) के योग्य नहीं है, तुम्हारे 
पापी शरीर बाण के प्रहार को न सह सकें, तुम्हारे पास आने का मार्ग 
सुगम होवे; वृहस्पति तुम्हें दोनों (स्व-पर-सम्बन्धी अथवा ऐहिक और पार- 
लौकिक) सुखों से वंचित कर डाले। (हे पणियो तुम्हारे वचन और पापी 
शरीर असेवनीय हो जावें**'वृहस्पति सत्य ओर असत्य से युक्त तुम्हें क्षमा 
नहीं क रता--वेंकटमाधव) ॥६॥ 

हे सरमा यह निधि (खजाना) है, पहाड़ को गुहा में छिपा हुआ ओर उसके 
भीतर गो, अश्व तथा धन विद्यमान है। जो सुन्दर रूप से रक्षा करने में 
समर्थं हैं, ऐसे वे पणि उस निधि को रक्षित करते हैं। तब व्यर्थ ही तुमने इस 
सशंकित स्थान में आने का कष्ट किया हे ॥७॥ 

यहाँ पर कुशल तथा सोमपान से तीक्ष्ण मेधा वाले ऋषि आयेंगे । अयास्य 
ओर नयी-नयी गति वाले अंगिरस आयेंगे। वे गोवों के इस समूह को विभक्त 


कर लेंगे। हाँ, तो पणियों अपने इस वचन का कि तुम व्यर्थ यहां आई हो 


वमन कर दो, अर्थात्‌ इसे कहना छोड़ दो SI 
हे सरमा तू इस प्रकार देवी शक्ति से रोकी जाती हुई भी यहां आ पहुँची है। 


तुझे हम बहन बनाते हैं। तु अब यहां से मत लोटना, हे सोभाग्यशालिनी ' 


तुझे हम अलग से MA देकर उनका भागीदार बना देते हैं ॥९॥ 
मैं न तो भाईपना जानती हूँ, न बहिनपना ही; इन्द्र और घोर अंगिरस ही 


` इसे जानते होगे । गोवों को कामना वालों ने मुझे भेजा है, जो कि मैं यहां हूँ । 


पणियो यहाँ से बहुत दूर चले जावो Goll 

हे पणियो तुम दूर हो जावो । इसो में तुम्हारा कल्याण है। गोवे ऋत अर्थात्‌ 
सत्य से समन्वित होती हुई निकल चलें, जिन्हें कि छिपी हुई अवस्था में 
बृहस्पति ने पा लिया है। इतना ही नहीं, सोम, ग्रावा तथा विपश्चिद्वर 
ऋषियों ने अब उन्हें पा लिया है।॥११॥ 


ऋग्वेद के उक्त सुक्तस्थ संवाद के सम्बन्ध में सायण ने लिखा है कि इन्द्र के पुरो- 


हित वृहस्पति की गौवों, जिन्हें कि बलासुर के भटों--पणि नामक असुरों-ने चुराकर 
गुहा में छिपा दिया था, को ढूंढने के लिए वृहस्पति के कहने पर इन्द्र ने सरमा नाम को 
देवशुनी को भेजा। सरमा ने भारी नदी को तैरकर बलपुर में जाकर उन Wal को देख 
लिया। पणियों ने जब सरमा के वहाँ आने का समाचार सुना तो उसे मित्र बनाने के 
लिए बातचीत करते लगे ।* सायण द्वारा वणित यह कथा--विवरण षडंगुरुशिष्य की 
वेदार्थदी पिका नाम सर्वानुक्रमणीवृत्ति से लिया गया प्रतीत होता है, क्योंकि कथा ही नहीं 
अपितु शब्दावली भी दोनों की बहुत मिलती जुलती है।' इस आख्यान को सायणाचार्य ने 
क्रक्सहिताभाष्य ३।३१।५ में ऐतिहासिकी कथा कहा है ओर कुछ परिवर्तन मूल कथा 
में इस प्रकार व्यक्त किया है कि अंगिरसों ने अपनी WF पणियो द्वारा चुराई जाने पर, 
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इन्द्र की स्तुति की। जिसके फलस्वरूप इन्द्र ने उन्हें ढूंढने के लिए देवशुनी को भेजा ओर 
देवशुनी ने गोवों का पता लगाकर, उन्हे ले आकर अंगिरसों को दे दिया।* इसके अति- 
रिक्त सायण द्वारा ऋक्संहिताभाष्य १।६।५, ११११।५, १।३३।१, १।६२।३, १।८३।४, 
१।८३।५, १।१३२।४, २।२४।६, ३।३१।५-६, ३।४७।४, SIZE तथा ८।६४।२ में 
अल्पाधिक शब्दों में इस कथा का निदेश किया गया है। ऋग्वेद १०।६७।१ के भाष्य में 
सायण ने, पणियों द्वारा चोरी गई गोवों को खोजने के लिए इन्द्र द्वारा, सरमा को नहीं, 
अपितु वृहस्पति को. भेजे जाने की बात लिखी है जो इस प्रकार है— 
पणि बल नामक असुर के अनुचर एवं वीर भट (योद्धा) थे, तथा वृहस्पति, जो 
इन्द्र का पुरोहित था, अंगिरा का पुत्र था ओर उसी की गोवों को पणि नामक अधुरो _ 
ने बल के पुर में ले जाकर तीन गुप्त अन्धेरै स्थानों में छिपा दिया था । उन्हें खोजने के 
लिए इन्द्र ने बृहस्पति को भेजा जिसने aadi के साथ वहाँ पहुंचकर age में पड़ी गोवों 
को देखने के लिए सूर्य को उत्पन्न किया ओर बलासुर ओर उसके सैनिक पणियों को 
मारकर गोवों को प्राप्त किया। नीतिमञ्जरी, श्लोक ७, पृष्ठ १३-१४ में भी यह 
आख्यान उद्धत किया गया है । 
` वृहद्दवता में ऋग्वेद के दशम मण्डल के १०प्े सूक्त के आधार पर सरमा और 
पणियों का संवाद दर्शाया गया है, जिसके अनुसार पणि नामक असुर रसा (नदी) के उस 
पार के निवासी ये। इस्ध-प्रेषित दूती सरमा के इन्द्र को गोवें चुराने वाले पणियों के पास 
पहुँचने पर, जव पणियों ने उससे उनकी बहिन बनने का प्रस्ताव किया तो सरमा ने उस 
बात को अस्वीकार कर दिया, किन्तु पणियों की गोओं के दूध पीने की इच्छा व्यक्त को | 
असुरों ने उसे दूध पिलाया, जिससे बड़ी शक्ति को प्राप्त कर उसने सौ योजन विस्तार 
वाली रसा को पार कर दिया। इन्द्र के पास जाकर, उसके यह पूछने पर कि क्या तुमने 
गौवों को देखा? सरमा ने आसुरी प्रभाव के कारण, कह दिया, नहीं। तव इन्द्र ने क्रुद्ध 
होकर उसे लात मारी, जिससे उसने सारा पिया दूध उगल दिया ।- फिर डरती कापती 
हुई वह पणियों के पास गई ओर उसके पीछे-पीछे रथ द्वारा इन्द्र भी वहाँ पहुंचा । इन्द्र ने 
वहाँ जाकर पणियो को मार भगाया तथा Atal को वापस प्राप्त कर लिया I 
ऋग्वेद १०॥१०८वे सूक्त में ऋषि तथा देवता सम्बन्धो संशय को, सर्वानुक्रमणी - 
के प्रमाण सै दूर करते हुए सायण ने लिखा है कि सूक्त में पणि-सरमा के संवाद में, प्रथम 
तृतीय, पंचम, सप्तम तथा नवम मन्त्रों में, जो पणियों के वाक्य रूप में हैं, पणि ऋषि है ' i 
और उन मन्त्रों में 'देवता सरमा है। परन्तु सूक्त के द्वितीय; चतुर्थं, षष्ठ, अष्टम, दशमं 
तथा एकादश मन्त्रों में, जो सरमा के वाक्य रूप में है, सरमा ऋषि और पणि देवता हैं।* 
यास्काचायं ने निरुक्त ११।२५ में ऋग्वेद qoqon] युक्त के प्रथम मन्त्र की 
व्याख्या की है, और समूचे.सूक्त को आख्यान की संज्ञा दी है। आख्यान यह प्रचलित है 
कि इन्द्र द्वारा भेजी गई देवशुनी सरमा और पणि नामक असुरों का परस्पर संवाद हुआ 
ari “is 
` देवतानुक्कमणी में माधवभट्ट ने लिखा है कि पणियों के साथ देवों का युद्ध पशुओं 
क्षौर अन्न के निमित्त से हुआ था, उसी का ऋग्वेद १०।१०८बे सूक्त में वर्णन gT : 
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ऋग्वेद के उक्त संवाद-सुक्त के सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि सरमा के 
लिए सूक्त में कद्दीं भो देवशुनी--इस विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । इससे स्पष्ट 
होता है कि सरमा के साथ यह शब्द पीछे जोड़ा गया है, सारमेय कुत्ते का नाम है, और 
सारमेय शब्द को व्युत्पत्ति सरमा का पुत्र (सरमाया अपत्यं पुमान्‌)-इस अर्थ में सरमा 
शब्द से ढक्‌-एय्‌-प्रत्यय करने पर मानी जाती है ।* दूसरे, इस संवाद में इस बात का भी 
कोई संकेत नहीं है (कि इन्द्र को या वृहस्पति की गौवों को पणि चुरा ले गये थे और 
उसका क्या कारण या ? सरमा तथा पणियों के विषय में इन सब बातों का ताना बाना 
रूप आख्यान उत्तरकाल में कल्पित किया गया प्रतीत होता है। एक अन्य उदाहरण द्वारा 
यह वात ओर स्पष्ट हो जातो है। जैसे कि, वृद्ददेवताकार शोनक के पूर्वोक्त कथन के 
अनुसार सरमा ने पणियों द्वारा छिपायी गई wal का दूध पिया और बाद में इन्द्र के 
फटकारने पर उसे उगल faari इस वृत्तान्त का लेशमात्र भी उल्लेख आलोच्य सूक्त में 
नहीं है। अतः सिद्ध है कि सूक्तोक्त बातों के सम्बन्ध Ñ ये सब बातें समय-समय पर जुइती 
चलीं गई। यही कारण है कि एक ही मूल वर्णन कालान्तर में विभिन्न रूप में लोक में 
अचलित हो गया । 
सरमा भोर पणियों के आख्यान के सम्बन्ध में आधुनिक विद्वानों के विचारों को 
` प्रस्तुत करने के पूर्व कतिपय वे प्रसंग यहाँ विचारणीय है, जिनका उल्लेख स्कन्द- 
सायणादि के द्वारा ऋकसंहिताभाष्य में किया गया है और जो इन्द्र, वृहस्पति या अंगि- 
रसों की May को चुराने वाले पणियों के इन्द्र द्वारा किये गए वध या पराजय से सम्बद्ध 
हैं। क्योंकि इन्द्र, पणि, गौ, वृहस्पति, अंगिरस--ये शब्द अनेक मन्त्रों में साथ-साथ 
अयुक्त होने से भाष्यकारों (सायणादि) ने उन्हें आख्यानविशेष से सम्बद्ध बतलाया है ओर 
अनेक स्थलों पर यह आभासित है कि पणि-सरमा-संवाद भी एक ही मुल आख्यान का 
अंग हे । भतः सम्बन्धित प्रकरण यहाँ विवेचनाथं हँ । 
(१) वोडु चिदारुजत्नुभिर्गुहा चिदिन्द्र वह्विभिः। अविन्व उत्तिया अनु ॥ 
ऋग्वेद १।६।५ 
इस मन्त्र के भाष्य में स्कन्दस्वामी, वेंकटमाधव, सायण तथा मुद्गल ने लिखा है 
कि पणि नामक असुरों के द्वारा गुहा में छिपायी गयी गोवों को, मरुतों के साथ रहने वाले 
इन्द्र ने, सरमा की सहायता से, प्राप्त किया । इन भाष्यकारों ने इसी आख्यान के अनुसार 
मन्त्रार्थं किया है । यथा-- 
स्कन्दस्वामी : **"*** वीडयतेः संस्तम्भकमंणो वीडु दृढम्‌ । चित्शव्दोऽप्यर्थे। दृढमपि 
पर्वतादि भारुजत्नुभिः रुजो भंगे।'`"भंजद्भिमंरुद्भिः agi गुहाचित्‌ 
गुहायामपि स्थिताः। हे इन्द्र को दृशे मं रद्भिः उच्यते। वल्लिभिः agfa: । 
अवन्दि लब्धवानसि । काः उस्तियाः देवानां स्वभुता गा: । अनु पश्चात्‌। 
कस्य ? सामर्थ्यात्‌ सरमाप्रत्यागमनस्य | पणिभिरसुरेरपहूताः गा गुहायां 
, निहिताः सरमाप्रत्यागमनोत्तरकालं मरुदिभः सह त्वमलब्धा इत्यथः ¡१° ` 
येकटमाधव : दुढमपि पवंतसानु आभिमुख्येन ika पर्वतस्य गुहायामपि इन्द्र त्वां 
वोढभिर्मरुद्भिः त्वं पणिभिरपहता गा अनु अविन्दः ।११ 
(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सायण : afer किचिदुपाख्यानं: देवलोकाद्‌ गावो5पहता अन्धकारे प्रक्षिप्ताः, 
तांशचे्द्रो मरुदिभः सहाजयदिति । एतच्चानुक्रमणिकायां सूचितम्‌ 
पणिभिरसुरैनिर्गूढा गा अन्वेष्टुं सरमां देवशुनीमिन्द्रेण प्रहितामयुगिमिः 
पणयो मित्रीयन्तः प्रोचुः (age wo १०।१०८) इति। मन्तरान्तरे च 
garagar सूचितम्‌ | निरुद्धा आपः पणिनेव गावः (o १।३२।११) 
इति । तदेतदुपाख्यानमभिप्रेत्योच्यते । हे इन्द्र वीड्चिद्‌ दृढमपि gin- 
स्थानामारुजत्तुभिर्वाहुभिरन्यत्र नेतुं समर्थेमेसुद्‌भः सहितस्त्वं गुहाचिद्‌ 
गुहायामपि स्थापिता उत्तिया गा अस्वावन्दः अन्विष्य लब्धवानसि ।** 
मुद्गल : अनुक्रमणी तथा ऋग्वेद १।३२।११ के उदाहरण को छोड़कर, सर्वथा 
सायणभाष्यानुसार ।** 
स्पष्ट है कि मन्त्रगत उस्रिया, गुहा इन्द्र और अविन्दः शब्दों के अवलोकनमात्र 
से, पणि-सरमा-संम्बन्धी तथाकथित आख्यान की स्मृति उदित होने पर, उक्त भाष्यकारों 
ने आख्यानपरक मन्त्रार्थ किया है । वस्तुतः सन्दभित मन्त्र में ही नहीं, अपितु पूरे सूक्त में 
भी कहीं पर सरमा या पणि शब्दों का प्रयोग नहीं है । सायण ने इस सूक्त के आदिम मन्त्र 
के भाष्य में इन्द्र को अग्नि, वायु, आदित्य, नक्षत्र रूपों से व्यापक वस्तु प्रतिपादित किया 
है--'इन्द्रो हि परमैश्वर्ययुक्त: परमैश्वर्यं च अग्निवायवादित्यनक्षत्ररूपेणावस्थानादुप- 
qe यदि इसी रूप वाले इन्द्र का वर्णन प्रकृत मन्त्र (FEO १।६।५) में किया गया 
है, तो उसकी वे किस प्रकार को गोवे थीं, जिन्हें उसने देवशुनी सरमा अथवा मरुतों की 
सहायता से गुफाविशेष से ढूंढ निकाला ?--यह बात सायणभाष्य अथवा उपर्युक्त अन्य 
भाष्यों से स्पष्ट नहीं होती । अतः आख्यानपरक मन्त्रार्थ समीचीन या सुसंगेत नहीं प्रतीत 
होता । दयानन्दभाष्य में इन्द्र का अथं सूर्य, गुहा का अर्थ अन्तरिक्ष तथा उखिया का अर्थ 
सुर्येकिरण मानकर आधिदैविक प्रक्रियानुसार मन्त्राथं किया गया है,“ जो कि स्कन्द, 
वेंकटमाघव, AAT तथा मुद्गल की अपेक्षा युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 


(२) त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलस्‌ । 
त्वां देवा भ्रबिभ्युषस्तुज्यमानास झाविषुः ॥ — mo १११११५ 


इस मन्त्र को सायण, मुद्गल तथा वेंकटमाघव ने बलासुर द्वारा अपहृत गोवों के 
बिल को इन्द्र द्वारा खोले जाने सम्बन्धी आख्यान का प्रतिपादक माना है दूसरी ओर 
स्कन्दस्वामी तथा स्वामी दयानन्द ने आधिदैविक पक्ष में मन्त्रार्थं किया है ओर तथा- 
कथित आख्यान का कोई उल्लेख वहाँ नहीं किया है। निम्नांकित उदाहरण से, स्कन्द 


तथा सायणादि का मन्त्र के अर्थ के सम्बन्ध में मतभेद (विशेषतः आख्यान के सम्बन्ध में) 
स्पष्ट हो जाता है--- 


स्कन्द : `` बलः (निघ० १।१०) इति मेघनाम । त्वम्‌ मेघस्य गोमतः उदकवतः | 
aqa: अपावृतवान्‌ अपावृणोषि वा। हे इन्द्र अद्रिवः afaq बिलम्‌ उदक- 
निर्गमनच्छिद्रम्‌। किच त्वां देवाः अबिध्युष: । अत्रेतरेयिण इतिहास 


माचक्षते-इन्द्रो व वत्रं म्‌”” 
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ऋग्वेद के इन्द्र से सम्बन्धित आख्यानों का विवेचन २७१ 


(To ब्रा० ३।२०) इति। एतदुच्यते त्वां देवा मर्तः | अविभ्युषः। 
प्रथमार्थं द्वितीया । वृत्रश्वासादभीताः तुज्यमानासः"`"त्वरमाणा आविषुः 
*`*अनुगतवन्तः ।।१९ 
वॅकटमाधव : त्वं बलासुरस्य गृहीतपशोः अपावतवानसि वञ्चिन्‌ । बिलम्‌। इन्द्रो बलस्य 

बिलमपौर्णोत्‌ स य उत्तमः पशुरासीत्‌ (To २।१।५।१) इति ब्राह्मणम्‌ । 
त्वाम्‌ अग्रं गच्छन्तं देवा अबिभीबांसः त्वत्‌सन्निधानात्‌ पणिभिहिस्य- 
मानाः तव जयाथंम्‌ आगताः।१° 

सायण : बलनामकः कश्चिदसुरो देवसम्बन्धिनीर्गा agga कस्मिंश्चिद्‌ विले 
गोपितवान्‌ । तदानीमिन्द्रस्तद्‌ बिलं स्वसैन्येन समावृत्य तस्माद्‌ बिलाद्‌ 
गा: निस्सारयामास | तदिदमाख्यानमिन्द्रो बलस्य बिलमपोर्णात्‌ (io 
Fo २।१।५।१) इत्यादि ब्राह्मणेषु च प्रसिंद्धम्‌। तदेतद्‌ हृदि निधायायं 
मन्त्रः प्रवत्तंते । हे अद्रिवो वज्युततेन्द्र त्वं गोमतो बलस्य गोभिर्यृक्तस्य 
बलनामकस्यासुरस्य Yafa बिलमपावः। स्वसेन्यमुखेनापावृतवानसि । 

मुद्‌गल : अक्षरशः सायणवत्‌ ॥१& 


ऋग्वेद १०।६७बे सूक्त के भाष्य में सायण ने पणियों को बल नामक तथाकथित 
असुर का अनुचर बतलाया है, ओर इस प्रकार सायण की दृष्ट में प्रकृत मन्त्र भी; 
अप्रत्यक्ष रूप से, पणियो द्वारा इन्द्र की wal के अपहरण से सम्बन्धित आख्यान से 
सम्बद्ध है । वेंकटमाधव ने तो स्पष्ट ही यहाँ पणियों का उल्लेख किया है । 
उपरि उद्धत स्कन्दभाष्य के अनुसार मन्त्र्रयुक्त बल शब्द मेघवाचक, गो शब्द 
जल का वाचक, बिल शब्द जल के निकलने के लिए छिद्र का वाचक तथा देवाः शब्द 
मरुद्वाचक है। ऐसी स्थिति में स्कन्द की दृष्टि में इन्द्र शब्द सूर्य, वायु, विद्युत्‌ में से 
किसी एक अर्थ का वाचक प्रतीत होता है । दयानन्दभाष्य में इन्द्र, बल, तथा गोमत्‌ शब्द 
क्रमशः सूर्यं, मेघ, तथा किरणों के वाचक माने गए हैं । 
इस विवेचन से, मन्त्र का आख्यानपरक अर्थ सवंसम्मत न होकर एकपक्षीय है-- 
यह स्पष्ट है । ; 
(३) एतायामोप गव्यन्त इन्द्रमस्माकं सुप्रमति वावुघाति । 
झनामूणः कुविदादस्य रायो गवां केतं परमावर्जते नः॥ --ऋ० १।३३।१ 
इस मन्त्र के भाष्य में सायण तथा तदनुयायी मुद्गल ने 'गव्यन्तः' शब्द से पणि 
नामक असुर द्वारा अपहृत गायों की प्राप्ति को इच्छा वाले देवगण--इत्यादि अर्थ करके 
मन्त्र को तथाकथित आख्यान से सम्बन्ध माना है, जबकि स्कन्दस्वामी, वेकटमाधव तथा 
स्वामी दयानन्द ने पणियों द्वारा गवापहरण सम्बन्धी किसी बात का मन्त्र में उल्लेख नहीं 
. दर्शाया है। स्कन्द की दृष्टि में, गोशब्द लोकप्रसिद्ध सास्नादिमान्‌ पशुविशेष का वाचक 
है, अथवा जल का वाचक है, अथवा वृष्टि का वाचक है यथा--'गवांकेतम्‌ | गोशब्दोऽत्र 
सास्नादिमद्वचन उदकनाम वा।. केतशब्दोऽपि सामर्थ्यात्‌ समूहवचनः। गवामपां वा 
समुहम्‌ परम्‌ अत्यन्तोत्कृष्टम्‌ आवर्जते वृजिरत्र सामर्थ्यादम्तणीतंण्यथों दाने वत्तंते। . 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आवर्जयति ददाति नः अस्मभ्यम्‌ । यस्मादिदानीमप्यस्मभ्यं गां वृष्टिं वा ददात्येवेत्यर्थः । 
अथवा-गवां मध्ये यत्‌ केतं ज्ञेयमत्यन्तोत्कृष्टं गोजातं तत्‌ परमावर्जते सुष्ठु ददातीति । `` 
दयानन्द ने प्रकृतमन्त्र में इन्द्र का अर्थ परमेश्वर ओर व्यापकर्ता सभापति किया 
है, तथा 'गव्यन्त:' शब्दों में गोपदार्थं मन आदि इन्द्रियों, पृथिव्यादि तया सामान्य गो 
आदि पशुओं को माना है ।" वॅकटमाधव ने गोपदार्थं को अधिक स्पष्ट न करते हुए, 
गव्यन्तः’ शब्द का अर्थ गामिच्छन्तो वयम्‌'--इतना मात्र लिखा g 
सायण का कथन इस प्रकार है--'देवाः परस्परमेवं कथयन्ति--हे देवाः गव्यन्तः 
पणिनामकेनासुरेणापहूता अस्मदीया गाः प्राप्तुमिच्छन्तो यूयमेत। आगच्छत। युष्माभिः 
सहिता वयमिन्द्रं गवानयनक्षममुपायाम । प्राप्नवाम 7१४ यही शब्द मुद्गलभाष्य में भी 
मिलते हैं ।** 
उक्त विबरण से, ऋग्वेद के मन्त्रों के अर्थो को आख्यानों के अनुसार दर्शाने में 
सायणाचायं की विशेष रुचि रही है--यह बात स्पष्ट परिलक्षित होती है। 


(४) इन्द्रस्पांगिरसां चेष्टो विदत्सरमा तनयाय घासिम्‌। 
बुहुस्पतिभिनदाद्रि विदद्गाः समुस्तियाभिर्वाबशन्त नरः॥ 
— RAT १।६२।३ 


इस मन्त्र में इन्द्र, आंगिरस, सरमा, वृहस्पति तथा गो शब्दों के स्पष्ट प्रयोग को 
देखकर, दयानन्द को छोड़कर अन्य सभी तत्यूव॑वर्ती वेदभाष्यकारों ने (स्कन्द, वेंकट 
माधव, सायण तथा मुद्गल ने) सरमा-पणि-सम्बन्धो आख्यान को दृष्टिगत करते हुए 
मन्त्रार्थ किया है। यथा-- 


स्कन्द ¦ इन्द्रस्य तत्सलानां च अंगिरसामृषीणाम्‌ इष्टौ प्रेषणे ``` `` इन्द्रेण चांगि- 
रोभिः प्रेषिता सतीत्पथंः। विदत्‌ पणिभिःगिरिदुर्गे निहितं ज्ञातवती 
लब्धवती वा । सरमा नाम देवशुनी '** घासिम्‌ अन्ननामेतत्‌ (Fo निघ० 
२।७) इह तु पद्य आद्यन्तकारणत्वाद्‌ गोषु प्रयुक्तम्‌ । पणिभिरपहृताः 
सतोर्गा इत्यर्थः । वृहस्पतिःभिनत्‌ अद्रिम्‌ अद्रिरिति पवंतनाम | अभिनत्‌ 
gig पर्वेतम्‌ । भित्वा च विदत्‌ लब्धवान्‌ गाः। लब्धाभिशच तामिः sfa- 
यामिः गोभिस्सह सम्‌ वावशन्त वाशृशब्दे। संशब्दनं कृतवन्तः। नरः 
मनुष्याकारा देवा: *** ** ९१३ 


mema : इन्द्रस्य अंगिरसाम्‌ च प्रेषणे सति अविन्दत्‌ सरमा नाम देवशुनी मातृ- 
स्थानीया देवानां पुत्रभ्यो देवेभ्यो गवात्मकमन्नम्‌ । ज्ञाते चान्ने गवामा- 


वरण शेलम्‌ वृहस्पतिः अभिनत्‌ अविन्दच्च mr: [९० 

सायण : अत्रेदमाख्यानम्‌। सरमा नाम देवशुनी । पणिभिर्मोष्वपहृतासु तद्‌ TAT- 
णाय तां ALATA: प्राहैषीत्‌ | यथा लोके व्याधो वनान्तगंतमृगान्वेषः 
णाय शवानं विसृजति तद्वत्‌ | सा च सरमेवमवोचत्‌ । हे इन्द्र अस्मदीयाय 
शिशवे तद्‌ गोसम्बन्धि क्षी राद्यन्नं यदि प्रयच्छसि afk गमिष्यामीति | स 


तथेत्यन्रवीत्‌ | तथा च शाट्यापनकम्‌-अन्नादिनीं ते सरमे प्रजां करोमि 
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या नो गा अन्वविन्द इति । ततो गत्वा गवां स्थानमज्ञासीत्‌ । ज्ञात्वा चार्मं 
न्यवेदयत्‌ | तथा निवेदितासु गोषु तमसुरं हत्वा ता गा: स इन्द्रो$लभतेति 
अयमर्योऽस्यां प्रतिपाद्यते | इन्द्रस्यांगिरसामृषीणां चेष्टो प्रेषणे सति सरमा 
देवशुनी तनयाय स्वपुत्राय घासिमन्नं विदत्‌ अविदत्‌ ।******तया गोषु 
निवेदितासु वृहृस्पतिवृ gat देवानामधिपतिरिन्दरोऽद्रिमत्तारमसुरं भिनत्‌ | 
तेनापहूता गा विदत्‌ । अलभत । ततो नरो नेतारो देवा उस्तियाभिर्गोभिः 
वावशन्त भृशं हषंशब्दमकुर्वन्‌ (°° 


मुद्गलाचायंकृत भाष्य सवंया सायणभाष्यानुसारी है © सायण ने उक्त भाष्य 
में शाट्यायनब्राह्मण का वचन उद्धत करते हुए लिखा है कि सरमा पाणियों के पास तभी 
जाने के लिए उद्यत हुई, जब उसको इन्द्र से यह आश्वासन प्राप्त हो गया कि वह सरमा 
की सन्तान को खाद्यन्न दिलायेगा, यदि सरमा उसकी अपहत गोवों को ढूंढ लेगी। 
सम्प्रति शाट्यायन व्राह्मण अनुपलब्ध होने से, उसके इस प्रकरण के पूर्वापर भाग की 
जानकारी के अभाव में यह बतलाना सम्भव नहीं है कि उसमें वणित उक्त आख्यान के 
पात्र इन्द्र, सरमा, पणि तथा गो आदि किस किस अर्थ के बोधक हैं, अथवा उनका लक्ष्यार्थे 
या व्यंग्यार्थं क्या है? सायण ने यहाँ वृहस्पति शब्द का अथं इन्द्र किया है, जबकि इसी 
कथा के प्रसंग में, ऋग्वेद १०।६७ के भाष्यारम्भ में उनके द्वारा वृहस्पति को इन्द्र नहीं; 
अपितु इन्द्र का पुरोहित बतलाया गया है। मन्त्र में पणि शब्द का प्रयोग न होने पर भी, 
सभी उपर्युक्त भाष्यकारों द्वारा आख्यानानुसारी अर्थ करने के लिए पणि शब्द का अध्या- 
हार किया गया है। इस प्रकार स्कन्द, वेंकटमाधव, सायण तथा मुद्गल द्वारा किया गया 
अर्थ केवल आख्यानपरक है। 
दयानन्द द्वारा उक्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार मानकर इन्द्रपद का अर्थ 
परमैश्वयंवान्‌ परमेश्वर, सूर्यं तथा सभाध्यक्ष, सरमा का अर्थं विद्याधर्मादिवोधों को 
उत्पन्न करने वालो माता, अद्रि का अर्थ मेघ, 'उत्ियाभिः' का अर्थ किरणों से, तथा 
'अंगिरसाम्‌' का अर्थ विद्या, घमं और राज्य को प्राप्त हुये विद्वानों का किया गया है। 
सम्पूणं मन्त्र की सर्वोपकारक राजनीति तथा सभाध्यक्ष के गुणवर्णन के पक्ष में व्याख्या 
को गई है।* यह अर्थ स्कन्द, सायण आदि की अपेक्षा युक्ततर प्रतीत होता g 
(x) mafi: प्रथमं दधिरे वय इद्धाग्नयः शम्या ये सुकृत्यया 
सवं पणेः समविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशं AT: 
=o १।८३।४ 
यज्ञ॑रथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो व्रतपा वेन श्रांजनि। 
आ गा झाजडुशना काव्यः सचा यमस्य जातममृतं AAAS. N 


--ऋ० १।८३।९ 


उक्त दो मन्त्रों का अर्थ भो स्कन्दस्वामी, वॅकटमाधव, सायण तथा मुद्गल द्वारा 
आख्यानपरक किया गया है। इसमें हेतु मन्त्रं में प्रयुक्त 'सवं पणे: समविन्दन्त भोजनम्‌", 


श्यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते’ इत्यादि शब्द और वाक्य प्रतीत होते हैं । इन भाष्यकारों द्वारा 
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अंगिराः और अथर्वा शब्द ऋषिविशेषवाची तथा पणिशब्द असुरविशेषवाची माने गए 
हैं। सायण ने तो इस सम्बन्ध में यह लिखा है कि जब पंणियों ने गायें हरण कीं तब 
अंगिरस ऋषियों ने इन्द्र के लिए सबसे यहले 'वयः' अर्थात्‌ अन्नरूपी हवि सम्पादित 
की । ओर अथर्वा नामक ऋषि ने इनद्र-देवताक यज्ञो के अनुष्ठान से पणियो द्वारा अपहत 
गायों के निकलने के मार्ग को प्रशस्त किया । इसी प्रकार का मन्त्राथं वेंकटमाधव तथा 
मुद्गल ने भी किया है। निदर्शनार्थ निम्नांकित उद्धरण द्रष्टव्य हैं-- 


स्कन्द : अंगिराः इति बहुवचनस्य स्थाने एकवचनम्‌ । अंगिरस क्रषय: | प्रथमं 
दधिरे दत्तवन्तः तुभ्यम्‌ । वयः हविलंक्षणमन्नम्‌ ।"'"सवं पणे: पणिनाम्नो- 
0 $सुरस्य स्वभुतम्‌ | समविन्दन्त सम्यग्‌ लब्धवन्तः | भोजम्‌ TAT 
वेंकटमाधव : पणिभिरपहतासु तेषु यज्ञैः कृतैः अथर्वा पूवं मार्गान्‌ कृतवान्‌** ** 
सायण : यदा पणिभिर्गावो5पह्तास्तदानीमंगिरा अंगिरसः प्रथमं पूर्वमग्रतो वयो 
हविलंक्षणमन्नं दधिरे। इन्द्राथं naaa: पणिभिरपहृतासु 
गोषु अथर्वेतत्‌संज्ञ ऋषियंज्ञ रिन्‍्द्रदेवत्ये रनुष्ठितेय पथो गोसम्बन्धिनो 
मार्गान्‌ प्रथमस्तते । तनुते । स्वेभ्य ऋषिभ्यः qida कृतवा नित्यथं: ।* 
मुद्गल : सर्वथा सायणभाष्यानुसारी भाष्य (दोनों मन्त्रों का) किया | I 


दयानन्द भाष्य में पणि का अर्थ प्रशंसनीय व्यवहार, 'अंगिरा:' का अर्थ प्राण के 
समान प्रिय वत्स, 'गाः' का अर्थ पृथिवी तथा 'अथर्व' का अर्थ अहिसक प्रतिपादित करते 
हुए, उक्त दोनों मन्त्रों में सुखोपभोग तथा मोक्षप्राप्ति से सम्बन्धित वर्णनों को दर्शाया 
गया है, और तथाकथित आख्यान का अन्यत्र की भांति यहाँ भी कोई उल्लेख नहीं किया 
nari! : 
(७) नू इत्या ते giar च प्रवाच्यं यदं गिरो म्यो$वृणोरप aafia शिक्षन्तप्रजम्‌। 
एभ्यः समान्या दिशास्मभ्यं जेषि योत्सि च। 
सुन्वद्‌भ्‌यो रन्धया कंचिदब्रतं हृणायन्तं चिदब्रतम्‌। 
| — "Eo १।१३२।४ 
इस मन्त्र में इन्द्र के सम्बन्ध में मुख्य बात यह कही गई है कि उसने अंगिरसों के 
लिए अपब्रज को शिक्षित या प्रदान करते हुए उसे वरण किया । परन्तु वेकटमाधव तथा 
सायण ने ब्रज के साथ गोशब्द का अध्याहार कर इन्द्र द्वारा अंगिरस ऋषियों के लिए 
गोव्रजम ” या गवां व्रजम, को, जो कि पणियों के द्वारा निरुद्ध था, खोलने की बात लिखी 
हैं। यथा— . 


बेंकटमाधव : fasa इत्यमिव पूर्वस्मिन्नपि काले ते प्रवाच्यम तत्कमं, यत्‌ त्वम, इन्द्र 
अंगिरसामर्थाय Masa” अप अवणो: प्रयच्छस्तेभ्यः पशुन्‌ ga: 
अस्मदर्थम भिलषितं धनम, आजय *** `` [30 
सायण : हे इन्द्र ते तव सम्बन्धिकमत्थेत्थमुक्तप्रकारं **"पूर्वथा पूर्वेमिव”""प्रवाच्यं 
सर्वे: स्तोतव्यं तद्वदिदानीन्तनमपिं स्तुत्यम्‌।`--कोदृशं तदिति तदुच्यते । 
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यत्वमंगिरोन्य एतद्गोत्रोत्पन्नेभ्यो महषिभ्यस्तेषामर्थाय ब्रजमन्तरिक्षे 
गच्छन्तं मेघमपावृणो: अपवृतवानसि मेघमुत्पाट्य वृष्टिमुत्पादितवातसि । 
aa इति मेघ नाम वज्यो वराह इति तन्नामसु पाठात्‌ । किच हे इन्द्र 
बज्र गवां समूहमपायष्ट्रभ्योऽपहत्य तेभ्य एवांगिरोभ्यः शिक्षन्‌ वितरन्‌ 
रक्षितवानसि। यद्वा पणिभिरपहृतं बिले स्थितं गवां वज्ञमपहर्तुमपा- 
AM: | अपवृतद्वारमकरोः""*। ` 
यहाँ सायण ने, पक्षान्तर में, वज्र शब्द का अर्थ अन्तरिक्षचारी मेघ करते हुए 
भी, वह स्थान माना है, जहाँ पणियों के द्वारा अपहृत गोवे एकत्रित थीं । वेंकटमाधव ने 
भी वज्र का अथं maw किया है। परन्तु मन्त्रपदों को देखते हुए व्रजपद का गोष्ठान 
अर्थं समीचीन नहीं प्रतीत होता । मन्त्र में गो--पणि--बिल--शब्दों का कोई प्रयोग 
नहीं है, न पणियों द्वारा गवापहरण को ही कोई चर्चा है। अपवज्न शब्द अपमागं (कुटिल 
या निषिद्ध मागं) का वाचक है। अतः पणियों द्वारा गायों के अपहरण के आख्यान को 
मन्त्रार्थं के साथ सम्बद्ध करना युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता । 
दयानन्द के अनुसार, प्रकृतमन्त्र में, "शिक्षन्‌ इन्द्र'--विद्या का ग्रहण कराने वाले 
ओर अज्ञान का नाश कराने वाले शासक- के द्वारा 'अपवज्न'--अपमार्ग-को ओर 
चलने वाले, अद्रती--अकर्मा ओर दुराचारी लोगों--को वशीभूत कर दण्डित करने 
तथा 'अंगिरसों-प्राणों के समान विद्वान्‌ जनों--के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने 
का वर्णन g PE वॅकटमाधव तथा सायण को अपेक्षा यह अर्थ 'अधिक समीचीन प्रतीत 
होता है। 
(६) अभिनक्षन्तो afi ये तमानशुर्निध पणीनां परमं गुहाहितम्‌ । 
ते विद्वांसः प्रतिचक्ष्यानृता gada उ ग्रायन्तवुदीयु राविशम्‌॥ 
--ऋ० २२४६ 
सायणभाष्यम्‌ : गोसमूहरूपे पणिभिरसुरेरपहृते सति पणीनां स्थानं सरमाख्यया देवशुन्या 
ज्ञात्वा ब्रह्मणस्पतिना सृष्टा अंगिरसस्तत्स्थानं प्राप्य mage पणिभि- 
निमिता मायाश्च दुष्ट्दा असुरनिवासस्थानं स्वहस्तो दृभूतेनारिनिना 
दरध्वा प्रत्यागच्छन्‌ | तदेतद्‌ AMA ° -अभिनक्षन्तोऽभितो गच्छ- 
न्तो येऽगिरसस्ते निधि गोसमूहरूपनिघानं धनं परममुत्कृष्टं`°- पणिभिः 
गुहायां निहितं `-"प्राप्तवन्तः। विद्वांसोऽभिज्ञास्तेऽगिरसोऽनुवा अनृतान्य- 
gt: कृता प्रतिचक्ष्य sears Ta उ एव स्थानादायन्‌ आगच्छन्‌ 
तत्स्थानं पुनरुदीयुः । उत्कर्षेण प्राप्ताः । ` 
प्रकृत मन्त्र का देवता इन्द्र नहीं, अपितु ब्रह्मणस्पति है। किन्तु उसका उल्लेख 
यहाँ इसलिए अपेक्षित है कि पणियों द्वारा गायों को छिपाने के सम्बन्ध में कुछ अन्य 
विशेष बात सायण द्वारा स्त्रभाष्य में कही गई है TA कि--जब Mage को पणियों ने 
चुरा लिया था, तब सरमा नाम की देवशुनी से उनके स्थान का पता ज्ञांत कर, ब्रह्मण- 
स्पति के द्वारा उत्पन्त किए गए अंगिरस, वहां पहुंचे और अपने हाथ से उत्पन्न अग्नि से 
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` पणिनिवास को भस्मसात्‌ कर लोट आये। यह आख्यान सरमा--पणि---सम्बन्धी मूल 
आख्यान का ही अंग प्रतीत होता है, और मन्त्र के कुछ पदों के अवलोकन से सायण को 


स्मरण हो आया प्रतीत होता है । स्पष्टतः मन्त्राथं को सायणने प्रचलित आख्यान के 


अनुसार किया है। दूसरे शब्दों में, मन्त्र के अर्थ का झुकाव आख्यान की ओर है। अतएव 
‘fate पणीनाम्‌' शब्दों का अथं--पणि नामक असुरों के द्वारा गुहा में छिपाई गई गोवें 
_-किया गया है। यद्यपि मन्त्र में, गो, देवशुनी सरमा, तथा पणियों के द्वारा गवापहरण 
की बात ओर माया के निर्माण करने की वात का कोई उल्लेख या संकेत नहीं है, तथापि 
आाख्यानप्रिय भाष्यकार सायण द्वारा इन सब बातों का अध्याहार मन्त्रार्थं करते समय 
किया गया है । इसी प्रकार 'विद्वांस इस शब्द से 'अंगिरसः? यह अथं निकालना भी, 
सायण द्वारा बलात्‌ आख्यान की संगति लगाने के लिए किया गया, कहा जा सकता है, 
क्योंकि इस मन्त्र में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण सूक्त में 'अंगिराः' या (अंगिरस' शब्द का प्रयोग 
तक नहीं है। 
दयानन्दभाष्य में; मन्त्रगत ‘fagia: गुहाहितं परमं पणीनां निधिम्‌ अभ्यानशुः' 
पदों का इस प्रकार अन्वय करके अर्थ किया गया है--विद्वान्‌ लोग, उस बुद्धि में स्थित 
उत्तम व्यवहार कुशल मनुष्यों के विद्यारूप कोश को, सब ओर से प्राप्त होते EI तुलना 
करने पर, सायणकृत अथं की अपेक्षा दयानन्दकृत अथं अधिक संगत और समीचीन 
प्रतीत होता है। 
(९) वोळो सतीरभि घीरा प्रतृन्दन्प्राचा हिन्वन्‌ मनसा सप्त fas: । 
विष्वासविन्दन्पययामृतस्य प्रजानन्नित्ता नमसा विवेश ॥ 
; --ऋऋ० २२१२ 
सायणभाष्यम्‌ : पुरा किलांगिरसां गावः पणिनामकरसुरेरपहूत्य निगूढे कस्मिंश्चित्‌ पवंते 
स्थापिताः। ते चांगिरसस्तत्प्राप्त्यथंमिन्द्रं तुष्टुवुः स्तुतश्च स इन्द्रो गवा- 
mama देवशुनीं प्राहिणोत्‌ । सा च गवां गवेषणपरा सती तत्स्थानमल- 
भत । तया विज्ञापित इन्द्रस्ता गा आनीयाँगिरोभ्यः प्रादादित्मतिहासिकी 
कथा | तथा चास्या ASTANA: धीरा घीमंतः सप्त विप्रा मेधावितः 
सप्त विप्रा मेधाविनः सप्त संख्याका अंगिरसो वीडो दृढे पर्वते सतीनि- 
रुद्धाः सती अभिलक्ष्यातुन्दन्‌ । निधानमपावृण्वन्‌ ।"``ततस्तेऽगिरसः 
पर्वतबिले गावः सन्तीति मनसा निश्चित्य प्राचा येन मार्गेण प्रविष्टाः 
्तेनैव प्राचीनेन मार्गेण ता अहिन्वन्‌ । निरगमयन्‌ ।°° "इन्द्रं तुष्ट मकुर्वत्‌ | 
अलभन्त। ततः स इन्द्रस्ता तास्यंगिरसां कर्माणि प्रजानन्नित्‌ प्रकर्षेण 
जानस्निद्रो नमसा नमस्कारेणांगिरसः संभावयन्‌ तैरधिष्ठितः पर्वतमा- 
विवेश ।** 


l यहाँ भी सायणकृत अर्थ के साथ-साथ मन्त्रगत पदावली पर यदि ध्यानपूर्वक 
विचार किया जाए तो ज्ञात होने लगता है कि मुलमन्त्र में जो बात और भावना झलकती 
ही नहीं, उसकी सायण ने पणि-सरमा को प्रचलित कथा के आधार पर संगति लगाने 
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चेष्टा की है। जेसे--वोड्‌ शब्द केवल दृढ अर्थ का वाचक है, उसका as-is यह अर्थं 


कर दिया, 'सतीः' शब्द का अर्थ विद्यमान (अथवा प्रकृतियाँ) है, उसका अर्थ ‘fasai: 
adat: अर्थात्‌ रोकी गईं गार्ये--यह कर दिया, और 'सप्त विप्रा:” इन शब्दों का अर्थ 
“सप्त संख्याका अंगिरसः कर दिया। ‘fast: यह शब्द निघण्टु में मेधाविनामो में पठित 
है“, ओर एक सामान्य जातिवाचक शब्द है, उसका अर्थ अंगिरस विशेष नहीं लिया जा 
सकता, जब तक कि ऐसा कोई प्रकरण न हो। अतः स्पष्ट है कि पणियो द्वारा इन्द्र या 
अंगिरसों की गोवों के हरण करने पर उन गौवों का अंगिरसों द्वारा पवत पर प्राप्त करने 
सम्बन्धी आख्यान का मन्त्र में लेशमात्र भी संकेत न होते हुए भी, सायण द्वारा आख्यान= 
प्रियता के कारण मन्त्र का अर्थ आख्यान के अनुसार किया गया है। 
दयानन्दभाष्य में मन्त्र का -स्वभावतः प्राप्त अर्थ किया गया है। तदनुसार उक्त 
मन्त्र में इस वात का वर्णन है कि विद्वानों के संग से क्या-क्या होता है? साथ ही विप्र 
बुद्धिमान्‌ लोग अन्तःकरण से सात प्राणों (पांच प्राण, मन तथा बुद्धि) तथा सत्‌ प्रकृतियों 
को बढ़ाते हैं और असत्‌ को हिसित करते हैं, यह अथं भी मन्त्र में प्रतिपादित किया गया 
है दै 
(१०) विदद्यदी सरमा रुग्णभद्रेमं हि पाथः ged सध्यव्रकः । 
झग्नंतयत सुपद्यक्षराणांसच्छा रवं प्रथमा जानती गात्‌ ॥ 
ऋग्वेद ३।३१।६, To ३३।५६ 


सायणभाष्यम्‌ : यदि यदा सरमेन्द्रेण गवान्वेषणार्थं प्रेषिता सरमा नाम देवशुन्यद्रे रुग्ण 
भग्नं द्वारं विदत्‌ अलभत। तदानीमिन्द्रो महि महत्‌ पूव्यं प्रेषणकाले- 
इन्नादिनीं ते प्रजां करिष्यामीति प्रतिज्ञातं सध्यक्‌ इतरेरपि भोज्येः 
सध्रीचीनं पाथो गव्यादिलक्षणमन्नं कः। अकार्षीत्‌ | तस्यं दत्तवान्‌ | ततः 
सुपदी शोभनपादयुक्ता सा सरमाक्षराणां क्षयरहितानां गवामग्रं, प्रास्तं 
नयत्‌ । कुत इत्याह । यतो रवं FATA प्रथमं जानती सती अच्छ शब्दाऽ 

भिमुख्येन गात्‌ । जयाम ।““ 
यहाँ पर सरमा, अद्रि तथा रव शब्दों को देखते ही माचायं सायण ने प्रचलित 
सरमा-पणि-कथा का अध्यारोप कर मन्त्राथं Farsi यह उदाहरण भी सायण की 
आख्यानप्रियता का सूचक है। गो शब्द का इस मन्त्र में कोई प्रयोग नहीं है। पूर्वमन्त्र 
३।३१।४ में गवां शब्द प्रयुक्त है (तं जानती: प्रत्युदायन्नुषासः पतिगंवामभवदेक इन्द्रः) । 
परन्तु वहाँ सायण ने इन्द्र का अर्थ सूर्यं ओर 'गवाम्‌' का अथं ‘रश्मीनाम्‌’ (रश्मियों का) 
किया है। यथा--तत इन्द्रं वृत्रहन्तारमुदितं सूयं जानती जानाना उषसस्तं प्रत्यत 
afasia आयत्‌ प्राप्नुवन्‌ । अथ तत्रोद्भूतानां गवां रश्मीनामेकोऽद्वितीय gaa: पति- 
रभवत्‌'*९। वेंकट माधव ने गोपति इन्द्र को पणियों के साथ हुए युद्ध में जीती गई गायों 
का पति माना है--'पाणिभि: स्पर्घमानमिन्द्रं जयहेतव उषसः अभिसचन्ता--तम्‌ स्पर्धे 
मानम्‌ जानन्त्यः उषसः प्रति उत्‌ आयन्‌। अथ इन्द्रः असहायः गा जित्त्वा पतिः तासाम्‌ 
अभवत्‌ इति’ ।*° प्रकृतमन्त्र (ऋग्वेद ३।३१।६) में सायण द्वारा £रवम्‌' शब्द का अर्थे 
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२७८ वेद में इन्द्र 


'हम्भारवम्‌' (गायों की हुंकार), 'सरमा' का ae 'देवशुनी' तथा 'अक्षराणाम्‌' का अथं 
अविनाशी गायों के किया जाना, आख्यान की उपपत्ति दर्शन के लिए एक क्लिष्ट कल्पना 
प्रतीत होती है । 3 

प्रकृतमन्त्र के ही आधार पर द्याद्विवेद ने भी नीतिमंजरी में, अंगिरसों को गायों 
के पणियों द्वारा चराये जाने और अंगिरसों के अनुरोध पर इन्द्र का देवशुनी सरमा को 
भेजकर उन गायों को खोज निकालने तथा अंगिरसों को सौंपने का वर्णन किया है ।* 

दयानन्द के अनुसार उक्त मन्त्र में सुखदात्री स्त्री का वर्णन है, जिसके लिए 'अक्ष- 
राणाम्‌ अच्छ रवं जानती'--गर्थात्‌ अक्षरों के सुन्दर उच्चारण को जानने वाली, 
सुभाषित वाणी वाली यह विशेषण उचित ही दिया गया है। सरमा शब्द का निर्वेचन 
करते हुए स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि 'सर' अर्थात्‌ गतिमान्‌ पदार्थो का "भान “ज्ञान 
करने वाली होने के कारण विदुषी स्त्री सरमा-पद द्वारा मन्त्र में व्यपदिष्ट है। 


(११) ये त्वाहिहत्ये मघवन्नवधंन्ये शाम्बरे हरिवो ये afat 
ये स्वा नूनमनुमदन्ति fast: पिवेन्द्र सोमं सगणो सरुद्भिः ॥ 
--ऋ० ३।४७।४, To ३३।६२ 
सायणभाष्यम्‌ : हे मघवन्निन्द्र ये मरुतोऽहिहत्ये वृत्रहननरूपे कर्मणि त्वा त्वामवर्धन्‌ प्रहर 
भगवो जहिं वीरयस्वेति बलदानेनावीवृधन्‌। तथा ये मरुतो गविष्टो 
पणिनामर्करसुरः सह गवार्थं युद्धे च त्वामवीवृधन्‌--तादृशैस्तै मरुद्भिः 
सगणः सन्‌ इमं सोमं पिब ।* 
यहाँ सायण ने 'गविष्टौ' पद का अर्थ 'गवार्थे za अर्थात्‌ गायों के लिए किए गए 
युद्ध में किया है। वेंकट माधव ने इस शब्द का अथं थोड़ा भिन्न किया है। यथा--'ये 
त्वाम्‌ हे घतवन्‌ अहिहनने अवर्धयन्‌, ये वा शम्बरेण सह युद्धे हे अश्ववन्‌, ये वा पणिभिर- 


पहृतानां गवामन्वेषणे ये त्वा सम्प्रति त्वांम्‌ अनुमदन्ति मेधाविनः--तैः मरुद्भिः सहितः . 


wan, इन्द्र पिब सोमम्‌ © इस प्रकार गविष्टि का अर्थ वेंकट ने गायों के अन्वेषण 
(खोज) में किया है। परन्तु दोनों भाष्यकारो ने (वेंकट माधव तथा सायण ने) गो शब्द 
का अर्थ पणिनामक असुरों द्वारा अपहृत Wa करके अपनी आख्यानप्रियता को सूचित 
किया है। जबकि पणिपद का मन्त्र में कोई प्रयोग नहीं है। गो-इष्टि इन दो शब्दों से 
निष्पन्न 'गविष्टि' पद का अर्थ गायों के लिए किया जाने वाला युद्ध करना एक महती 
क्लिष्ट-कल्पना है, क्‍योंकि क्तिन्नन्त इष्टिशब्द की प्रक्कतियाँ-इषु, इष्‌, अथवा यजूधातुओं 
में कोई भी युद्वार्थक नहीं है। 
दयानस्दभाष्य में “गविष्टो' का अर्थ 'किरणानां संगमने’ (किरणों के समूह में) 
किया गया है। तथा मंत्र का अर्थ, वाचकलुप्तोपमालंकार मानकर, आधिदे विक जगत्‌ के 
दृष्टान्त से लोक-व्यवहारपरक किया गया है । यथा इन्द्र सूर्य (उपमान) ओर ऐश्वर्य का 
कर्ता राजा या सेनापति (उपमेय) है, तथा उसके सहचर मरुत्‌-पवन (उपमान) ओर 
faaan (उपमेय) है।“१ एतदनुसार, पणियों के द्वारा (गायों के लिए) किए गए युद्ध के 
बर्णन का मन्त्र में कोई वर्णन नहीं है। . climes 
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(१२) य ऋते चिद्‌ गास्पदेस्यो दात्‌ सख्ना नुम्यः शचोवान्‌। ; 
ये प्रस्सिन्कासमशियन्‌ tt --ऋण० ८।२।३६ 


सायणभाष्यम्‌ : पणिभिदेंवगवीष्वपहतासु पदेभ्यो गतानां गवां मागे संलग्नेभ्योऽन्वेषण- 
साधनभूतेभ्य ऋते चिदृतेऽपि विनापि सखा मित्रभूतः शचीवान्‌ कमंवान्‌ 
प्रशस्तकर्मा य इन्द्रो नृभ्यो नेतृभ्यो देवेभ्यो गाः पर्णिभिरपहृता दात्‌ 
पुनर्दत्तवान्‌ '""।“२ 
इस मन्त्र में भी सायणाचायं द्वारा ‘ar’ शब्दमात्र के दर्शन से--पणियो द्वारा 
अपहूत देवों की गोवें-इस अर्थ की उद्भावना की गई है ओर प्रचलित आख्यान के 
आधार पर मन्त्रार्थ किया गया है। मन्त्र में शचोवान्‌ (कर्मशील व्यक्ति) के द्वारा aT 
(मनुष्यों) के लिए गायों को देने की वात कही गई है । उसका पणियों द्वारा अपहृत गोवों 
के साथ कोई सम्बन्ध व्यक्त नहीं होता | इसी प्रकार पणिशब्द का मन्त्र में साक्षात्‌ प्रयोग 
अथवा सूक्त में कोई प्रसंग न होने के कारण, उसका अध्याहार करना उपयुक्त ओर संगत 
नहीं प्रतीत होता । मूलतः उक्त मन्त्र में तथाकथित आख्यान का बीज या संकेत नहीं 
दिखाई देता । ० 


(१३) यदा पर्णौरराधसो नि बाधस्व महां झसि। नहि त्वा कइचन प्रति॥ 
--ऋ० ५।६४।२ 


सायणभाष्यम्‌ : पणील्लुव्धानराघसो यष्टग्पधनरहितान्‌ केवलधनान्‌ पदा पादेनातिक्रम्य 
नितरां बाधस्व । त्वा त्वां तव कश्चन कश्चिदपि देवोऽसुरो मनुष्यो वा 
प्रति प्रतिनिधिः सदृशो न ह्यस्ति खलु ।४२ 
- यहाँ पर सायणभाष्य मन्त्रपदानुसारी है, जिसमें कहा गया है कि लोभी ओर 
अदानशील पणियों को इन्द्र पैर से बाधित अर्थात्‌ तिरस्कृत करे। परन्तु पणि तथा इन्द्र 
शब्दों का अथं, अनुभानतः सायण की दृष्टि में यह है कि इन्द्र स्वर्गाधिपति देवराज तथा 
पणि उसके प्रतिपक्षी असुर हैं। यह ऐतिहासिक या पौराणिक दृष्टि है और ऐसा अर्थ एक 
पक्ष मात्र प्रतीत होता है। मन्त्र का वास्तविक अर्थ कुछ अन्य ही प्रतीत होता है। जैसे; 
मन्त्र में उन्हीं पणियों को बाधित करने की वात कही गई है जो 'अराधस' अर्थात्‌ कृपण, 
लोभी भौर मदानी हों। आधिभौतिक या व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर लगता 
है कि इन्द्र अर्थात्‌ राजा या ऐश्वर्यशाली शासक द्वारा कृपण व्यक्तियों को तिरस्कृत किए 
जाने का यहाँ वर्णन है। आधिदेविक दृष्टि से दिचार करने पर, यह सुयं-मेघ सम्बन्धी 
वर्णेन प्रतीत होता है- इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य, “पदा! अर्थात्‌ अर्थात्‌ अपनी किरणों से अदानी 
पणि अर्थात्‌ जल न वर्षाने वाले मेघों को इतना अधिक पीडित करता है कि वे दानी बन 
जाते हैं ओर वरषने लगते हैं । र 
(१४) इन्द्रो बलं रक्षितारं दुघानां करेणेव बिचकर्ता रवेण । 
स्वेदांजिभिराशिरमिच्छमानोऽरोदयत्‌ पणिमा गा ARENT ॥ 
“5० १०।६७।६ 
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इस मन्त्र में इन्द्र द्वारा बल को काटने तथा पणि को रुलाकर गोवें चुरा लेने का 
वर्णन है । आधिदैविक प्रक्रियानुसार मन्त्रार्थं यह है कि “इन्द्र” अर्थात्‌ सूर्य ने, 'कर' अर्थात्‌ 
किरणरूपी हाथ से उस, ‘aa’ अर्थात्‌ मेघ को छिन्न-भिन्न कर दिया, जो कि वृष्टि द्वारा 
वनस्पति उगाकर 'दुघानां रक्षिता' अर्थात्‌ दुधारू गोवों आदि पशुओं का रक्षक है। जल- 
वष्टि द्वारा सोमादि की उत्पत्ति की इच्छा करने वाले उस सूर्यरूपी इन्द्र ने पणि अर्थात्‌ 
व्यापारी के समान आकाश में विविध चेष्टाओ को करने वाले मेघ को रुलाया अर्थात्‌ 
ल-बिन्दुरूपी अश्रुओं को पृथिवी पर गिराया और 'आ गाः अमुष्णात्‌' अर्थात्‌ सव ओर 
से किरणों को उपसंहत कर लिया अथवा जल को अपहृत कर लिया । सायण से अतिः 
प्राचीन भाष्यकार उद्गीथाचार्य ने, इस मन्त्र का इसी रूप में आधिदेविक अथं किया है 
ओर आख्यान की उसमें कोई गंध नहीं है। उद्गीयभाष्य से यह भी प्रकट होता है कि 
ऋग्वेद में प्रयुक्त पणि शब्द किसी असुर विशेष का वाचक नहीं, अपितु मेघ का वाचक 
है। यथा-- 


“इन्द्र:' परमेश्वरो बृहस्पतिः 'बलम्‌' मेघम्‌ “रक्षितारम्‌, पालयिता रम_ परि- 
चेष्टयितारम, 'दुघानाम? सर्वस्य प्रपूरयित्रीणाम, अपाम, 'करेण इव' हस्तेनेव 
सामर्थ्याद्‌ वज्रेण वा केवलेन “aH कृन्तति छिनत्ति 'विरवेण' हंकारहनहना- 
दिविविधशब्देन । छित्वा च 'स्वेदांजिभिः' `स्वेदस्य स्वेदितुः क्षरितुरुदकस्य 
अंजिभिः अभिव्यक्तिभिः उत्पादने: अथवा क्षरितुरुदकस्य अभिव्यंजकेः अंगिरोभि 
सह 'आशिरम' सोमम, "इच्छमानः? कामयमानः 'अरोदयत्‌’ रोदयति ay 


स्थानीयां वृष्टिं विमोचयति । 'पणिम्‌' पणिसदृशं मितदायिनं मेघं रोदयित्वा 


च तस्य 'आ गा: अपः 'अमुष्णात्‌' मर्यादया मुष्णाति अपहरति स्वीकृत्य भूमौ 

क्षिपतीत्यथ: ॥ “४. 

परन्तु सायण ने यहाँ भी आख्यानानुसार हो मन्त्राथं किया है । यथा-- 

इन्द्र ईश्वरो वृहस्पतिर्दुघानां क्षीरस्य दोग्घोणां गवां रक्षितारं वलमसुर 

करेणेव सायुधकर इव स्थितेन रवेण शब्देन बलं विचकरत्तं। किच स्वेदांजिभिः। 

स्वेदांजयो मरुतः क्षरदामरणाः ते: सहाशिरमाश्रयणं संयोगमिच्छमानः कामय- 

मानः पणि बलस्यानुचरमेतन्नामानमसुरमरोदयत्‌ | व्यनाशयत्‌ | ततस्तेनापहृता 

गा अमुष्णात्‌ । आजहार ।** 

प्रतीत होता है कि इन्द्र द्वारा बल को काट डालने तथा पणि को रुलाकर गोवे 
चुरा लेने सम्बन्धी इस मन्त्र वणेन के आधार पर, उत्तरकाल में कथा कल्पित कर ली गई 
कि पणि को गोवे पहले बल या पणि ने चुराई और बाद में इन्द्र ने उन दोनों को मारकर 
अपनी गोवे वापस प्राप्त कर लीं । सायण ने इस आख्यान को स्थान-स्थान पर मन्त्रार्थं 
के साथ सम्वद्ध किया है। ऋग्वेद १०।६७बे सूक्त के मन्त्र १, ३, ४, ५, ७ तथा ८ की 


व्याख्या भी आख्यानानुसार की है और सर्वत्र गो शब्द का अर्थ पणिनामक असुरों द्वारा 


अपहूत गोवे किया है। 
सायण ने इस आख्यान को ऋग्वेद के सूक्त ३३३१, १०।६७ तथा १०८ के भाष्य 
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में भिन्न-भिन्न रूप में वणित किया है। जैसे ऋग्वेद ३।३१।५-५ के भाष्य में उन्होंने 
लिखा है--अंगिरसों ने अपनी गोवों के पणियो द्वारा चुरा लिये जाने पर उनका पता 
लगवाने के लिए इन्द्र से प्रार्थना की । ऋग्वेद १०।६७।१ में भाष्य के आरम्भ में कहा 
गया है कि पणियों ने वृहस्पति की गोवों का हरण किया था, ओर इन्द्र द्वारा प्रेषित gg- 
स्पति ने पणियों का वध किया था। सरमा नाम की दूती को पणियों के पास भेजे जाने 
का वहाँ कोई उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद १०।१०८।१ के भाष्य के आरम्भ में कहा गया है 
कि जब पणियों ने वृहस्हति की गोवे चुराई, तो बृहस्पति ने इन्द्र से उन्हें खोज निकालने 
का अनुरोध किया भोर फलतः इन्द्र ने उनका पता लगाने के लिए देवशुनी सरमा को 
भेजा । सरमा को अपने पास आया देखकर पणियों ने उससे मित्रता करने की इच्छा से 
संवाद (वार्तालाप) प्रारम्भ कर दिया। वृहद्देवता ८।२४ में पणियों द्वारा इन्द्र को गोवों 
के (न कि वृहस्पति या अंगिरसों को) अपहरण को बात लिखी है। इस प्रकार कथा में 
विभिन्न स्थानों पर परस्पर विरुद्ध बातों का उल्लेख स्पष्ट है। इस विरोध का कारण 
समय-समय पर भिन्न-भिन्न व्याख्याकारों या भाष्यकारों की विभिन्न कल्पनाये प्रतीत 
होती हैं। मन्त्रों में मूलतः इस प्रकार का कोई, एक आख्यान वर्णित होकर विभिन्न 
प्रकरणों में विभिन्न बातें कही गई हैं जो कि पूर्वोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है । प्रत्युत पूर्वोक्त 
उदाहरण इस बात के द्योतक हैं कि eaten वर्शनों का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रसंग में पृथक-पृथक्‌ 
आशय है, ओर उन सबको लोकप्रचालत आख्यान के रूप में आकलित करना अनुपयुक्त 
ओर असंगत है। 3 

जहाँ तक सरमा-पणि-संवाद की बात है, निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचायं ने इस 
विषय में दो पक्षों को स्वीकृत किया है--ऐतिहासिक तथा आधिदेविक | तदनुसार ऐति- 
हासिक पक्ष में सरमा देवशुनी है ओर आधिदैविक पक्ष (शब्दान्तर में नंरुक्तपक्ष) में 
सरमा माध्यमिका वाक्‌ है।*१ 

वास्तव में, सरमा-पणि-संवाद सम्बन्धी ऋग्वेद १०११० ८वां सूक्त सरमा तथा 


पणि नामों में से कुछ अन्य ही अर्थों का प्रत्यायक प्रतीत होता है। अन्यथा पणि wa 


तथाकथित निन्दित असुरों और देवशुनी सरमा (देवों की कुतिया--जिसके विषय में 
वड्गुरुशिष्य ने लिखा है कि इन्द्र मृगया, आदि कार्यों में उसको साधन रूप में उपयोग में 
साते हँ)४० को मन्त्रों के ऋषि तथा ऋषिका होना और उनका परस्पर वार्तालाप कंसे 
सम्भव है? सरमा तथा पणि शब्दों के कोई अन्य अर्थ होने पर ही इस विप्रतिपत्ति का 
वारण किया जा सकता है। सरमा और पणियों के सूक्त के ऋषि ओर देवता होने में 
कोई सन्देह नहीं है, क्योंकि सर्वानुक्रमणी में, (जो कि ऋग्वेदीय मन्त्र-सृक्तों के ऋषि, 
देवता आदि के सम्बन्ध में एक प्रामाणिक wa माना जाता है) जैसाकि आरम्भ में कहा 


जा चुका है, यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है। षड्गुरुशिष्य ने भी कात्यायन के स्वर मै 


स्वर मिलाते हुए कहा है कि संवाद-सुक्तों में वक्ता और प्रतिसम्बन्धी बारी-बारी से देवता 
हो जाया करते हैं--'संवादेषु सर्वत्र बक्तृप्रतिसम्बन्धिनोर्देवतात्वम्‌ इति’ I अतः 
अनुमान किया जाता है कि पणि और सरमा नाम के ऋषि हुए थे, जो इस सुक्त के मन्त्रो 


के द्रष्टा के रूप में परम्परा से स्मृत हैं। साथ ही इन नामों के कोई देवी प्राकृतिक पदाथं . 
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भी हैं, जिनको इन मन्त्रों के देवता-रूप में स्मृत किया गया है । मन्त्र या सूक्त से सम्बद्ध 
ऋषि को उस मन्त्र या सूक्त का द्रष्टा और वक्ता, तथा मन्त्र या सुक्त के देवता को उस 
मन्त्र या सूक्त का प्रतिपाद्य विषय माना जाता रद्वा है। जैसा कि कहा गया है--'यस्य 
वाक्य स ऋषिः? tè 'या तेनोच्यते सा देवता? ।९” 'यत्काम क्रषियंस्याँ देवतायामार्थपत्य- 
मिच्छन्‌ स्तुति प्रयुंक्ते agaa: स मन्त्रो भवात’ ।९' संवाद-सुक्तो के सम्बन्ध में शोनक ने 
भी कहा है-- 

संवादेष्वाह वाक्यं a: स तु तस्मिन्‌ भवेदृषिः । 

यस्तेनोच्येत वाक्येन देवता तत्र सा भवेत्‌ T 
अर्थात्‌ -संवाद-सूक्तों में जो व्यक्ति वाकय (मन्त्रात्मक) बोलता है, वही उस सूक्त में 
ऋषि कहलाता है,.और जो उस वाक्य से प्रतिपादित हो वही उस वाक्य (मन्त्र) में देवता 
माना जाता है । यद्यपि वेदमन्त्रों के ऋषि और देवताओं के सम्बन्ध में, विद्वानों में विविध 
ओर भिन्न-भिन्न धारणाएँ दृष्टिगोचर होती हैं, ओर ऋषि-देवता सम्बन्धी सविशेष 
विवेचन यहाँ अपेक्षित नहीं है, तथापि एक नया किन्तु विचारणीय दृष्टिकोण इस सम्बन्ध 
में यहाँ उल्लेखनीय है, जो भगवहत के अनुसार इस प्रकार है -- 

“यास्को क्त 'यत्काम ऋषि:०' की प्रतीक वाली पंक्ति में ऋषि पद से उन्हीं दिव्य 
ऋषियों (ऋषयः सप्त देव्याः, Ao १०।१३०।७) का ग्रहण है, जो सृष्टि में वेद मन्त्रों के 
मूल में उच्चारण करने वाले थे । उन्हीं ऋषियों के द्वारा देवता निश्चित हुए ।”/६३ 

सरमा-पणि-संवाद विषयक आलोच्य सूक्त के भाष्य में अर्वाचीन कुछ विद्वानों के 
विचार यहाँ उल्लेखनीय हैं। क्योंकि उससे इन्द्र, सरमा, पणि, गो, वृहस्पति आदि के 
स्वरूप पर ही प्रकाश नहीं पड़ता, अपितु सूक्त के वास्तविक रहस्य को समझाने में भी 
सहायता मिलती है। ऐसे कतिपय विद्वानों के विचारों का सार इस प्रकार है-- 

(१) श्री अरविन्द के अनुसार पणि द्वारा छिपाई We आन्तर चेतना के प्रत्यायक 
हैं, ओर पणि इन्द्रियाँ या चंचल aa gi इस सम्बन्ध में, ‘ara दि वेद', भाग १, 
(अध्याय १५-२४) के अनुसार अरविन्द के विचारों को उदाहृत करते हुए डॉ० रामनाथ | 
वेदालंकार ने लिखा है कि--“उनका (श्री अरविन्द का) कथन है कि बाह्य प्रतीकों 
द्वारा रहस्यमय आन्तरिक अर्थ को सूचित करना ही वेद का लक्ष्य है। उनकी व्याख्यानु- 
सार इन्द्र प्रकाशमय या दिव्य मन है, जो अतिमानस लोक स्व: का अधिपति है, गोएं 
दिव्य उपा या दिव्य सूर्य की किरणें या ज्योतियाँ हैं। पण इन किरणों के या आध्यात्मिक 
प्रकाश के शत्रु हैं, ये वे शक्तियाँ हैं जो जीवन को उन सामान्य अप्रकाशमान इर्द्रिय- 
क्रियाओं की अधिष्ठाची हैं जिनका मूल अन्धकारमय अवचेतन भौतिक सत्ता में होता है, 
न कि दिव्यमान में। ये पणि मनुष्य के स्वः अर्थात्‌ अतिमानस उच्च लोक के प्रति 
आरोहण करने के मार्ग में आकर खड़े हो.जाते हैं तथा आध्यात्मिक प्रकाश की प्राप्ति का 
विरोध करते हैं। सरमा अन्तर्ज्ञान (Intution) है, यह वह शक्ति है जो पराचेतन सत्य . 
(Superconscient truth) से अवतीर्ण होकर आयी है तथा उस प्रकाश तक. ले जाती 
है जो हमारे अन्दर अवचेतन (Sub conscient) में छिपा पड़ा है। अन्तर्ज्ञान की शक्ति 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 _ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ऋग्वेद के इन्द्र से सम्बन्धित आख्यानों का विवेचन २८३ 


दिव्य मन के सामने इसकी अग्रदूती के रूप में आविर्भूत होती है। इसी के द्वारा वह 
प्रकाश को मुक्त कराता है तथा उस प्रचुर सम्पत्ति को अधिगत कराता है जो पणियों के 
दुर्ग द्वारों के पीछे चट्टान के अन्दर छिपी पड़ी है। अंगिरस ऋषि दिव्य अग्नि को प्रसरण- 


` शील ज्योतियां हैं ।'' "वृहस्पति सर्जनकारी अन्तर्वाणी का अधिपति है। अयास्य वह है 


जो सत्य में से उत्पन्न होने वाले सात सिरों के महान्‌ विचार (सप्तशीष्णी धी) को पाता 
है तथा इन्द्र के लिए स्तुति मन्त्रों का गान करता है। ये वृहस्पति तथा अयास्य अंगिरसों 
में से ही एक हैं। दिव्य मन (इन्द्र) इन सबकी सहायता से अवचेतन मन में छिपी प्रकाश 
की गोओं को प्राप्त करने में समर्थं तथा अतिमानस लोक स्वः के अपने ऊर्ध्वारोहण में 
सफल होता है ।”१६ 

(२) विश्वनाथ विद्यालंकार का कथन है कि नैतिक शिक्षण देने के अभिप्राय से, 
यह सूक्त सम्भवतः संवाद रूप में रखा गया है। पंचतम्त्र को कथाओं के पात्रों के समान 
सरमा, पणि नामक पात्र कल्पित हैं, क्योंकि कुव्यवहारी पणि नामक असुरों का और 
सरमा नामक देवशुनी (देवों की कुतिया) का वेद के मन्त्रों का ऋषि-द्रष्टा होना सम्भव 
नहीं है। उनके विचार से इस सूक्त से अनेक ऐसी बातों पर प्रकाश पड़ता है जो राज- 
नीति से सम्बन्धित हैं। पणिकृपण वणियों के प्रतीक ओर सरमा परराष्ट्र में भेजी जाने 
वाली स्त्री दती की प्रतीक है तथा इन्द्र राजा का प्रतीक है I, 

(३) डॉ० रामगोपाल का कथन है कि बल को ऋग्वेद में एक असुर विशेष का 
वाचक मानना उपपन्न नहीं होता । बल शब्द, जो वर का ATT है, अवरोधवाचक है, 
न कि तथाकथित बलासुर का वाचक । अतः बल शब्द से बलासुर की कहानी की कल्पना 
उत्तरकाल में गढ़ लेना दूसरी बात है। ऋग्वेद में उसका प्रासंगिक अभिप्राय दूसरी बात 
है।\° उल्लेखनीय है कि.ऊपर उदाहृत कतिपय सायणीय ऋक्संहिताभाष्य के अंशो में 
बल या वलासुर के सैनिक पणि माने गए हैं। 

(४) वीरेन्द्र शास्त्री ने इन्द्र, सरमा, पणि तथा गो पदों की निम्नांकित रूप से 
तीन प्रक्रियाओं में अर्थ योजना की है -- 

आध्यात्मिक प्रकिया में--सरमा अथवा tage (देवन करने वाली इन्द्रियों के 
पास तीव्र गति से पहुंचने वाली) विवेकशील बुद्धि ओर वेदवाणी है । इन्द्र परमात्मा ओर 
जीवात्मा है, जिसकी ओर से सरमा नामक वेदवाणी या बुद्धि दूती--सन्देशवाहिका का 
कार्य करती है । पणि व्यवहारकुशल्‌ चित्त की विपय-वृत्तियाँ हैं, ओर गोवें इन्द्रियां हैं, 
जिनको विषय-वृत्तियाँ विषयों को गुहा में खींच लिया करती हैं। किन्तु सरमा (विवेक 
बुद्धि) अपनी शक्ति प्रकाशित कर पणियों (चित्तवृ्तियों) का निरोध कर mai (इन्द्रियों) 
को स्वाधीन करने में समर्थ हो जाती है। l 

आधिदेविक प्रक्रिया में--संरमा माध्यमिक वाक्‌ है, विद्युत्‌ को गर्जना है, पणि 
अन्तरिक्ष में नाना रूपों ओर क्रीडाओं को दिखाने वाली मेघ-पक्तियाँ है । इन्द्र सूर्य या 
विद्युत्‌ है, जिसकी दूती बनकर सरमा गोवों मेघों के भीतर avata तथा छिपे हुए जलों 
अथवा छिपी हुई सूर्य की किरणों को प्राप्त करना चाहतो है। ; 
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२८४ वेद में इन्द्र ` 


आधिभोतिक पक्ष में-सरमा राष्ट्र की वह गुप्तचर या आरक्षो विभागीय 
शक्ति है, जो निरन्तर गतिशील रहती है, और पणियों-असद्व्यवहार-परायण चोरों; 
लुटेरों के द्वारा अपहृत ओर छिपाई गई गोवों अर्थात्‌ राज्य को भूमि, पशु, धनादि 
सम्पदा, राज्य के निवासियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति को पणियों के पास से ढूंढ निकालने 
में समर्थ होती है। इस पक्ष में राज्य या राष्ट्र का ऐश्वयंशाली अधिपति राजा, शासक 
आदि ही इन्द्र है, जिसकी:दूती बनकर सरमा (प्रसरणशील आरक्षी वाहिनी) पणियों 
(दुष्टों, चोरों) से गोवों-गवादि धनसम्पत्ति को छुड़ाने में प्रयत्नशील रहती है।** 

(५) डॉ० रामनाथ वेदालंकार ने सरमा-पणि-संवाद के सम्बन्ध में कुछ विशेष 

विवरण प्रस्तुत किया है, जो संक्षेप में इस प्रकार है-- 

राजनीतिक दृष्टि से इस कथानक में इन्द्र राजा है। गोवे राष्ट्र को धेनु आदि 
सम्पत्ति या ऐश्वयं की प्रतीक हैं । पणि कृपण शत्रुजन हैं, जो उन गौवो को लूट ले जाते हैं 
तथा उनका उपयोग किसी दूसरे के लिए नहीं होने देते। इसलिए वेद में पणियों के हृदय 
को मृदु करने तथा उन्हें. दानशील बनाने की प्रार्थना मिलती है (अदित्सन्तं चिदाघृणे 
पूषन्‌ दानाय चोदय । पणोश्चिद्‌ विम्रदा मनः॥ ऋ० ६।५३।३)। राजा पणियों के पास 
किसी सन्देशहर द्वारा अपनी वाणी (सरमा) को पहुँचाता है, या स्त्री दूती को भेजता है। 
पणि दूती सरमा को भय दिखाकर, प्रलोभन देकर सभी उपायों से वश में करना चाहते 
हैं। पर वह उनको बातों में नहीं आती। अथवा, गोवे. राजा की वे भूमियां हैं, जिन्हें 
पणिरूप शत्रु हड़प कर लेते हैं। 

अधिदेवत पक्ष में, इन्द्र सूयं (स इन्द्रो भुत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌--अ० Fo 
१३।३।१३, अथ यः स इन्द्रो$सो स आदित्य:--श० To ५।५।३।२) एवं गोवे उसकी 
किरणे हैं (सर्वेपि रश्मयो गाव उच्यन्ते -- निरुक्त २७) । उन गोवों को वह पृथ्वी के 
चरागाह में चरने के लिए भेजता है। परन्तु मार्ग में मेधमण्डल रूपी पणि उन्हें रोक लेते 
हैं तथा अपनी गुहा में छिपा लेते हैं। इन्द्र की दूती सरमा विद्युत्‌ है, जो मेघों के मध्य में 
मानो अग्नि ज्वाला हाथ में लिए हुए उन गोवों को act है । विद्युत्‌ और मेघों के बीच 
संवाद होता है, जिसे हम आज भी सुनते हैं। 

अथवा, पणि रात्रि के अन्धकार हैं जो इन्द्रसूर्य की गोवो--किरणों--को 
अपने अन्धकार में छिपा लेते हैं। तब सूर्य अपनी दूती सन्ध्या रूपी सरमा को भेजता है। 

सन्ध्यारूपिणी सरमा उपा का परिधान पहन सूर्य की गोवों को अपने साथ लिए हुए 

आविभू त होती है। सरमा तथा पणि के सम्बन्ध में इसी प्रकार के विचार ऋग्वेद 
१।६२।३ के अंग्रेजी अनुवाद की टिप्पणी में fafaa ने, तथा ‘fe आर्कटिक होम इन दि 
वेदाज' के पृष्ठ २२३ में वालगंगाधर तिलक ने भी व्यक्त किये EL : 

अथवा, सूर्य की गोवों या किरणों के चुराये जाने का अभिप्राय है, उसका 
निस्तेज हो जाना । शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मम्दतेज वाली हो जाती है। शोतोत्पत्ति 
: हा क पणि है, जो उनका तेज हर लेते हैं। आकाश में मृगशोषं नक्षत्र 
हे ज है, यह कुतिया ही देवशुनी सरमा है। देवशुनी सरमा इस नदी 
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को वसन्त में पार करती है। उसके अनन्तर सूर्य शोतोत्पत्ति के भौगोलिक कारणों को 
पराजित कर देता है तथा सूर्य की गौवों में पुनः तेज आ जाता है। स्कन्द तथा दुर्गाचार्ये 
ने निएक्तटीका ११।२५ में सरमा का अर्थ माध्यमिका वाक्‌ अर्थात्‌ विद्युद-गर्जना किया 
है। 


अध्यात्मपक्ष में, आत्मा इन्द्र है, गोवे आत्मिक प्रकाश की किरणं हैं। आत्मा इन 


किरणों से शरीर की सव क्रियाओं को प्रकाशित करना चाहता है। पर, असद्विचार ` 


रूपी पणि इन अन्तःप्रकाश को किरणों को पकड़कर गुफा में बन्द कर लेते हैं, जिसका 
परिणाम यह होता है कि झरीर इनके आलोक से वंचित हो जाता हे । तब आत्मा उनकी 
आन्तरिक दिव्य वाणी रूप सरमा को दूती बनाकर उनके पास भेजता है। वह वाणी गर्जे 
कर कहती है कि तुम इन अन्तःप्रकाश की गोवों को छोड़ दो। इन गोवों को पुनः प्राप्त 
कर लेने में आत्मा के जो सहायक हैं, उनमें एक वृहस्पति--बुद्धि है, दूसरे अंगिरस-- 
मन की तेजोमयी वृत्तियां हँ । अयास्य प्राण--(एतमु प्राणम्‌) एवायास्यं मन्यते, (छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ १।२।१२)-हँ, ओर अन्य विप्र ऋषि शरीरस्थ ज्ञानेन्द्रियाँ (सप्त ऋषयः 
प्रतिहिताः शरीरे--यजु० ३४।५५) है । इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक आत्मा, अपनी 
मन्तर्वाणी को दूती बनाकर तथा बुद्धि, मन, प्राण, ज्ञानेन्द्रिय, आदि को सहायक बनाकर 
अपनी चोरित अन्तःप्रकाश की गोवों को पुनः प्राप्त कर लेता है Ne 

किसी सरमा नाम की देवशुनी के जनमेजय से वार्त्ता करने' ओर उसे अपने पुत्र 
सारमेय को अकारण ताडित करने पर शाप देने का वर्णन महाभारत--आदिपवं में 
मिलता है ।”” किन्तु उसकी तुलना ऋग्वेद के दशम मण्डल के १०५वें सूक्त में वणित 
सरमा-पणि-संवाद के साथ नहीं को जा सकती, क्योंकि ऋग्वेद ओर महाभारत को 
आख्यायिकाओं की विषयवस्तु में पर्याप्त अन्तर है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि सरमा-पणि-संवाद सम्बन्धी सुक्त तथा इससे सम्बद्ध माने 
जाने वाले ऋग्वेद के अन्य प्रसंगों के सम्बन्ध में भाष्यकारों तथा स्वतन्त्र चिन्तको के 
भिन्न-भिन्न विचार तथा भिन्न-भिन्त दृष्टिकोण हैं। इनसे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा 
सकता है कि तथाप्रसिद्ध आख्यान कोई मानवीय ऐतिहासिक घटना नहीं है, ओर न 
वह निरर्थक कल्पना ही है। किन्तु वह किन्हीं आध्यात्मिक, दैवी-पप्राक्कतिक--और 
राजनीतिक सदा आवत्तित होने वाली बातों का प्रकाशक है । यथा, अध्यात्म रूप में; 
सरमा वुद्धि है जो पणि नामक चंचल मनोवृत्तियों के द्वारा निगृहीत की गई गोवों अर्थात्‌ 
इन्द्रियों को देखकर, उनको सुरक्षित करने के बारे में इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा को सूचित 
कर देती है। बुद्धि ओर सामान्य चंचल चित्तवृत्तियों के संघर्ष का ही संवादात्मक वर्णन 
ऋग्वेद १०।१०पर्वे सूक्त में किया गया प्रतीत होता है । अधिदैवत रूप में, सरमा माध्य- 
मिका वाक्‌- अन्तरिक्षगत मेघगर्जना है अथवा बिजली की कड़क है, और पणि मेघों के 
समूह हैं। ज्ञातव्य है कि सरमा शब्द, नैरुक्तों के अनुसार, अन्तरिक्षस्थान देवताओं में से 
अन्यतम का वाचक है ।* इसी प्रकार, अन्य राजनीतिक, आदि दृष्टि से व्यक्त किये 
गए पूर्वोक्त बिचार भी असंगत नहीं प्रतीत होते । इस प्रकार सुक्तगत संवाद की सोहेश्यता 
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हो नहीं, अपितु aguar सिद्ध होती है। ओल्डनवर्ग, पीटर Heda, भादि यूरोपीय 
विद्वान्‌ भी इस दृष्टिकोण के समर्थक प्रतीत होते है ।॥" 


आख्यान (२) 


इन्द्र का दध्यङ, की भ्रस्थियो से वृत्र को मारना 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में ८४वें सूक्त में दो मन्त्र इस प्रकार हैं--- 
(१) इन्द्रो दधीचो श्रस्थभिव्‌ त्राण्यप्रतिष्कुतः । जघान नवतीनंव ॥ 
—Fo १।८४।१३ 
झर्थ--अजेय इन्द्र ने दध्यङ की अस्थियों से ६९ या ८१० वृत्रो को मारा । 


(२) इच्छस्नइवस्य यच्छिरः पवतेष्वपश्चितम्‌। तद्‌ विदच्छर्यणावति॥ 
—Fo १८४१४ 


ग्रथ-(इन्द्र ने) अश्व के जिस शिर की इच्छा की, उसे पर्वतों में शयंणावत्‌ में 
गिरा हुआ पाया | 

यहाँ मन्त्र (१) का भाष्य करते हुए सायणाचार्य ने एक आख्यान लिखा है, जो 
इस प्रकार हे--शाट्यायन सम्प्रदाय में यह इतिहास प्रचलित है कि अथर्वा का पुत्र, 
दध्यङ्‌ जब तक जीवित रहा, उसके दशंनमात्र से असुर पराभूत रहे। जब वह स्वगंगत 
हो गया, पृथ्वी असुरों से भर गई | इन्द्र उन असुरो से लड़ने में जब असमर्थ हो गया तो 
उस ऋषि (दध्यङ) को ढूँढने लगा ओर उसे ज्ञात हुआ कि ऋषि स्वगंवासी हो चुका है। 
वहाँ पर लोगों से इन्द्र ने पूछा--क्या दध्यङ, का कोई अंग शेष बचा है? लोगों ने उत्तर 
दिया--यह अश्वशिर बचा है, जिससे वह अश्वियो को मधुविद्या का उपदेश दिया करता 
था। किन्तु हम यह नहीं जानते कि दध्यङ अब कहां हैं? तब इन्द्र ने कहा--उसको 
ढूंडो। लोगों ने उसे शर्यणावत्‌ में ढूंढ लिया और उसे ले आये । शर्यणावत नाम का 
कुरुक्षेत्र के निचले भाग में एक तालाब है। उसके शिर की हड्डियों से इन्द्र ने TIT को 
मार डाला ।' 

शाट्यायन ब्राह्मण को उक्त कथा को ऋग्वेद के भाष्यकार Tazara भट्ट ने भी 
TAT १।८४।१४ के भाष्य (वृहत्‌ पाठ) में उद्धत किया है। इसी प्रकार नीतिमञ्जरी 
में द्याद्विवेद ने भी इस आख्यान को उद्धत किया हे।* 

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में एक अन्य मन्त्र, जिसमें दध्यङ आथर्वण द्वारा अश्व- 
शिर से मधुविद्या देने का वर्णन है, इस प्रकार है-- 


तद्वां नरा सनये दंस उग्रमिवष्कुणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम । 
asas, ह्‌ यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य stent प्रयदीमवाच ॥ 


Eo १।११६।१२ 
अर्थ-हे अश्वियो ! घन लाभ के लिए मैं तुम दोनों के उस उग्र कमं को प्रकट 
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करता हूं, जैसे कि मेघ में विद्यमान शब्द वृष्टि को प्रकट करता है, जिससे अथर्वा के पुत्र 
दध्यङ ने तुम दोनों को मधुविद्या का उपदेश अश्वशिर से किया at 

इस मन्त्र का भाष्य करते हुए सायण ने यह आख्यान लिखा है- इन्द्र ने दध्यङ 
को प्रवग्यं विद्या और मधुविद्या का उपदेश देकर कहा कि afa इस विद्या को दूसरे को 
बतलाओगे तो तुम्हारा शिर काट दूंगा । तब अश्वियो ने दध्यङ के शिर को काटकर 
पृथक्‌ कर दिया और एक अश्व का शिर काटकर उसे दध्यङ, के शिर के स्थान में प्रत्या- 
रोपित कर दिया । तत्‌पश्चात्‌ दध्यङ ने उस अश्व शिर से अश्वियों को ऋग्वेद, सामवेद 
alt ayaa, जो कि प्रवग्यं-विषयक थे, उनको तथा मधुविद्या के प्रतिपादक ब्राह्मण ग्रन्थ 
को पढ़ाया । इसे इन्द्र ने जान लिया और वज्र से दध्यङ का शिर काट दिया। तब 
अशिवयो ने उसका निजी मनुष्य-शिर लगा दिया। यह कथा शाट्यायन ओर वाजसनेय 
ब्राह्मणों में विस्तार से कही हुई है।* नीतिमञ्जरी में भी यह कथा श्लोक ४०, पृष्ठ 
८७-८९ पर उल्लिखित हे। : 

प्रथम मण्डल के ही एक अन्य मन्त्र में आथवंण दध्यडः के लिए अश्वियो के द्वारा 
अश्व का शिर देने, तथा दध्यङ द्वारा उसकी सहायता से मधुविद्या का उपदेश करने का 
वर्णन इस प्रकार है--- 

ग्रायर्वणायादिविना दधीचेऽइव्यं शिरः प्रत्यरयतम्‌। 
स वां मधु प्रवोचदृतायन्त्वाष्टरं यद्‌ दस्रावपिकक्ष्यं वास्‌ ॥ 
---ऋ० १।११७।२२ 

झर्थ--अधर्वा के पुत्र दध्यङ्‌ के लिए अश्वियों ने अश्‍व का शिर लगा दिया । 
हे अश्वियों ! उसने तुम दोनों को त्वष्टा सम्बन्धी मधुविद्या का उपदेश किया । तुम दोनों 
के लिए कटे हुए यज्ञशिर के कक्षभाग के पुनः सन्धानभूत प्रवरर्य विद्या का भी उपदेश 
frar I 5 

उक्त अथं सायणभाष्यानुसारी है। सायण ने स्पष्टतः दध्यङ, को अथर्वा का पुत्र 
कहा है। यह अर्थ मन्त्रप्रयुक्त 'आथवंणाय” शब्द से उन्होंने ग्रहण किया है । दध्यङ सायण 
की ate में एक ऋषि या महर्षि हैं। यहाँ पर मन्त्रप्रयुक्त त्वाष्ट्र शव्द का अर्थ सायण 
द्वारा त्वष्टा अर्थात्‌ इन्द्र से प्राप्त वस्तु किया है। यहां त्वष्टा का अथं इन्द्र किया गया 
है, जबकि अन्यत्र वे त्वष्टा को इन्द्र द्वारा वध्य पुत्र का पिता मानते हैं ।?* 

इन्द्र, अथर्वा ओर दध्यङ के प्रयोगों वाला ऋग्वेद के दशम मण्डल के ४८वें सूक्त 
का एक मन्त्र भी यहाँ उल्लेखनीय है, जो इस प्रकार है-- 

झहमिन्द्रो रोधो वक्षो ग्रथवणस्त्रिताय गा झजनयमहेरधि। 
ya दस्युभ्यः परिनुस्णमाददे गोत्रा शिक्षन्‌ दधीचे सातरिइवने ॥ 
“-ऋण १०।४८।२ 

झर्थ--मैं इन्द्र, अथर्वा का वक्ष ओर रोध हूं : मैंने अहि में से नित के लिये गोवों 
को उत्पन्न किया | मैंने दस्युओं से घन चारों ओर से ले लिया : मैं मातरिश्वा दध्यङ के 
लिए गोत्र (मेघ) को प्रदान करता g । 


s 
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सायणाचायं ने इस मन्त्र का अर्थ आख्यानपरक किया है, किन्तु अगत्या उन्हें 
आधिदैविक रीति से भी कुछ शब्दों का अर्थ करना पड़ा है, जो इस प्रकार है-- 


'आद्यपादस्येतिहासमाहुः। आथर्वणं दध्यंचं मधुविद्यावन्तमिन्द्र आगत्य मधुविद्यां 
कस्यचिन्न ब्रूया इति नियमितवांन्‌। यदि ब्रूयास्ते शिरो हृरामीत्युक्तवान्‌। स 
चायर्वणोऽश्विभ्यामुवाच | इदं वै तन्मधु दध्यङ ङाथवं णोंऽश्विभ्यामुवाच | शत० 
१४।५।५।१६ अश्वस्य शीर्णा प्रयदी मुवाच । ऋ० १।११६।१२ इति हि श्रुतिः। 
स चेन्द्र आगत्य दधीचः शिरोऽहरदिति तत्रोच्यते । इन्द्रोऽहमथवंणोऽयर्वंणः 
पुत्रस्य दधीचो वक्षः। तदुपलक्षितं शिर इत्यर्थः। तस्य रोधो रोधको हर्ताऽस्मि। 
edar गवामुदकानां रक्षकान्‌ मेघान्‌ विनयन्‌ । किमर्थम्‌ । मातरिश्वने मात- 
रिश्वनः पुत्राय दधीच एतन्नामकायषंये वर्षकामाय भ्रवर्षयितुमिच्छन्‌। ` 


उक्त भाष्य में 'अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अथवंण:' इन शब्दों का अथं सायण ने 
__'अथर्वा के पुत्र दध्यंच्‌ के शिर का आहरण करने वाला मैं इन्द्र” किया है। वेंकट 
माधव ने भी ऐसा ही अर्थ किया है*”, जो एक क्लिष्ट-कल्पना कही जा सकती है । क्योंकि 
'अथर्वंणः' शब्द न अपत्यार्थक अणप्रत्ययान्त है, न 'वक्षः' का अथं शिर है ओर न ही 
Wa शब्द का अर्थ हरण करते (काटने) वाला ही लिया जा सकता है। उद्गीथ ने 
‘Qa: का अर्थ रोद्धा या निषेद्धा और वक्षः का अर्थ वक्ता किया है॥* यास्क ने 'वक्षः 
का अर्थ प्रकाश किया है--'वक्षो भासोऽध्यूढम_।'°९ मन्त्र के चतुर्थ पाद में निगदित 
'दघीचे” पद का विशेषण 'मातरिशवने' दिया हुआ है। सायण ने यहाँ पर दध्यङ को 
मातरिश्वा का पुत्र बतलाते हुए उसे एक ऋषि माना है। मातरिश्वा का पुत्र यह कोन 
दध्यङ ऋषि है? इसे सायण ने स्पष्ट नहीं किया । यहाँ भी “मातरिश्वने” शब्द में अप? 
त्यार्थ अण्‌ प्रत्यय उपपन्न न होते हुए भी सायण द्वारा कल्पित उसे किया गया है। एक 
ही मन्त्र में, दध्यङ्‌ को एक साथ ही अथर्वा ओर मातरिश्वा का पुत्र सायण ने माना है। 
इसकी संगति कंसे लगाई जाय? इसे उन्होंने नहीं बतलाया । अथर्वा, दध्यङ, नाम के दो 
भिन्न-भिन्न ऋषि सायण को अभिप्रेत हो सकते हैं, जो कि क्रमशः अथर्वा ओर मात- 
रिश्वा के पुत्र कहे गए है। कुछ भी हो, मन्त्रपदावली से उस प्रकार का कोई आख्यान 
नहीं झलकता, जसा कि ऊपर उदाहूत किया गया है । 
इन्द्र द्वारा दध्यड को अस्थियों से वृत्रों को मारने तथा दध्यङ द्वारा अश्‍व के शिर 
से अश्वियों के लिए मधुविद्या का उपदेश देने से सम्वन्धित आख्यान वस्तुतः सायणाचार्य 
ने प्राचीन ग्रन्थों से लिए हैं, जिनमें शाट्यायन, शतपथ, वाजसनेय ब्राह्मण-ग्रन्थों का 
उन्होंने नामतः उल्लेख किया है |, उन आख्यानों के आधार पर ही प्रायः पूर्वोक्त मस्त्रों का 
भाष्य उन्होंने किया है। परन्तु मन्त्र से ध्वनित होने वाले अन्य अर्थो का विवेचन इन 
मन्त्रों के सायणीयभाष्य में, दृष्टिगोचर नहीं होता । आलोच्य आख्यान पर प्रकाश डालने 
चाले कतिपय प्राचीन तथा अर्वाचीन ग्रन्थों के सन्दर्भ तथा उनका विवेचन यहाँ प्रस्तुत है, 
जो इस प्रकार है-- ५ 
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ऋग्वेद के इन्द्र से सम्बन्धित आख्यानों का विवेचन .२८९ 


स्कन्दस्वामी ने ऋग्वेद १।८४।१३-१४ मन्त्रों के भाष्य में उक्त आख्यान को कुछ 
भिन्न रूप में इस प्रकार वणित किया है-- 

कालकन्ज नामक असुरो से पीड़ित देवता ब्रह्मा के पास रक्षाका उपाय पुछने 
गए । ब्रह्मा ने उन्हें दध्यङ, ऋषि के पास उपाय जानने के लिए भेज दिया । देवता जब 
उस ऋषि के पास पहुंचे तो उसने योगध्यान द्वारा उनके आने का प्रयोजन जानकर अपने 
प्राणों को त्याग दिया। तब उसकी अस्थियों से इन्द्र ने असुरों का वध क्रिया। दूसरा 
आख्यान, (जो कि ऊपर उदाहृत ऋग्वेद १।११६।१२ में दिए गए आख्यान से मिलता 
जुलता है) यह है कि इन्द्र ने अथर्वा के पुत्र दध्यङ को मधु नामक परब्रह्म विद्या का 
प्रवचन किया और उस ऋषि को कहा कि यदि किसी अन्य को यह विद्या वतलाओगे तो 
तुम्हारा शिर गिर जाएगा। दध्यङ ऋषि के पास मधुविद्या ज्ञाने के लिए अश्वी पहुँ 
ओर कहने लगे कि हमारे लिए परब्रह्म का प्रवचन करो । ऋषि ने शिर के गिर जाने की 
वात जानकर प्रवचन करने से मना कर दिया aadi ने उसका शिर काटकर अश्व 
का शिर लगा दिया । उस शिर से ऋषि ने उन्हें मधुविद्या का अध्यापन कराया ।” 

Tecra के अध्याय ३ में शौनक ने भी इन्द्र-दध्यङ सम्बन्धी आख्यान का उल्लेख 

किया है, जो लगभग स्कन्दस्वामी और सायण द्वारा वणित आख्यान के ही समान है, 
और इस प्रकार है-- 

सूयं की जो हजारहवी रश्मि चन्द्रमा में उपाश्रित है तथा जो मधु पृथिवी और 
दूसरे लोक में है, वह त्वष्टा अग्नि में निहित है। इन्द्र ने प्रसन्न होकर अथर्वा के पुत्र 
दष्यङ, को ब्रह्म (मधु) नामक विद्या प्रदान की ओर उससे ऋषि दध्यङ अधिक दीप्ति- 
मान्‌ हो गए। किन्तु उसको इन्द्र ने मना किया कि कहीं भो इस मधुविद्या को मत 
बतलाना । यदि तुमने किसी को इसे बतला दिया तो तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़गा । तब 
उस ऋषि से अश्बिदेवों ने एकान्त में मधुविद्या प्रदान करने की याचना की। ऋषि ने 
उन्हें बताया कि इन्द्र ने उन्हें उसे बताना मना किया हुआ है। इस पर अशश्‍्वियों ने कहा 
--आप अश्व के शिर द्वारा हमें मधुविद्या पढ़ाइयेा, उस अवस्था में इन्द्र आपको नहीं 
मारेगे। तब दध्यङ ने अश्‍व शिर से अश्विदेवों को मधुविद्या का उपदेश कर दिया। 
उधर जैसे ही इन्द्र को यह व॒त्तान्त ज्ञात हुआ, उसने तुरन्त आकर दध्यङ का शिरश्छेदन 
कर दिया। बाद में अश्वियो ने दध्यङ का जो अपना शिर था, उसे यथास्थान लगा. 
दिया | दध्यङ का इन्द्र द्वारा काटा गया अश्व-सम्बन्धी शिर शयंणावत्‌ पर्वत के बीच एक 
सरोवर में जा गिरा। वह पानी के ऊपर आकर प्राणियों को नाना प्रकार के ATT को 
देकर एक युग तक उसी जल में पड़ा रहता है।”' 

शतपथ ब्राह्मण १४।१।१।१८-२६ में भी अश्वियो के द्वारा दष्यडः के शिर के 
प्रतिरोपण की कथा वर्णित है। इसी प्रकार, 'तद्‌ वां नरा सनयेद्‌०' (ऋ० १।११३।१२) 
इत्यादि मन्त्र की व्याख्या वृहदा रण्यकोपनिपद्‌ २।५।१५-१६ में भी उपलब्ध होती है । 

जैमिनीय ब्राह्मण में, यह कथानक कुछ भिन्नता को लिए हुए है। यथा- देवगण 


, कुरुक्षेत्र मे शिर से रहित यज्ञ कर रहे ये। वे उस कामना को नहीं प्राप्त कर पाए जो कि 


यज्ञ में कामना होती दै । इसलिए यज्ञ का शिर काटा गया। देवों ने अश्वियों से कहा-- 
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२ ६० वेद मॅ. इन्द्र 


अथर्वा के पुत्र दध्यङ इसको जानते हैं, अतः तुम उसके पास जावो । वह तुम्हें उसे वत- 
लायेगा | उससे भो सोम बन जावोगे। यह जो यज्ञ का शिर काटा गया, वह यह सूर्य हो 
है, वही प्रबग्यं है। वे दोनों अथर्वा के पुत्र दध्यङ के पास आए। उससे बोले-ऋषि 
तुम्हारे पास आए हैं। किस इच्छा से? जब यह प्रश्न हुआ, तो वे बोले--इस यज्ञ के शिर 
को बतलाएंगे। दध्यङ, ने कहा--नहीं | इन्द्र ने उसे भी देख लिया था और उसने मुझसे 
कहा है कि यदि इसे औरों को वतलाभोगे तो तुम्हारा शिर काट दूंगा, -इससे मैं डर रहा 
gi तब अश्वियों ने कहा--अच्छा, हमें इस AI के शिर से अनुवचन करो । इन्द्र ने 
` “तथास्तु' कहते हुए उत्तर दिया--मै तुम्हें संवाद करते हुए देखूं। तब अश्वियों ने अपना 
शिर अलग रखकर और अश्व के शिर को लगाकर उससे सामवेद का गान करते हुए 
और ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का उच्चारण करते हुए इन्द्र के साथ संवाद किया । उस पर, 
उनके लिए श्रद्धापूर्वक अश्व के शिर से अनुवचन किया ° 
प्रकृत आख्यान के सम्बन्ध में, वेदभाष्यकार वेंकटमाधव ने अपने ऋकसंहिता- 
भाष्य के लघुपाठ में शाट्यायन ब्राह्मण से यह प्रवचन उद्धृत किया है— 


अत्र शाट्यायनकम्‌, | दध्यङ ह वा आथरवंणस्तेजस्वी ब्रह्मवचंस्व्यास। तं ह स्म 
यावन्तोऽसुराः परापश्यन्ति ते ह स्म तदेव विशीर्षाणः शेरते। स ह स्वर्गलोक- 
मुच्चक्राम । स हेन्द्रोऽसुरेः अभिभूत उवाच । क्व नु स दध्यङ ङभवदिति। तस्म 
होचुः। स्वर्ग वै भगवः लोकमुदक्रामदिति ।--स ह॒ ते रेवास्थिभिः नव नवती- 
ज॑घान असुराणाम्‌ इति ।'८3 


अर्थात्‌ अथर्वा का पुत्र दध्यङ तेजस्वी ओर ब्रह्मवचंस्वी था उसको जितने भी 
असुर देखते थे, वे सब के सव शिर से रहित होकर घराशायी हो जाते थे। जब दध्यङ, 
स्वर्गलोक में चला गया तब इन्द्र असुरों से पराजित होकर कहने लगे--वह दध्यङ, कहाँ 
चले गये होंगे ? उत्तर मिला--स्वर्ग में चले गए हैं।"**तव इन्द्र ने दध्यङ की उन्हीं 
अस्थियों से, ६९ (अथवा ८१०) agi को मार डाला। ज्ञातव्य है कि उक्त शाट्यायत 
पाठ जँमिनीयद्राह्मण ३३६४-६५ से मिलता-जुलता है। 

वेकटमाधव के ऋगवेदभाष्य के वृहत्‌ पाठ में उद्धत शाट्यायनीय प्रवचन भी कुछ 
शाब्दिक परिवर्तन के साथ इसी प्रकार का है, जैसा कि ऊपर garga लघुपाठ का प्रवचन 
है। सायण ने ऋग्वेद १।८४।१३ के भाष्य में शाट्यायन ब्राह्माण का जो प्रवचन उद्धृत 
किया है, वह वेकटमाधव के ऋग्वेद १।५४।१३ के वृहत्‌ पाठ वाले भाष्य में उपलब्ध 
होता है। इस प्रकार सायण द्वारा वाणित आख्यान ब्राह्म ग्रन्थों, बृहद्देवता तथा पुरातन 
वेदभाष्यकारों द्वारा उल्लिखित कथानकों पर आधारित है, यह स्पष्ट है । 

ऋग्वेद १।५४।१३ के सम्वन्ध में प्रचलित आख्यान विकसित और परिवर्तित 
होते हुये शनेः-शनं ऐतिहासिक ओर पौराणिक संस्कृत ग्रन्थों में भी समाविष्ट हो गया। 
उदाहरणार्थं, महाभारत थोर श्री शिव-महापुराण में दध्यङ नहीं, अपितु दधीचि यां 
दधीच नाम से उक्त कथा के ऋषि को सम्बोधित किया गया है i जबकि वैदिक और 


- लोकिक संस्कृत भाषा में 'दधीचः' पद की मूलप्रकृति (दष्यञ्च्‌' मानो जाती है, जिसका | 
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द्वितीया-बहुवचन तथा पंचमो ओर षष्ठी के एकवचन की विभक्तियों में ही 'दधीचः” रूप 
निष्पन्न होता है । प्रश्‍न होता है कि इन्द्र-वु च्र-दध्यङ से सम्बन्धित आख्यान के सम्बन्ध 
में ब्राह्मणादि ग्रन्थों तथा स्कन्द-वेंकटमाधव-सायण इत्यादि वेदभाष्यकारों ने जो विवरण 
ऐतिहासिक रूप में प्रस्तुत किए हैं, चे क्या वस्तुतः तथाकथित ऐतिहासिक घटना के परि- 
चायक है, अथवा उनका अभिप्राय, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ कुछ दूसरा ही है ? यदि इन्द्र, वृत्र 
और दध्यङ कोई शरीरधारी मनुष्यादि जीव है, तो दध्यङ के सम्बन्ध में कही गई इस 
बात की संगति या उपपत्ति केसे होगी कि उसका निजी (मनुष्य का) शिर काटकर उस 
पर अश्व का शिर लगाए जाने पर उसने (दध्यङ ने) अश्वियों को मधुविद्या का प्रवचन 
किया था और वाद में इन्द्र द्वारा उसके अश्व शिर को काट दिए जाने पर उसके स्थान में 
वही पुराना उसका निज शिर लगा दिया गया । चिकित्सा विज्ञान, योग अथवा तन्त्र की 
दृष्टि से इस वात को भले ही कथंचित्‌ उपपन्न माना जाए, परन्तु यह बात अवश्य 
विचारणीय है कि यह आख्यान आलंकारिक तो नहीं है ओर इसका अभिप्राय कुछ अन्य 
तो नहीं है? इस सम्बन्ध में आधुनिक विद्वानों को धारणाएँ उल्लेखनीय है, जो इस 
प्रकार है-- 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेद १।८४।१३-१४ मन्त्रों में वाचकलुप्तोपमा- 
लंकार मानकर अर्थ किया है। तदनुसार आधिदेविक अथं के दृष्टान्त से आधिभोतिक 
(gaara) मर्थ इन मन्त्रों में वणित है । जैसे-- 

पदार्थ- हे सेनापते जैसे (अप्रतिष्कुतः) सब भोर से स्थिर (इन्द्र) सूर्यलोक 
(अस्थभिः) अस्थिर किरणों से (नव नवतीः) निन्यानवे प्रकार के दिशाओं के भवयवों के 
को प्राप्त हुए (दघी चः) जो धारण करने वाले वायु आदि को प्राप्त होते हैं, उन (वृत्राणि) 
मेव के सुक्ष्म अवयव रूप जलों को (जघान) हनन करता है, TA तू अनेक अधर्मी शत्रुओं 
'का हनन कर । 

भावार्थं --यहाँ वाचकलुप्तोपमालकार है। मनुष्यों को उसी को सेनापति बनाना 
चाहिए जो सूर्यं के समान शत्रुओं को मारने वाला ओर अपनी सेना का अच्छा रक्षक 
होवे qu 

पदार्य--जैसे इन्द्र (अश्वस्य) आशुगामी का (यत्‌) जो (शयंणावति) शर्यण 
अर्थात्‌ अन्तरिक्ष के अदूरभव-समीप के प्रदेश में, (पवंतेषु) पवंतों अथवा मेघ के अवयवों 
में (अपश्नितम्‌) चारों ओर से सेवित (शिरः) उत्तम अग है, उसको हसित करता है, 
उसी प्रकार राजा शत्रु की सेना के उक्तम अग (शिरः स्थानीय अंग) को काटने की इच्छा 
वाला होकर सुखों को (विदत्‌) प्राप्त करे। 

भावार्थ--यहाँ वाचक लुप्तोपमालंकार है। जैसे सूर्य अन्तरिक्ष से आश्रित मेघ को 

भरत कर भुमि पर गिराता (aatar) है, उसी प्रकार राजा पर्वत ओर दुग में भी रहने 
वाले शत्रु को मारकर धराशायी करे । ऐसा किए बिना राज्य-व्यवस्था स्थिर नहीं हो 
IRA UU 

दंयानन्दकृत इस भाष्यानुवाद के अनुसार इन्द्र ओर वृत्र, आधिदेविक पक्ष में 
aa और मेघ (क्रमशः) है और आधिभौतिक (अथवा व्यावहारिक या राजनीतिक) पक्ष 
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में क्रमशः सेनापति तथा शत्रुदल है । SEAT, घारणशील वायु आदि है तथा शर्यणावत्‌ | 
अन्तरिक्ष (आधिदैविक पक्ष मे) ओर पर्वत एवं दुर्ग (आधिभोतिक पक्ष में) है। 
हरिदेव के अनुसार, ऋग्वेदो क्त आख्यान में जीवित दध्यङ, की हड्डियों से वृत्रो 
को मारने की बात है, पुराणादि कथा की भांति मरे हुए दध्यङ, की हड्डियों से बने वज्र 
से नहीं । तदनुसार, आधिभौतिक पक्ष में, मन्त्र का यह आशय हैकि राजा इन्द्र है, और 
उसका शूरवीर सेनापति, जिसका एकमात्र ध्यान श त्रुओं के मर्दन के प्रति लगा हुआ है, 
दध्यङ है । उसके बल पर शौर्य के आधार पर वह ९९ वृत्रो अर्थात्‌ शत-प्रतिशत शत्रुओं 
को मारने से समर्थ होता है। आधिदेविक पक्ष में, इन्द्र परमेश्वर और दध्यङ, सूर्य है। 
ईश्वर सूर्य की चंचल किरणों से ९६ व॒त्रों अर्थात्‌ अन्धकार, आवरण और मेघों को 
छिन्न-भिन्न कराता है। आध्यात्मिक पक्ष में, इन्द्र आत्मा है, ओर दध्यङ भगवान्‌ के 
ध्यान में लगा हुआ मन St 
ऋग्वेद में अश्वि शब्द दिन-रात, सूर्य-चन्द्र, द्यावा-पृथिवी; प्राण-अपान तथा गुरु- 
शिष्य के युगल जोड़ों का नाम है। ऋग्वेद १।११७।२२ वे मन्त्र में अश्वशिर से दध्यङ, 
का अश्वियों को मधुविद्या के उपदेश करने का जो वर्णन है, उसका तात्पयं रामगोपाल 
शास्त्री तथा साधुराम के अनुसार इस प्रकार है-- ४ 
'दिन और रात्रि का नाम अश्विनो है, दिन विद्या का प्रतीक है और रात्रि अविद्या 
का। अतः दो अशिव ज्ञानकाण्डी और कर्मकाण्डी व्यक्तियों के योतक है। ASIA का 
यथार्थ रूप यह है कि आथवेण दध्यङ, परमात्मा में लीन होने के कारण उसका पुत्र कहा 
गया है। अथर्वा इन्द्र का पर्यायवाचक है--निश्चल अथवा अटल परमात्मा | ईश्वर की 
प्रेरणा से उसकी बुद्धि में मधुविद्या अर्थात्‌ परत्रह्म के ज्ञान का उदय हुआ। उसके मन में 
यह धारणा बैठ गई कि यह रहस्य किसी को न बताया जाय । तदनन्तर अश्विद्वय अर्थात्‌ 
एक कर्मकाण्डी, दूसरा ज्ञानकाण्डी दोनों ने उसके पास जाकर प्रार्थना की कि उन्हें वह 
मधु अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या का उपदेश दे। दध्यङ ने अपनी दृढ़ धारणा के अनुसार उन्हें 
उपदेश देने से निषेध कर दिया। तव उन अश्वियों ने उसकी क्षिपक्रारिणी तर्कबुद्धि को 
प्रेरित करते हुए कहा कि यह विद्या तो कल्याणकारिणी है। इसे अवश्य हमें प्रदान करना 
चाहिए । तब दध्यङ, ने विश्‍वस्त और सन्तुष्ट होकर उन्हें मधुविद्या का उपदेश दिया 
और कहा कि न केवल कर्मकाण्ड ओर न केवल ज्ञानकाण्ड से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती 
है, अपितु दोनों के समन्वय से ईश्वर को प्राप्ति हो सकती है--'अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा 
विद्ययामृतमएनुते ।' (यजुर्वेद ४०।१३) ।' `` 
जयदेव शर्मा ने, आध्यात्मिक दृष्टि से ऋग्वेद १।८४।१३बे मन्त्र का अर्थ इस 
प्रकार किया है--' (इन्द्र) आत्मा (दधीचः) शरीरधारक प्राण के (अस्थभिः) रोग" 
नाशक बलों से बलवान्‌ होकर (नवती: नव) ५१० प्रकृतिजन्य विकारों को .नष्ट करे । 
अथवा ६६ वर्षों को पार करता है, पूर्णायु सुखी जीता है Vne 
शिवशंकर काव्यतीर्य ने भी उक्त आख्यान से सम्बद्ध मन्त्रों को व्याख्या आत्म" 
परक की है। जैसे -- 


` '्यामथर्वा मनुष्पिता cere. हि नामं | 
(०-0, Panini Kanya Di (केद १८० १६) aes a 
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जीवात्मा का है और ऋषिवाची जितने शब्द हैं, वे प्राणवाचक हैं । इसके अनुसार दध्यङ 
उत्तम प्राण, मनु मध्यम प्राण, अथर्वा निकृष्ट प्राण--ये सब जो कुछ कमं या पुण्य-पाप 
करते हैं, वह इन्द्र जीवात्मा को प्राप्त होता है। अथवा इन्द्र नाम न्याय-परायण राजा का 
है, ओर अथर्वा आदि नाम विद्वानों के हैं । इस मत के अनुसार विद्वान्‌ जो कुछ सद्बुद्धि 
फंलाते, शास्त्र और अन्यान्य wea लिखते हैं, वह सब राजा को प्राप्त होता है। क्योंकि 
राज-प्रबन्ध से प्रजाओं में विद्या फैलायी जाती है।-"* अतः विद्वानों की बुद्धि राजा में 
संगत होती है, यदि वह राजा स्वराज्य को सब प्रकार से पूजित बना रहा हो। 

इन्द्रो दधीचो अस्थमिः (azo १।८४।१३) ।-- (अभ्रतिष्कुतः) अप्रतिद्दन्ही इन्द्र 
(दधीचः अस्थभिः) cere की हड्डियों से (नवतीः नव वृत्राणि) ९० ओर & वृत्रों को 
(जघान) हनन करता है। अस्थमिः-छन्दस्यपि दृश्यते इत्यनञादावपि अस्थिशब्दस्या- 
AFISA: | 

इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः (ऋ० १।८४।१४) ।--(पर्वतेषु अपश्चितम्‌,) पर्वतों पर 
गोपित (अश्वस्य यत्‌ शिरः इच्छन्‌) अश्व के जिस शिर की इच्छा करते हुए इन्द्रदेव (तत्‌ 
शर्यणावति विदत्‌) उसको शर्यणावत्‌ में प्राप्त करता है । ; 

तमु त्वा cease पिः पुत्र ईधे अथवंण: | वृत्रहणं पुरन्दरम_॥ (ऋ० ६।१६।१४) . 

--अथवंण: पुत्र: दष्यडः ऋषि: तम्‌उ त्वा इंधे) Taal का पुत्र दघ्यड_ ऋषि, हे अग्ने ! 
उस आपको प्रदीप्त करता है, जो आप (FATA!) आवरक अन्धकार के हन्ता है ओर 
(पुरन्दरम.) अन्धकार के पुरों के विदारयिता हैं ।**' 

शिवशंकर की इन्द्र, दध्यडः आदि पदों के सम्बन्ध में निम्नांकित युक्तियां 
विचारणीय है-- 

इन्द्र--परमात्मा, जीवात्मा, राजा, सूर्य, विद्युत्‌ आदि अर्थों में इसका प्रयोग होता 

है। यहाँ (इन्द्रो दधीचो० इत्यादि मन्त्र में) जीवात्मा ओर राजा दो अर्थे मुख्य है । 

qa -नवतीरनेव के सायण ६०) ६=८१० और ९९ दोनों अर्थ करते है। 
ग्रिफिथ Nine and ninety अथं करते हैं। परन्तु नवतीर्नव इसका विष्पण्ट अर्थ ce 
नवनवति (निन्यानवे) है। FA नाम दुष्टेन्द्रिय, अज्ञान, अन्धकार, आवरण, आच्छादन; 
आदिकों के हैं। जैसे उत्तम सात्विक इन्द्रियों का नाम देव है, वैसे ही वेद में दुष्टेन्द्रियों 
का नाम वृत्र, नमुचि, शम्बर, चुमुरि, धुनि, gaa आदिक है ।'** एक इन्द्रदल और दूसरा 
वृत्रदल है। इसो को ब्राह्मण ओर महाभारत आदिक ग्रन्थों में देव ओर असुरदल कहते 
हैं। देवासुर संग्राम अति प्रसिद्ध è roaa कार शिष्ट और दुष्ट इन्द्रियों का, प्रकाश 
ओर अन्धकार का, ज्ञान और अज्ञान का, सूर्य और मेघ का इत्यादि प्रकारक जो अनादि 
काल से युद्ध होता चला आया है, इसी का नाम वृत्र-संग्राम है ।””“संग्राम का नाम ही 
वृत्र नाम पर वृत्रतूयं रखा गया है (निघण्टु २।१७)। कोई साधु जितने समय में एक 
उपकार करेगा, उतने में शैतान तीन हानियाँ कर बँठेगा। अतः ३३ को ३ से गुणित 
करने पर ६६ वृत्र बनाए गए हैं ।*““पंच कर्म शानेन्द्रिय मन उत्तमाधममध्यम भेर से ३३ 
देव हैं। 

दध्यङ, नाम विद्वान्‌ का है--अतः पणि शब्द से विद्वान्‌ को आविष्कृत विद्याम; 
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लिखित ग्रन्थ, प्रदर्शित उपाय, उपदेश, शिक्षादि पदार्थ है। पृथिवी पर से विद्वान्‌ के उठ 
जाने पर भी इनके पीछे इनकी विद्यारूप अस्थियाँ रह जाती है, जिनकी सहायता से 
जीवात्मा इन्द्र नाना निघ्न रूप वृत्रों का सहार करता रहता है। विद्वान्‌ की ऐसी प्रशसा 
है।”“" परन्तु à विद्याये कहाँ रहती है? इनके शिष्यों के geal में । शिष्य ही यहाँ पेत 
है और इनका अन्तःकरण ही शर्यंणावत्‌ el (वे) विविध विद्यारत्नो से सुभूपित हैं 
और विद्यारूप घाराएँ इनसे सदा निकलती रहतीं हैं, अतः ये शिष्य ही पर्वत है। इनका 
शरीर ही कुरुक्षेत्र अर्थात्‌ कर्मक्षेत्र है। कुरु नाम कर्म का है। इसी कुरुक्षेत्र के समीप 
अर्थात्‌ इसी शरीर में हृदय ही शर्यणावत्‌ सरोवर है, जहाँ asas, का अश्वशिर छिपा 
हुआ है । इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा खोजकर विद्वानों के हृदय में उसको उपलब्ध करता है। 
अश्वशिर***शिष्य की अवस्था में आकर विद्वानों की जो अध्यापन प्रणाली है, उसी को 
वैदिक भाषा में अश्वशिर कहते हैं। अब विद्वान्‌ के मरने पर भी यह अश्वशिर रह जाता 
है मर्थात्‌ यह अध्यापन-प्रणाली रह जाती है। कहाँ ? शिष्यों के gaat में ।/*' 
पूर्वोक्त विवेचना सारगर्भित प्रतीत होती है। इसमें इन्द्र और वृत्र शब्दों का अर्थ 
तो स्पष्ट किया ही गया है, साथ हो दध्यङ का अर्थ विद्वान्‌ सामान्य करना भी प्रमाण- 
समन्वित है, जैसाकि कहा गया है---'दध्यडः प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा प्रत्यक्तमस्मिन्ध्यान- 
मिति वा ।'«* यद्यपि कुरुक्षेत्र शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग आलोच्य आख्यान से सम्बन्धित 
मन्त्रों में नहीं है, तथापि ऋग्वेद १।८४।१४ में प्रयुक्त शयंणावत्‌ शब्द के सम्बन्ध में 
शाट्यायन ब्राह्मण के (सायणभाष्य में उद्धत) वचन--'शर्यणावद्ध वै नाम कुरुक्षेत्रस्य 
जघनाडें सरः UA’, के अनुसार इस आख्यान के सम्बन्ध में कुरुक्षेत्र शब्द का प्रयोग 
किया गया है । शिवशंकर द्वारा कुरुक्षेत्र का अर्थ कमंक्षेत्र-शरोर करना युक्तिप्रमाणसंगत 
है। गीता में शरीर को क्षेत्र कहा गया है--'इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिघीयते va 
इसी प्रकार अस्थि शब्द का अथं स्थिर न रहने वाली, किन्तु गुरुशिष्यसम्प्रदाय में सदा 
चलती रहने वाली विद्याएँ, अश्वशिर का अर्थ अध्यापन प्रणाली और शयंणावत्‌ का बर्थ _ 
हृदयगुहा करना अयुक्त नहीं प्रतीत होता । ; 
भगवद्दत्त वेदालंकार ने शतपथ-तंत्तिरीय-ब्राह्मण, इत्यादि के आधार पर यह 
प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि दध्यङ वाणी की उस विशिष्ट अवस्था का नाम है, 
जिससे ध्यानावस्थित मनुष्य ऐसी मधुरव मन्द्र ध्वनि करता है जिससे समस्त चेतना 
एकीभूत हो जाती है। दध्यङ या दघीचि, ध्यान में लवलीन वाग्‌ अग्नि अथवा वाक्‌ 
अग्नि से समन्वित ध्यान है। ओर इन विशेषताओं वाला व्यक्ति गौण रूप से (तात्स्थ- 
यात्‌) दधीचि कहलाता है । दध्यङ के प्रतिदिन के ध्यानरूप इष्टकाओं (यज्ञवेदी की ईटों) 
का संचय ही दध्यङ को अस्थियाँ हैं, जिनसे ज्ञानेन्द्रियो का अधिपति दिव्य मन- इन्द्र, 
मस्तिष्क में विद्यमान सँकड़ों प्रकार के आवरणरूप वृत्रो को नष्ट करने में सफल होता 
- YI ee AA ann के संहार किये a का रहस्य है र 
gi न Re नहीं है, शाखा संहिताओं, ब्राह्मणग्रन्यों, 
चला गया है। ऋषि अ काल तेः येः विकसित AA 
ख्यानप्रिय होते हैं, इसलिए उन्होंने दध्यङ सम्बन्धी रहस्य को 
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व्यक्तित्व का चोला पहनाकर एक कथानक का रूप दे दिया है। पर इससे दधीचि एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति है--ऐसा नहीं कहा जा सकता [८ 

भगवद्ृत्त का उक्त मन्तव्य बहुत कुछ अन्य विचारको की मान्यता से मिलता- 
जुलता है। जहाँ एक ऐतिहासिक पक्ष के उपपन्न न होने की बात है, वह ऋणगेद के 
एतदाख्यान-सम्बद्ध मन्त्रों के सम्बन्ध में उचित प्रतीत होती है, क्योंकि अधिकांश प्राचीन 
वैदिक लौकिक ग्रन्थों में वेद को नित्य मानकर, उसमें अनित्य मानवीय इतिहास की 
सत्ता को स्वीकृत नहीं किया गया है । 

मनोहर विद्यालंकार ने इस आख्यान का, आधिभौतिक दृष्टि से, यह अभिप्राय 
दर्शाया है कि ऋग्वेद ११८४॥१३वे मन्त्र में एक ऐश्वयंशाली राजा (इन्द्र) का घारणावती 
बुद्धि से युक्त मन्त्री (acas) के अस्थिर अर्थात्‌ परिवतंनशील विचारों (अस्थभिः) के 
द्वारा दुष्टों (वृत्राणि) को नष्ट करने (जघान) का वर्णन है। जब तक राजा के मन्त्री 
बुद्धिमान्‌ तथा दृढ़ होते हैं, तब तक दुष्ट लोग उनके नाम से ही काँपते रहते हैं। किन्तु 
जब मन्त्री दध्यङ नहीं रहते, तव राज्य में दुष्ट लोगों का प्रभुत्व हो जाता है। इन्द्र को 
उसे नष्ट करने की चिन्ता व्याप जाती है Èt 

ऋग्वेद १।११६।१२ तथा १।११७।२२ मन्त्रों के अनुसार दध्यङ, द्वारा अश्वशिर 
से अश्वियों को मधुविद्या का उपदेश देने के सम्बन्ध में एक अन्य विचार व्यक्त करते हुए 
तेजोमित्र ने लिखा है कि प्राचीन ग्रन्धों-निरुक्त २४, शतपथ ब्राह्मण १४।१।१ में इस 
बात का निर्देश है कि एक गुरु को अपनी विद्या केवल उसी को देनी चाहिए, जो वस्तुतः 
विनम्र हो, जिज्ञासु हो ओर विद्या प्राप्त करने का उचित अधिकारी ओर पात्र हो। तभी 
यह विद्या सफल हो सकती है। कुपात्र को दी गई विद्या ऐसे ही विशीणं हो जाती है, जैसे 
ऊपर में बोया गया वीज । अत: शिष्य-रूप अश्वियों के द्वारा गुरु-रूप दध्यङ्‌ के शिर-- 
मस्तिष्क से उपदेश ग्रहण करना, अश्वियों के प्रयत्न से दध्यङ, का प्रोढ़त्व छोड़कर 
शिष्यानुकूलता की बुद्धिर्ष अश्वशिर धारण कर मधु (विद्या) का उपदेश करना, और 
उसके बाद गुरुके मनुष्य शिर का प्रतिरोपण अर्थात्‌ प्रौढ़ विद्या के उपदेश से गुरु को 
मानना तथा उसके सम्मान को बढ़ाना ही ऋग्वेद के १।११६।१२ तथा १।११७।२२ 
मन्त्रों में afora है ।£६ 

शतपथ ब्राह्मण १४।१।१८-२६ में दध्यङ द्वारा मश्‍वियों को मधु नामक विद्या 
का उपदेश देने का जो वर्णन है, . वह सर्वथा एक आलंकारिक आख्यान है और तदनुसार 
ऋग्वेद के मन्त्र १।११६।१२ तथा १।११७।२२ में वणित आख्यान की मूल वाते भी 
आलंकारिक वर्णन सिद्ध हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में, तेजोमित्र का उपर्युक्त विवरण भी 
आख्यान का एक तात्पर्य हो सकता है--ऐसा कहा जा सकता है। 

प्राचीन वैदिक ग्रन्थों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि ऋग्वेद के मन्त्रो में प्रयुक्त 
अनेक ऋषिवाचक और देवतावाचक शब्द रूढ़ि नहीं अपितु योगिक हैं । अतः उनसे 
सम्बन्धित वैदिक आख्यान भी योगिक प्रक्रिया के अनुसार ही व्याख्या-योग्य हैं। वे 
आख्यान तो निरर्थक हैं और न उन्हें कोई मानवीय इतिहास ही माना जा सकता है। 
कुछ पश्चिमी वेदानुशीलन करने वाले विद्वानों तथा तदनुयायी भारतीय विद्वानों ने ऐसे 
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आड्यानों को Myths या काल्पनिक कथाएं मात्र कहकर छोड़ दिया और उनके प्रयोजन 
और अभिप्राय पर कोई गम्भीर चिन्तन या अनुसन्धान, शायद ही करने, का प्रयत्न 
mai इस शोध-प्रबन्ध के प्रस्तुतकर्ता का मत है कि इन आख्यानों ओर उनसे सम्बद्ध 
विशिष्ट नामों के वास्तविक तात्पर्य को जानने के लिए पुरातन व्याख्यानों और यौगिक- 
बाद का आश्रय लेना आवश्यक है, अन्यथा गुत्यियों का सुलझना कठिन है। पुरातन 
ग्रन्थों में, प्रासंगिक आख्यान के सम्बन्ध में, प्रतीकात्मक व्याख्यान और योगिकवाद के 
कुछ निदर्शन इस प्रकार हैं-- 

इन्द्र ने जिस दध्यङ, की अस्थियों से वृत्रों को मारा, वह कोई व्यक्तिविशेष नहीं, 
अपितु एक सामान्य ध्यानशील बथवा विचारशील व्यक्ति है, जैसा कि यास्क ने लिखा हैं 
___'दध्यङ । प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा । प्रत्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति वा ।' (निरुक्त १२।३३) 
अर्थात्‌ दध्यङ वह है जो ध्यान के प्रति गया हुआ हो अथवा जिसमें ध्यान गया हुआ हो। 
'कयोंकि ध्यान ध्येयाकार होता हैं, अतः ध्येय वस्तु भी ऋग्वेद में दध्यडः पद से सम्बोधित 
की गई है--यह भी यास्कीय निर्वचन से प्रकट होता है । इस प्रकार, दघ्यङ, का, ध्यान 
के साथ विशेष सम्बन्ध सिद्ध होता है। 

'यामथर्वा मनुष्पिता दध्यङ्‌ धियमत्नत । तस्मिन्‌ ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था समग्म- 
तारचन्ननुःस्व राज्यम्‌ ॥' (Wo १।८०।१६)--इस ऋग्वेदीय ऋचा के सम्बन्ध Ñ निरुक्त- 
व्याख्यानुगत भाष्य करते हुए भगवहत्त ने लिखा है-- 

“अध्वा, मनु ओर दध्यङ पर स्कन्दस्वामी ने लिखा है--'एते त्रय भादित्य- 
तेजोऽव्रस्थाविशेषाः।' आदित्य मण्डल में आग्नेय परमाणुओं के पृथक्‌ पृथक्‌ संयोग-विभाग 
के कारण ये भौतिक पदार्थ अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं। स्कन्द पुनः लिखता है-- 
“अथवाऽधर्वादय मादित्यसहचारिण ऋषयः VU 

ऋग्वेदभाष्य और निरुक्तटीका के कर्त्ता स्कन्दस्वामी ने मन्त्रवणित अथर्वा, मनु 
ओर दध्यङ, को आदित्य के तेज की विभिन्न अवस्थाओं के नाम, अथवा, आदित्य के 
साथ (सूर्यंकिरणों में) रहने वाले ऋषि, किस आधार पर कहा? यह विचारणीय एवं 
अनुसन्धेय है। कुछ भी हो, निरुक्तशास्त्र तथा नैरुक्त सम्प्रदाय के आचार्यों के सम्बन्ध में 
इतनी बात तो स्पष्ट है कि वे ऋग्वेद के मन्त्रों की व्याख्या करते हुए प्रधानता प्रायः 
आधिदैविक पक्ष को ही दैते हँ । ऐसी स्थिति में स्कन्दस्वामी का, अथर्वा, मनु, दध्यङ, 
पदों का अर्थ, सूर्यतेजः परक करना अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता । रामगोपाल शास्त्री 
का विचार है कि आदित्य को सोम छोड़ने वाली रश्मियाँ ही दध्यङ को अस्थियाँ हैं, 
ओर उन्हीं अस्थियों से इन्द्र (विद्युत) बल प्राप्त करके वृत्रों (मेघो) का हनन करतां 
है । यह कयन युक्तिमाण-संगत प्रतीत होता है। एतावता स्कन्दस्वामी का विशिष्ट 
* सूर्यतेज को दध्यङ आदि नामों से सकेतित करना उपपन्न हो जाता है। 

ऋग्वेद ६।१६।१४बे मन्त्र-'तमु त्वा दष्पड ङ पिः पुत्र इंघे अथर्वणः | वृत्रहणं 
PERI ।' जो कि अविकलरूप से यजुर्वेद ११।३३ में भी उपलब्ध होता है, की व्याख्या 
के प्रसंग में शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि वाक्‌ ही दध्यङ, अथर्वा का पुत्र है, और 
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पाप ही वृत्र है। उसको मारने वाला पुरन्दर इन्द्र या अग्नि होता है--'तमु त्वा दध्यङ - 
z fa: पुत्र za अथवंण इति वाग्‌ वै दध्यङ डाथवण: स एनं तत ऐ्द वृत्रहणं पुरन्दरमिति 
पाप्मा वे वृत्रः पाप्महनं पुरन्दरमित्येतत्‌ va इस प्रवचन के अनुसार आख्यान की आलं- 
कारिकता भले ही सिद्ध होती है, किन्तु उसकी निस्सारता या निष्प्रयोजनता सिद्ध नहीं 
होती । 

लौकिक ग्रन्यों-महाभारत, पुराण, महाकाव्यों आदि में प्रचलित कथाओं 
अथवा आख्यानों को यथावत्‌ ब्रेदमन्त्रों के अथो के साथ, ऐतिहासिक रूप में अपनाने को 
प्रवृत्ति वाले वेदभाष्यकार सायणाचार्य भी, अनेक स्थलों पर वैदिक आस्यानों को आलं- 
कारिकता स्वीकार करते हुए दिखाई देते Fi उदाहरणार्थं, आलोच्य आख्यान से सम्बद्ध 
aagi दधीचो ` नवतीनंव' (azo १।८४।१३) के भाष्य में सायण द्वारा वृत्रो के 
नवतीर्नव =८१० भेद दिखाए गए हैं,**” वे कोई ८१० संख्या वाले शरोरधारी वृत्र 
व्यक्ति न होकर, एक ही आसुरी माया के तीन लोक, तीन काल, तीन गुण तथा तीन 
शक्तियों का दश दिशाओं में विद्यमान रूप है--३ XIXI २८ ३ % १०५१० | ऐसा 
कथन किसी एक काल में घटित ऐतिहासिक घटना को दृष्टि से उपपन्न नहीं हो सकता, 
किन्तु सार्वकालिक प्राकृतिक (आधिदेविक) सनातन वर्णन मानने पर ही उपपन्न हो 
सकता है, क्योंकि विवरण में तीनों काल के समावेश की वात कही गई है; जबकि 
इतिहास एक कालविशेष में घटित घटना का ही नाम है। 

इसी प्रकार, ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १६९वें सूक्त में इन्द्रमरुत्संवाद की 
मान्यता रखते हुए सायणाचार्य ने लिखा है—-'बत्रेन्द्रमरुत्‌संवादख्पे सर्वत्र प्राणजीवात्म- 
परतयापि योजनीयम्‌ ।'*"* अर्थात्‌ इन्द्र-मरुत्‌-संवाद (FEO १।१६५।१-१५) को प्राण 
और जीवात्मा का संवाद ही, सारे सुक्त में, मानते हुए अर्थ करना चाहिए । ऐसा कथन 
आख्यान को ऐतिहासिक नहीं, अपितु आलंकारिक मानने पर ही संगत हो सकता है, 
अन्यथा नहीं । अतएव कहा जा सकता है कि यह आख्यान तथा-कथित मानवीय इतिहास 
का द्योतक न होकर, सृष्टि के किसी आध्यात्मिक, आधिदैविक या आधियाज्ञिक पहलू 


पर प्रकाश डालता है। यही स्थिति, अन्य आख्यानो की भी है, जो कि अनुपद faafaa. 


किए जा रहे हैं । 
जहाँ तक भौगोलिक कुरु, शर्यणावतू, इत्यादि नामों के ऋग्वेद में वर्णन की बात 
है, इस विषय में मनुस्मृति का वचन ध्यान देने योग्य है-- 


सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
देदवाब्देम्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाइच निसंमे॥ --मनुस्मृति १।२१ 


गर्यात्‌--ब्रह्मा ने सब वस्तुओं के नामों, कार्यों ओर संस्थाओं का पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रयोग और निर्माण वेदशब्दराशि से लेकर किया। इस नियम के अनुसार, कहा जा 
सकता है कि लगभग उन भौगोलिक नामों का, जिनका क्रि ऋग्वेद में उल्लेख माना 
जाता है, स्थान विशेष के लिए प्रयोग ऋग्वेद के प्रणयन के पूर्व नहीं अपितु पश्चात्‌ हुआ 
है ओर वेदों से लेकर ही विभिन्त नाम लोकव्यवहार में प्रचलित हुए है। राथ; हिलेब्रांट, 
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लुडविग और मंक्समूलर आदि विद्वानों ने ऋग्वेद १८४॥१४ तथा ५।७।२६ में प्रयुक्त 
शब्द शर्यणावत का अर्थ भौगोलिक कोई सागर अथवा काश्मीर की वूलर झोल तथा 
कुरुक्षेत्र का सरोवर माना है।१०२ गिरीशचन्द्र अवस्थी ने शर्यणावत्‌ को क्रुरक्षेत्र का 
सरोवर तथा दध्यङ को अस्थियों का स्थान अस्थिपुर नगर माना oS किन्तु पूर्वोक्त 
विवेचन से प्रकट है कि शर्यणावत्‌ न काश्मीर की वूलर झील आदि है ओर न ही वतमान 
कुरुक्षेत्र का सरोवर ही । वेद में प्रयुक्त शब्दों की वर्तमान में प्रचलित भौगोलिक रूढि- 
नामों के साथ, युक्ति और प्रमाण के विपरीत तुलना में न्यायोचित नहीं कही जा सकती । 
बयोंकि भौगोलिक नामों में परिवर्तत समय-समय पर होता रहता है, जबकि वेदों का 
अस्तित्व हजारों वर्ष पूर्व से, मन्त्र और पदों में बिना किसी परिवर्तन के, चला आ रहा 
है। अतः ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्दों का वतंमानकालिक रूढि भौगोलिक नामों (नकि 
सामान्य नदी, पर्वत, गिरि, उपह्वर, संगम आदि नामों) के साथ कोई सामंजस्य नहीं 
बैठाया जा सकता । 


आख्यान (३) 


इन्द्र-गृत्समद आख्यान, 


ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल फा द्रष्टा त्रटषि गृत्समद है। भाष्यकार सायणाचार्य ने 
इस गृत्समद ऋषि तथा इसी मण्डल के कतिपय सूक्तो के देवता इन्द्र के विषय में अनेक ' 
आख्यान लिखे हैं। तदनुसार, मण्डलद्रष्टा गृत्तमद ऋषि पहले आंगिरस कुल में शुनहोत्र 
का पुत्र था। यज्ञकाल में असुरों ने उसे पकड़ लिया, तव इन्द्र ने उसे छुइवाया । बाद में 
इन्द्र के वरदान से, वह भृगु कुल में शुनक का पुत्र गृत्समद नाम से प्रसिद्ध हुआ । अनुक्रम- 
णियों में भी कहा है--'जो आंगिरस शुनहोत्र का पुत्र होकर, बाद में भृगुवंश में शुनक 
का पुत्र गृत्समद हुआ, उसने द्वितीय मण्डल को देखा। उसी प्रकार ऋष्पनुक्रमणी में 
शोनक का वचन है--त्वमग्ने (o २-१।१) इत्यादि । जो भृगु के कुल में शुनक का पुत्र 
गृत्समद हुआ, वह मूलतः अंगिरा के कुल में शुनहोत्र का पुत्र था । १४ 

उक्त विवरण में, गृत्समद के दो कुलों में उत्पन्न होने की बात से अनुमान होता 
है कि गृत्समद के पूर्वजन्म के वृत्तान्त को कथंचित्‌ ज्ञात करके यह लिखा गया है । जिसके 
अनुसार पूर्वजन्म में अगिरा के गोत्र में शुनहोत्र का पुत्र था ओर ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल 
के द्रष्टा के रूप में जब प्रसिद्ध हुआ, तब वह भृगुकुल (भृगुयोत्र) में शुनक का पुत्र था। 
अथवा, पूर्वोक्त कथन का यह तात्पर्य हो सकता है कि दो गुरुओं के शिष्यत्व के कारण भी 
भिन्न-भिन्न काल में एक ही गृत्समद के लिए शोनहोत्र और शोनक--ये दो विशेषण 
प्रयुक्त होने लगे । कुछ भी हो, इन्द्र गृत्समद का प्रिय स्तोतव्य देवता था, अतः इन्द्र के 
विषय में यह कथानक प्रचलित हो जाना कि उसने असुरों के द्वारा गृत्समद के पकड़े जाने 
पर गृत्समद के विषय में, कुछ ओर रोचक आख्यान, ऋग्वेद २१२ के सायणभाष्य में 
उपलब्ध होते हैं, जो इस प्रकार हैं -- 

एक बार इन्द्र, इत्यादि देवता वैन्य के यज्ञ में पहुंचे । गृत्समद भी वहाँ जाकर 
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यज्ञ का सदस्य वना हुआ था । दैत्य लोग भी इन्द्र को मारने को इच्छा से वहाँ आये हुए 
थे। उनको देखकर इन्द्र गृत्समद को आकृति में यज्ञ-प्रदेश से बाहर चला गया । उधर 
वैन्य से पूजित हुआ गृत्समद ऋषि भी यज्ञवाट से बाहर निकल गया। बाहर जाते हुए 
उस ऋषि को देखकर, यही इन्द्र है--ऐसा समझते हुए age ने घेर लिया । तव, “मैं 
तुच्छ व्यक्ति थोड़ी इन्द्र हूँ, इन्द्र तो अमुक-अमुक प्रकार के गुणों वाला है'--इत्यादि रूप 
में, ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के १२वें सूक्त द्वारा गृत्समद ने उन्हें उत्तर दिया । 

दूसरे, इस विषय में ऐसा कहते हैं कि गृत्समद के यज्ञ में प्रविष्ट हुए इन्द्र को 
अकेला पाकर असुरों ने उसे घेर लिया । वह इन्द्र गृत्समद के वेष में, यज्ञ के रास्ते से 
बाहर निकलकर स्वगं की ओर चल दिया । असुरों ने, जब यह देखा इन्द्र, बहुत देरहो 
गई है, वाहर नहीं निकल रहा है, तो वे अन्दर प्रविष्ट हुए और वहाँ उन्होंने केवल 
गृत्समद को ही पाया । उसको उन्होंने यह समझकर कि गृत्समद तो पहले ही बाहर 
निकल गया, यह हो न हो इन्द्र ही गृत्समद के रूप में छिपा हुआ हो, पकड़ लिया | तब 
उस गृत्समद ने उनसे कहा--'मैं इन्द्र नहीं हूँ, इन्द्र तो ऐसे-ऐसे गुणों वाला है, ओर 
ऋग्वेद २।१२ सूक्त से इन्द्र की स्तुति उनके समक्ष सुना दी । यह कथानक महाभारत में 
aqfaa है।** > 

वृहद्देवता के चतुर्थ अध्याय में इन्द्र-गृत्समद सम्बन्धी यह आख्यान इस प्रकार 
afna है-- 

गृत्समद ने जब तपस्या के वल पर इन्द्र के समान महान्‌ शरीर को धारण कर 
मुहूर्त भर में तीनों लोकों (द्यु, अन्तरिक्ष ओर पृथिवी) में अपने को प्रकट किया, तो 
उसको इन्द्र समझकर, भयंकर पराक्रम वाले धुनिओर चुमुरि नामक देत्य, उस पर 
आयुधों सहित टूट पड़े । ऋषि गृत्समद ने, उन दोनों के पाप करने की इच्छा के भाव को 
जानकर, 'यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌०' (FEO २।१२) इत्यादि सूक्त द्वारा इन्द्र के 
कर्मों का वर्णन प्रारम्भ कर दिया । इन्द्र के कर्मों का वर्णन सुनकर, वे दोनों दैत्य भयमीत 


हो गए। ओर उसी समय, यह उचित अवसर है, ऐसा विचार कर इन्द्र ने उन्हें मार 


गिराया | तत्पश्चात्‌ इन्द्र गृत्समद ऋषि से कहने लगे-- हि मित्र मुझे अब तुम यथेष्ट रूप 
में देखो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो चुके हो। मुझसे वर ग्रहण करो, तुम्हारा तप अक्षय 
होवे ।' ऋषि ने उत्तर दिया- हि वक्ताओं में श्रेष्ठ इन्द्र हमारे शरीर अहिसित और 
नीरोग रहें, वाणी हृदय पर प्रभाव करने वाली होवे, हम सुन्दर चीरों वाले और धन- 
सम्पत्ति से युक्त हों, ओर तुम्हारा ध्यान करें। हे इन्द्र तुम्हें हम प्रत्येक जन्म में जाने, 
और तुम्हारे प्रति मेरा भक्तिभाव बना रहे। तुम श्रेष्ठ रथ वाले हो, हमसे दूर मत 
होवो ।' इन सब वरों को ऋषि गृत्समद ने ऋग्वेद २।२१ छठे मन्त्र द्वारा मांगा। उसे 
सुनकर शचीपति और युद्ध में शीघ्र विजय पाने वाले इन्द्र ने ऋषि का दाँया हाथ पकड़ा 
ओर मित्रतावश ऋषि ने भी इन्द्र का हाथ अपने हाथ से स्पर्श किया । तब वे दोनों साथ- 
साथ इन्द्र के आवास में पहुँचे । वहाँ पर इन्द्र ने गृत्समद का विधिपूर्वक आतिथ्य किया । 
अन्त में ऋषि से इन्द्र बोले--'हे ऋषियों में श्रेष्ठ क्योंकि तुम हमको, स्तुति करते हुए, 
प्रसन्न करते हो, इसलिए तुम शुनद्दोत्र के पुत्र गृत्समद कहलाओगे ।' उसके बाद गृत्समद 
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ने इन्द्र की जो स्तुति की, वह ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के ११वें सूक्त से आरम्भ होकर 
२२वें सूक्त (१२ सूक्त) तक विद्यमान है।' १ 

इन्द्र-गृत्समद सम्बन्धी इन आख्यानों का सिंहावलोकन करने पर ज्ञात होता है 
कि सायण के द्वारा afna आख्यानों तथा वृहददेवता में वागत आख्यान में परस्पर सादृश्य 
कम तथा असादृश्य अधिक है। एक ही बात को भिन्न-भिन्न रीति से ओर उच्चावच 
अभिप्राय से कहा गया है, जिससे प्रकट होता है कि ऋग्वेद से सम्बद्ध इन्द्र-गृत्समद 
आख्यान प्ररोचनात्मक है । सायण ने आख्यानों को स्पष्ट ही महाभारत मूलक माना है। 
परन्तु वृहद्धेंवताकार शौनक ने अपने वर्णन का आधार किस ग्रन्य को माना, यह स्पष्ट 
नहीं है। महाभारत में इन्द्र-गृत्समद आख्यान कहाँ वर्णित है, यह अज्ञात है। सम्भव है 
किसी दाक्षिणात्यपाठ में वह हो जिसको सायण ने दर्शाया है । परन्तु सायणभाष्य आदि 
में वणित आख्यानों की ऋग्वेद २।१२वें सूक्त अथवा अन्य गात्संमदसूक्तो के साथ संगति 
नहीं बैठती । अपितु उनमें परस्पर विरोधाभास दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, 
'यस्य शुष्माद्‌ रोदसी अभ्यसेताम्‌ ०' (ऋ० २।१२।१) इत्यादि द्वारा ऋग्वेद में इन्द्र के 
बल से ययो तथा पृथिवी के काँप उठने को बात कही गई है। जवकि आख्यानों में कहा 
गया है कि धुनि, च॒मुरि, इत्यादि असुरों या gedi से भयभीत होकर इन्द्र, उनका सामना 
करने के बजाय, भाग खड़े हुए। इसी प्रकार अन्य बातों में भी विरोध या असंगति 
दिखाई देती है। यथा, द्वितीय मण्डल के १२वें सूक्त (जिसका अर्थ द्वितीय अध्याय में सूक्त 
सहित दिया गया है ओर यहां पिष्टपेपण के भय से पुनः नहीं लिखा जा रहा है) में कहीं 
पर भी, असुरो के द्वारा गृत्समद के पकड़े जाने, या इन्द्र के वन्य के यज्ञ में जाने ओर वहाँ 
से असुरों के भय से भागकर स्वगं में प्रविष्ट होने, आदि आख्यानगत बातों का कोई 
संकेत नहीं है। भाष्यकार सायणाचायं इतिहासपक्ष के समर्थक है और मन्त्रों का अर्थ भी 
प्रायः आख्यानानुसार करते हैं। यही कारण है कि मन्त्रों में यद्यपि असुर शब्द का प्रयोग 
नहीं है, अपितु केवल “स जनास इन्द्र:---ये तीन शब्द ही उक्त सूक्त में बार-बार आवत्त 
हुए हैं, तथापि सम्बोधनान्त 'जनासः' शब्द का अर्थ 'जनाः' इतना लिखते हुए भी हे 
असुरा:--ऐसा वे कर देते हँ/१०० जो कि मन्त्रपदावली को देखते हुए कथमपि उचित 
नहीं प्रतीत होता स्पष्ट है कि आख्यान को विचारधारा के वशीभूत होकर 'जनासः' 
शब्द का अर्थ 'असुराः' सायण ने किया है। | 

यास्क ने निरुक्त १०।१।१० में 'यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ oT जनास 
इन्द्रः॥।' (ऋ० २।१२।१) की व्याख्या करते हुए लिखा है--'स जनास इन्द्र इत्य॒षे- 
दूं ष्टार्थस्यप्रो तिभंवत्याख्यानसंयुक्ता ।” यहाँ निरुक्तकार के मत में आख्यान शब्द से क्या 
अभिप्राय है? इस सम्बन्ध में भगवहत्त का निम्नांकित कथन विचारणीय हे— 

'आधिदेविक इन्द्र की उत्पत्ति का संकेत मन्त्र में है । वह मनस्वी है। सब देवों के 
ऊपर विराजमान हो गया। उसके बल से द्यावा पृथिवी कापते है। भ्यस=भय ओर 
वेपन अथं में है। 'स जनास इनदरः इति' से पूर्व का मन्त्र भाग ऋषि के दृष्टार्थ का मूल 
है। उसमें इन्द्र के गुण और कर्म व्याख्यात हैं। पर, 'स जनास इन्द्र? इति भाग METTA- 
वत्‌ है। जेसे कोई आख्यान कहने वाला श्रोताओं से कहता है -- हे जनों ! वैसे इस मन्त्र 
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में यह अन्त का भाग आख्यान है। वह ऋषि के दृष्टाथं में प्रीति उत्पन्न करता है। जिस 
प्रकार निरुक्त ४६ में--'तत्र ब्रह्म, इतिहासमिश्रं, as मिश्रं mafai भवति’ से 
यास्क ने यह बताया है कि ऋग्वेद १।१०५ सुक्त में मन्त्र ही इतिहास का, मन्त्र ही स्तुति 
मात्र का और मन्त्र ही गाथा का रूप लिये है, वे से ही यहाँ भी यह वताया है कि मन्त्र के 
gaat में उत्तर का आख्यान समान भाग संयुक्त है। मन्त्रों में ऐसा ही इतिहास ओर 
आख्यान है, लौकिक इतिहास आदि नहीं ।* " 

निरुक्तकार यास्क का ऋग्वेद के मन्त्रों में आख्यान वतलाने से क्या तात्पर्य हो 
सकता है, इस बात को उक्त उद्धरण में समझाया गया है। यह्‌ विवेचन समीचीन प्रतीत 
होता है। यदि निरुक्तकार को वैसा ही आख्यान यहाँ अभिप्रेत होता, जैसा कि सायणा- 
चार्य ने afna किया है, तो उसका अवश्य ही थोड़ा बहुत वर्णन वे कर देते । परन्तु 
क्योंकि निरुक्त में, प्रचलित-आख्यान सम्बन्धी कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए यह 
माना जा सकता है कि यास्क, तथा-प्रचलित आख्यानों के मन्त्रार्थे के साथ संगतिकरण 
के पक्षघर नहीं हैं: 

अध्यात्म में गृत्समद शब्द प्राण और अपान का वाचक है।*“* अतः यदि प्रचलित 
amend को आध्यात्मिक दृष्टि से विचारा जाए तो प्रतीत होता है कि इन्द्र प्राण या 
जीवात्मा है, जो कि आसुरी-वृत्ति रूपी वृत्रों से तब तक संग्राम नहीं जीत सकता, जब 
तक कि प्राणायाम आदि से उन्हें निगृहीत नहीं कर लेता, क्योंकि प्राणायाम चित्त को 
वृत्तियों को निरुद्ध करने का साधन है ।** गृत्समद का इन्द्र से मित्रता का तात्पर्यं g— 
प्राण और अपान अर्थात्‌ श्वास और प्रश्वास का जीवात्मा से घनिष्ठ सम्बन्ध का होना । 
ऐतरेय आरण्यक २।२।१ में प्राण को गृत्स ओर अपान को मद नाम से विवेचित करते 
हुए प्राण ओर अपान के लिए गृत्समद--इस परोक्षार्थक शव्द को ऋग्वेद में प्रयुक्त माना 
गया है। प्राण और अपान द्वारा जीवात्मा एकाग्रता और स्वरूपदशंन की ओर अग्रसर 
होता है। उस मवस्था में आत्मा के गुणों का प्रकाश होने लगता है, और तब चित्त की 
आसुरी वृत्तियाँ प्रलीन होने लगती हैं। गृत्समद द्वारा इन्द्र की स्तुति से असुरों को भया- 
न्वित कर मार भगाने का, सम्भवतः यही अभिप्राय है । 


आख्यान (४) 


इन्द्र-अगस्त्य संवाद 

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में सूक्त १६५, १६७, १६९, १७०, १७२, १७४, १७५, 
१७६, १७७ तथा १७८ ऐसे हैं, जिनमें सूक्त का ऋषि अगस्त्य और देवता इन्द्र है। इन्हीं 
सूक्तो में से १६५वाँ सूक्त अगस्त्य-मरुत्‌-संवाद तथा १७०वाँ सूक्त इन्द्रागस्त्य संवाद नाम 
से प्रधिद्ध है । यद्यपि १६५वें सूक्त में कतिपय मन्त्रों का ऋषि इन्द्र भी सर्वानुक्रमणीकार 
द्वारा माना गया है, तथापि उससे सम्बन्धित संवाद अगस्त्य-मरुत्‌-संवाद नाम से हो 
प्रसिद्ध है। उसका विवरण देने से पूर्व, परवर्त्ती १७०वें सुक्त को यहाँ विवेचनाथ उद्धत 
किया जाता है, जो कि विशुद्ध रूप से इन्द्र और अगस्त्य का संवाद माना जाता है। “१ 
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३०२ वेद में इन्द्र 


सूक्त इस प्रकार है-- 


न नूनमस्ति नो इचः कस्तद्वेद यदद्‌भुतम्‌। 

न्यस्य चित्तमभिसंचरेण्यमुताधीतं विनश्यति १॥ 

कि न इन्द्र जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव । 

तेभिः कल्पस्व साधुया मा नः समरणे Tet: UR 

कि नो mama सखा सन्नति मन्यसे। 

विद्या हि ते यथा भनोऽस्मस्यमिव्न दित्ससि॥३॥ 

at कृणवन्तु वेदिं समग्निमिन्धतां पुरः। 
तत्रामृतस्य चेतनं यज्ञं ते तनवावहै॥४॥ 
त्वमीशिषे वसुपते agai त्वं मित्राणां मित्रपते धेष्ठः । 
इन्द्र त्वं मरुद्भिः संवदस्वाघ प्राशान ऋतुथा हवींषि URN 


ग्र्थ--आज जो निश्चित रूप से नहीं है और जो कल भी नहीं रहता है, तथा 
जो अद्भूत [अभूतपूर्व ] है, उसको कोन जानता है? दूसरे का चित्त (अन्तःकरण) इधर- 
उधर संचरणशील होता है, अच्छी प्रकार ध्यान में लाया गया विचार, आदि भी नष्ट हो 
जाता है ॥१॥ | 

हे इन्द्र ! क्‍यों हमें मारना चाहते हो मरुत्‌ तुम्हारे भाई हैं। उनके साथ सुन्दर 
रूप से समर्थ रहो | हमें संग्राम में मत मारो ॥२॥ 

हे भाई अगस्त्य ! तुम हमारे मित्र होते हुए भी क्यों हमें तिरस्कृत कर अपने को 
बड़ा समझ रहे हो? हम जानते हैँ, जिस प्रकार का तुम्हारा मन है, जो कि हमें बिल्कुल 
भी नहीं देना चाहते हो ॥ ३॥ 

लोग वेदी को सजावें ओर अपने आगे अरिन को प्रदीप्त करें। उसमें अमृत का 
प्रतिबोधन होता है । तुम्हारे लिए हम दोनों यज्ञ का विस्तार करे ॥४॥ 

हे वसुपते ! घनों के रक्षक ! तुम घनों के स्वामी (ईश्वर) हो, हे मित्रपते, (मित्रों 
के रक्षक) तुम मित्रों के श्रेष्ठतम धारण करने वाले हो। हे इन्द्र ! तुम मरुतों के साथ 
बातचीत करो, ओर ऋतुओं के अनुसार हृवियो (भोज्य अन्नो) का भक्षण करो ।।५।। 


सायण के अनुसार, इस सूक्त में प्रथमा, तृतीया तथा चतुर्थी ऋचा इन्द्र के वाक्य 
हैं, अतः उन ऋहचाओं का ऋषि इन्द्र है। तथा, द्वितीया और पंचमी ऋचाएँ अगस्त्य के 
वाक्य हैं, अतः उनका ऋषि अगस्त्य है। 

इस सूक्त के प्रथम मन्त्र को, संशयार्थक नूनम्‌ शब्द के उदाहरण रूप में दर्शाते 
इए, यास्क ने निरुक्त में लिखा है कि--अगस्त्य ने पहले इन्द्र के लिए हवि निकाली भोर 


बाद में उसे उसने मरतो को देना चाहा । तब इन्द्र वहाँ आकर विलाप करने लगा। | 
उसका वह विलाप हो यहाँ बात है ।११२ र 


इन्द्र-बगस्त्य के इस संवाद सूक्त, तथा अन्य पुर्वेवत्ती सूक्तो के विषय में, बृहदेव 
में इस प्रकार का वर्णन मिलता है-- 
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ऋषियों के द्वारा प्राचीन घटना का इतिहास वर्णन किया जाता है। जिसके 
अनुसार, एक बार शतक्रतु (इन्द्र) मरुतों के साथ आकाश में विचरण करते हुए पृथ्वी पर 
आ पहुंचे । उसने ऋषियों की स्तुति की और उन ऋषियों ने इन्द्र से बात की । इन्द्र और 
ऋषियों की बात को अगस्त्य ने तपोबल से तत्वतः ज.न लिया। अगस्त्य शीघ्र ही उनके 
पास पहुँचे और इन्द्र के लिए हवि बनाकर 'तन्नु०' (ऋ० १।१६६।१) इत्यादि मन्त्र से 
आरम्भ होने बाले तीन सुक्तों से उन्होंने मरुतों की स्तुति की । 'महश्वित्‌०' (ऋ० 
१।१६६।१) इत्यादि सूक्त से इन्द्र की स्तुति की, तथा 'सइल्नम्‌०' (Ao १।१६७।१) 
इत्यादि ऋचा से भी इन्द्र की स्तुति करके इन्द्र के लिए निमित हवि को मरतो के लिए देने 
की इच्छा की । अगस्त्य के इस भाव को पहचान कर इन्द्र 'न नूनम्‌०' (Ao १।१७०।१) 
इत्यादि मन्त्र द्वारा अगस्त्य से बोले--जो आज का नहीं है, वह कल का भी नहीं हो 
सकता । (Mamaa के अनुसार, इस मन्त्र में, इन्द्र के कथन का अभिप्राय यह है कि 
जो हवि मुझे आज मिलनी चाहिए थी, वही आज नहीं मिली तो कल केसे मिल जाएगी । 
जो हवि दूसरे के लिए निमित करके बाद में किसी और को दी गई हो, इस विपरीतता- 
अद्भुतता--को कोन जानता है ?११३)जो कल के लिए नहीं है और जो आज का भी नहीं 
है, उस अद्भुत (कभी न रहे हुए) को कौन जानता है? किसी का भी अर्थ संचार में 


(चिन्तन किया हुआ ही नष्ट हो जाता है। इसके उत्तर में, अगस्त्य ने, "कि न०' (ऋ० 


१।१७०।२) मन्त्र से इन्द्र से कहा- हे इन्द्र मरुत्‌ तुम्हारे भाई हैं। हे शतक्रतो ! मरुतों 
के साथ मिलकर अच्छी प्रकार रहो, और हमारा वध न फरो । इस पर इन्द्र ने, कि नो 
Bao’ (ऋ० १।१७०।३) मन्त्र से मान्य (अगस्त्य) का उपालम्भ किया | तब अगस्त्य 
ने क्षुब्ध हुये इन्द्र को AL कृण्वन्तु०' (Aro १।१७०।४) मन्त्र से प्रशान्त किया ओर इन्द्र 
को सान्त्वना देने के पश्चात्‌ मरुतों को हवि प्रदान की ।११४ 

इस आख्यान के सम्बन्ध में अगस्त्य-विपयक शौनकीय विवरण भी यहाँ उल्लेख- 
नीय है, जो इस प्रकार है--- 

प्रजापति के पुत्र मरीचि थे, मरीचि के कश्यप । कश्यप की दक्ष की १३ पुन्रियों 
से विवाह होने पर अदिति नामक पत्नी से जो बारह आदित्य नामक पुत्र पैदा हुए, उनमें 
से मित्र और वरुण का एक जोड़ा भी था। उस मित्र और वरुण का, एक यज्ञ के अवसर 
'पर; उर्वशी नामक अप्सरा के दशंन से वीयं स्खलित हो गया और वह जल से भरे कुम्भ 
(घड़े) में गिर पड़ा । उसी समय वहाँ पर दो बड़े पराक्रमी ओर तपस्वी ऋषि--अगस्त्य 
ओर वसिष्ठ उत्पन्न हो गए | जल, स्थल तथा कुम्भ में जो वीयं गिरा था, उसमें जल से 
मत्स्य, कुम्भ से अगस्त्य ओर स्थल से वसिष्ठ प्रादुर्भूत हुए । अगस्त्य का एक नाम मान्य 
भी पड़ गया, क्योंकि वे मान से सीमित किए गये । अथवा, कुम्भ से वे पदा हुए ओर 
उसी से नापे गए : कुम्भ एक परिमाण का भी नाम g 

इस सम्पूर्ण आख्यान का यद्यपि अल्प सकेत निरुक्त URIX में मिलता है, तथापि 
यह ज्ञात नहीं होता कि शौनक ने इसे कहाँ से लिया है। सम्भव है, किन्हो ब्राह्मण ग्रन्थों 
या पुराण ग्रन्थों के आधार पर उक्त कथानक लिखा गया हो। इन्द्र दारा मरतो के साथ- 
साय पृथ्वी पर आना और ऋषियों की स्तुति कर उनसे वार्तालाप करना, इत्यादि वर्णन 
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पौराणिक शैली के अनुसार किये गए हैं। क्योंकि पुराणों में ही इन्द्र आदि देवताओं को 
स्वर्ग नामक स्थान विशेष के निवासी, विशेष प्रकार की आकुतियों वाले और चेतन माना 
गया है, साथ ही उनका यदा-कदा प्रयोजनवशात्‌ पृथ्वी पर आगमन का भी उल्लेख . 
किया गया है। परन्तु इस प्रबन्ध के पूर्वे अध्यायों में fag गए विवेचन से स्पष्ट है कि 
वैदिक और पौराणिक देवताओं में परस्पर साम्य बहुत कम ओर वैषम्य बहुत अधिक है। 
ऋण्वेद में भूरिशः अभिष्टुत इन्द्र जहाँ अनेक जइ-चेतन अर्थो का वाचक है, वहाँ वह 
पुराणों में एक संकुचित अर्थ का वाचक (स्वर्गाधिपति देवराज) मात्र रह गया है। थतः 
अन्यत्र की भाँति यहां भी ऋग्वेद के पूर्वोक्त सूक्त का भाव ओर अभिप्राय कुछ ओर ही हो 
सकता है। आध्यात्मिक-आधिदेविक आदि प्रक्रियाओं में अर्थभेद सम्बन्धी कुछ निदर्शन, 
इस सूक्त के सम्बन्ध में, इस प्रकार है-- 
सायणाचार्य ने ऐतिहासिक (शब्दान्तर से-पोराणिक) आधारभूमि पर, 
याज्ञिक दुष्टिकोण से सूक्तगत मन्त्रों का अर्थ किया है, जो कि उसके निम्नांकिंत aadi 
से स्पष्ट है-- 


tay यथास्मदर्थेनिरुप्तमस्मभ्यं नास्ति किल श्वः कथं लप्स्यत इति भावः? 
यदद्भुतमन्यस्मै निरुप्यान्यस्मै दत्तमिति यदस्ति वैपरीत्यं तरको वेद 222३ 
मरुतामिन्द्रभ्रातृत्वमेकस्मिन्नेवादितिगर्भ उत्पन्नत्वात्‌ । सा. चोत्पत्तिः पुराणेपु 
प्रसिद्धा ।*० हे भ्रातः अगस्त्यहविः प्रदानवरप्रदानाभ्यां परस्परोपकारकत्वाद्‌ 
भ्रातृत्वम्‌ ११५ हे ऋत्विजो यूयं अगस्त्योंऽगीकृतवान्‌ तस्माद्‌ वेदिमरं कृण्वन्तु । 
संमाजंनपर्युक्षणादिना परिचरन्तु । तथा पुरः पुरस्तादर्निमाहवनीया दिकं afa- 
न्धताम्‌ । इध्मप्रक्षेपेण प्रज्वालयन्तु ।१६ हे वसूनां वसुपते$तिप्रभुतानां पुरोडाः 
शाज्यादिधनानां स्वामिन्‌ हे इन्द्र त्वमीशिषे। ईश्वरो wafa ।””"तत्तद्‌ याग- 
काले हवींष्याज्यचर्वादीनि प्राशान प्रकर्षण भुंदव ।/*** 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्रकृत सूक्त की आधिभोतिक पक्ष में, विद्वानों के 
गुणों का वर्णन मानकर व्याख्या की है, यद्यपि प्रथम तथा चतुर्थ मन्त्र में अन्तःकरणपरक 
और जीवात्मपरक तथा यज्ञपरक भाष्य भी किया गया है। इन्द्र का अर्थ सभापति 
विद्वान्‌, अगस्त्य का अर्थ विज्ञान में उत्तमता (दक्षता) रखने वाला तथा मरुतः का अर्थे 
मनुष्य किया गया है।१२१ दयानन्दभाष्य, अन्यत्र की भाँति, यहाँ भी ऐतिहासिक या 
पौराणिक आख्यानों से सर्वथा असम्पृक्त है। 


झगस्त्य इन्द्राय हविनिरप्य मरुद्स्यः सम्प्रतित्सांच कार । 
स इन्द्र आगत्य परिदेवयांचकार ।। ` --निरुृक्त १३६ 


अर्थात्‌ अगस्त्य के दारा हवि इन्द्र को न देकर मरुतों को दिए जाने पर इन्द्र दुःखित 
होकर विलाप करने लगे, इस यास्कीय कथानक का, आध्यात्मिक दृष्टि से अभिप्राय 


व्यक्त करते हुए जगन्नाथ वेदालंकार ने, अरविन्ददर्शन के अनुसार, सूक्त की व्याख्या इस 
प्रकार को है 
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अरविन्द के अनुसार मानव को आत्मा ही अगस्त्य है। अग=विन्घ्य नामक 
पर्वत या उससे संकेतित विध्नवाधारूप पर्वत को जो दुर करे, अथवा, अग च्देहरूप 
कुम्भ में जो स्त्यान रहता है, वह अगस्त्य जीवात्मा है। इन्द्र स्वर्लोके का अधिपति देव 
है। स्वलोक देह, प्राण और मन के ऊपर स्थित विशुद्ध दिव्य प्रज्ञा का लोक है, जिसका 
अधिष्ठाता है--इन्द्र । हमारे देह, प्राण और मनों में उसी इन्द्र का सामथ्यं प्रवाहित 
होता है। उसी दिव्य प्रज्ञा के अधिपति इन्द्र और जीवात्मा के संवाद को इस सूक्त [ऋ० 
१।१७०] में वर्णित किया गया है । यही अगस्त्य एक साधक के रूप में और इन्द्र एक 
साध्य या इष्ट देवता के रूप में वणित है। अगस्त्य जव साधना करते-करते इन्द्र-लोक 
(Hasa) की कुछ अनुभूति प्राप्त करने लगता है तो उसे अभिमान होने लगता है कि 
मैं तो अपनी बुद्धि के बल से इन्द्र-लोक को प्राप्त हुआ हूँ । अतः वह इन्द्र को ही तिरस्कृत 
कर मरुतों के (जो कि दिव्य विचार रूप शक्तियां हैं) प्रति आत्मसमर्पण करने लगता है, 
उस अवसर पर इन्द्र अगस्त्य के समक्ष आकर कहने लगता है-- 

हे अगस्त्य ! तुम जिस परम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, वह चिन्तन करते- 
करते ओझल हो जाता है। वह कालातीत परम सत्य ऐसा है, जिसको सत्ता न आज ही 
केवल है, ओर न कल ही को केवल होगो। उसे देशकाल से सीमित मन और बुद्धि से 
तुम नहीं पा सकते | वह परम सत्य वस्तुतः महा अद्भुत और अज्ञेय है। कोई भी उसके 
तात्विक स्वरूप को विचार मात्र से नहीं जान सकता । वह तो अपने विविध रूपों ओर 
क्रियाओं से दूसरे की चेतना में प्रकट होता है। अतः उन क्रियाओं से ही उनका साक्षा- 
स्कार किया जा सकता है ॥१॥ 

इस पर अगस्त्य बोले- हे इन्द्र ! मरुद्गण तुम्हारे ही तो भाई--तुम्हारी ही तो 
शक्तियाँ हैं (इन्द्रज्येष्ठा मददुगणा:--क्रट० URS) वे मरुत्‌ मेरी बुद्धि में अबस्थित हैं, 
तव क्यों आप उन्हें और मुझे मारना चाहते हो। मैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो संग्राम कर 
रहा हू, उस में मेरा वध मत कीजिए। प्रत्युत मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में सम्यक्‌ रूप से 
सहायक garg URU 

इन्द्र ने उत्तर दिया--हे अगस्त्य ! यह सही है कि तुम हमारे भाई हो ओर मित्र 
हो, परन्तु अपने विचारों से मुझे क्यों भुला रहे हो? मुझे लग रहा है कि मुझको अपने 
विचारों के समक्ष तुच्छ समझकर तुम अपना मन मेरे प्रति समपंण नहीं करना चाहते 
हो। (अतः सिद्धि चाहते हो तो मेंरे अवलम्बन से ही आगे बढ़ो--यह इन्द्र के कथन का 
आशय है ।) ॥३॥ 

तुम्हें व्यष्टिभाव से समष्टि की ओर बढ़ना होगा। अत; तुम अहम्मन्य भाव को 
छोड़कर विश्वयज्ञ के लिए हृदयवेदी को सुसज्जित करो, अपनी चेतना की विराड्‌ विश्व- 
मय भित्ति को अलंकृत करो और उसमें तपस्या रूपी अग्नि को प्रज्वलित करो। इस 
कार्य में मेरी शक्तियां (मरुत्‌) तुम्हारे सहायक होवें, ऊध्वंमुख संकल्प ओर अभीप्सा को 
Sage करें। तभी तुम और मैं मिलकर तुम्हारे अन्तयंज्ञ को सम्पादित करने ओर सफल 
बनाने में समर्थ हो सकंगे।।४। 

इन्द्र की बात सुनकर अगस्त्य उसको आज्ञा पालन करने को भावना से विनम्र 
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-होकर निवेदन करता है--हे इन्द्र ! तुम जीवन के सारे तत्त्वों के अधिपति ओर शक्तिः 


शाली स्वामी हो, तुम मित्रशक्तियों-प्रेमभावों-के भी मूल और उनके ATH हो, तथा. 
श्रेष्ठतम धारक हो । अतः मरुतों के साथ--दिव्य विचारों के साथ--संवाद करो, ओर 
सेरे द्वारा afaa सत्यभक्तिभाव रूप हवि को स्वीकार करो UA 

इस रीति से सूक्त की व्याख्या करते हुए, जगन्नाथ वेदालंकार का कथन है 
कि--इस सूक्त में वणित इन्द्र न कोई पौराणिक राजा है, भोर न अगस्त्य कोई पुराण- 
प्रसिद्ध कुम्भ से उत्पन्न अगस्त्य मुनि ही है, जिसके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि उसने 


'एक चल्ल भर समुद्र का जल पीने पर सारे समुद्र को सुखा दिया ।*** 


यद्यपि यह देखा जाता है कि नाम-साम्य के कारण, कुछ लोग, वेदिक संवादों या 
आख्यानों का पुराण--महाभारतादि में वणित कथाओं से संबंध दर्शाते हैं और पौराणिक 


कथाओं को वैदिक आख्यानों का विकसित रूप मानते हैं; किन्तु गहराई से विचार करने 


यर प्रतीत होता कि वैदिक आख्यानों या संवादों को, उसी नाम से पुराणादि में प्रचलित 
आख्यानों से संगति और सामंजस्य प्रायः अनुपपन्न है। ऐसी स्थिति में ऋग्वेदादि से 
सम्बद्ध आख्पानों की व्याख्या वैदिक मन्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में करना ही उचित है । अनेक 
आलोचक भी इस विचार से सहमत जान पडते हैं। उदाहरणार्थ, पूर्वोक्त संवाद में वणित 
अगस्त्य रामायणोक्त या पुराणोक्त अगस्त्य से सवंथा भिन्न है--इस बात को fao काशी- 
नाथ राजवाड़े ने भी स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, उनके मत से यह इन्द्र की एक 
उपाधि है--“अगस्त्य in the Sukta is not the name of the celebrated sage; 
it appears to be an appellation of Indra.” 

आलोच्य सूक्त में अगस्त्य से तात्पयं सम्भवतः अगस्त्य नामक तारे से है-इस 
विचार को उद्भावित करते हुए भगवदत्त ने लिखा है-- 

ऋण्वेद के प्रथम मण्डल के २६ सूक्तों का ऋषि अगस्त्य है। इस ऋषि का नाम 
(° १।१७०।३) मन्त्रगत अगस्त्य के अनुकरण पर है । मन्त्रगत अगस्त्य मैत्रावरुण है। 
इस १७०वें सूक्त के अनुप्तार अगस्त्य, इन्द्र ओर मरुतः तीनों भाई हैं। वे मध्यस्थानी हैं | 
सम्भव है अगस्त्य नामक तारा ही अगस्त्य हो । उन्हीं तीनों की रहस्यमय घटनाओं का 
खणेन इस सूक्त में है। ये रहस्य ही वेद की अपौरुषेयता के प्रमाण हैं। मनुष्य जन्म के 
बहुत पूर्व की इस देवी माया का पूर्ण सत्य वर्णन वेद के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं है ।'**४ 

उक्त कथन में इन्द्र, अगस्त्य और मरुतों को अन्तरिक्षस्थानी माना गया है; 


किन्तु तदनुसार सुक्तगत संवाद का आशय क्या माना जा सकता है--यह स्पष्ट नहीं 
किया गया है । अतः यह पक्ष चिन्त्य हे । 


आख्यान (५) 
इन्द्र-मरुत्‌ संवाद | 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १६५बे सूक्त में इन्द्र और meal का संवाद माता 
जाता है। सूक्त इस प्रकार ह 
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ऋग्वेद के इन्द्र से सम्बन्धित आख्यानों का विवेचन 


` कया शुभा सवयसः सनीडाः समान्या मरुतः संमिमिक्षुः । 


c 


अथ 


á 


कया मती कुत एतास एतेश्चन्ति Yor वृषणो वसुया ॥१॥ 
कस्य ब्रह्माणि जुजुषुर्युवानः को अष्वरे मरुत ग्रा ववत्त | 
इयेनां इव प्रजतो अन्तरिक्षे केन महा मनसा रीरराम॥२॥ 
कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते कि त इत्या । 

सं पृच्छसे समराणः शुभानेवोरचिस्तन्नो हरिवो यत्ते Wey UA 
ब्रह्माणि मे मतयः igata: शुष्म इयति प्रभृतो से अद्रिः । 

श्रा शासते प्रति हर्यन्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नो ग्रच्छ ॥४॥ 
अतो वयमम्तमेमिर्युजानाः स्वक्षत्रेभिस्तन्यः शुभमानाः। 
महोमिरेतां उप युज्महे न्विन्द्र स्वधामनु हि नो बभूथ ॥५॥ 
कव स्या वो मरतः स्वघासोद्यन्मामेकं समधत्ताहिहत्ये । 

ग्रहं ह्य.ग्रस्तविषस्तुविष्मान्‌ विश्वस्य शत्रोरनमं यघस्तेः GUI 
भूरि चकर्थ युज्येभिरस्मे समानेभिवुषभ पोस्येभिः। 
भूरीणि हि कृणवामा शविष्ठेन्द्र कत्वा मरतो यद्दशास Wo 
यों वृत्रं मरुत इन्द्रियेण स्वेन भामेन तविषो बभूवान्‌। 
अहमेता मनवे विइवरचन्द्राः सुगा अपश्चकर वर्‍्त्रबाहुः॥८॥ 
अनुत्तमा ते मघवन्नकिनु न त्वावां alert देवता विदानः। 

न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध usu 
एकस्य चिन्मे विस्वस्स्वोजो या नु दधुष्वान्‌ कृणवे मनीषा। | 
ग्रहं ह्य.ग्रो मरुतो विदानो यानि च्यवमिख इदीश एषाम्‌ ॥१०॥ 
अमन्दन्मा मरुतः स्तोमो अत्र यन्मे नरः शत्यं ब्रह्म AGI 
इन्द्राय वृष्णे सुमखाय मह्य सख्ये सखायस्तन्वे तन्‌ भिः॥।११॥ 
एवेदेते प्रति मा रोचमाना aAa: भवो एषो दघानाः। . 
संचक्ष्या मद्तइचन्द्रवर्णा ग्रच्छान्त मे छदयाथा च नूनम्‌ ULI 
को न्वत्र मरुतो मामहे वः प्रयातन ASST सखायः। 
सन्मानि चित्रा प्रपिवातयन्त एषां भूत नवेदा म ऋतानाम्‌ ॥१३॥ 
झा यह वस्याहू बसे न कारुरस्माञचक मान्यस्य ATT | 

झो षु वत्तं मरुतो विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि जरितो वो WaT ॥१४॥ 
एष वः स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्म मान्यस्य कारोः । 

एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वजन जोरदातुम्‌॥ १५ 


३०७ 


समान आयु वाले ओर समान निवास वाले, सब प्रकार से समान मरत किस 
शुभ (कल्याणी) भावना से सिचत किया करते हैं, घनों के दाता ये मर्त कहाँ से आये 
ओर किस वुद्धि से वर्षण करने वाले धन के इच्छूक (इन्द्र) के बल की स्तुति करते 
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३०८ वेद में इन्द्र 


युवा शक्तिसम्पन्न (अथवा, मिश्षण-अमिश्षण करने में समर्थ) इन मरुतों ने किस 


के हवियों, 


घनों या अन्तों को सेवन किया? यज्ञ या अहिसनीय कमें में किसने चक्कर 


लगाया | अन्तरिक्ष में तीब्रगामी श्येन की भांति गति करते हुए इनको किस विशाल मन 
से हम आनन्दित करते रहें ? URU 


मरत : 


इन्द्र ४ 


सरत $ 


. इन्द्र : 


सख्त $ 


इन्द्र : 


हे इन्द्र ! इतने महिमामय होते हुए तुम अकेले ही कैसे चल रहे हो ? हे सत्य 
और सज्जनो के रक्षक तथा स्वामिन्‌ तुम्हारा इस प्रकार का कर्म क्‍यों है? 
सम्यक्‌ रूप से चलते हुए ओर शुभ भावनाओं से कर्म करते हुए, तुम्हें हम 
पूछ रहे हैं। हे हरिवः (हरि=किरणों वाले) हमारे लिए तुम्हारी दृष्टि से 
जो युक्त वात हो, उसे हमें बताइये A, 
मेरे ब्रह्म-कर्म, अन्न और धन, 'मतयः' बुद्धि या वाणियाँ, तया "सुतासः 
उत्पन्न हुए पदार्थ सुखकारक हैं। मेरा अद्रि-मेघ खूब भरा होने पर (जल 
से) बल को दिखाने लगता है। प्राणी मुझसे बड़ी-बड़ी आशाएँ करते हैं, ओर 
मेरे प्रति स्तुतियाँ अपित करते हैं। ये दो हरी--(आयु हरण करने वाले) 
उत्तरायण-दक्षिणायन रूपी कालात्मक अश्व, उन हमारे प्राणियों को अच्छी 
प्रकार वहन कर रहे हैं UU 
हे इन्द्र! इस कारण से हम भी समीपस्थों से संयुक्त होकर और अपने क्षेत्रों 
राज्यों (दयानन्द) या बलों (सायण) के साथ शरीर को सुशोभित करते हुए 
और महान्‌ बनाते हुए, इन सवको समाहित करते हैं। तुम हमारे दिए गए 
अन्त जल का अनुभव करते हो UA 
हे मरुतो ! तुम्हारा वह अन्न और जल कहाँ था, जो मुझ अकेले को afg- 
मारण-कमं (मेघ के विदारण) में तुम लोगों ने रख छोड़ दिया। मैं तो उप्र 
हूँ, बलवान्‌ और महान्‌ हूँ, ओर सम्पूर्ण शत्रुदल को, वजर को शत्रु के रक्त से 
स्तान कराने वालों के द्वारा, वशीभूत कर डालने में समर्थ हूँ UI 
हे इन्द्र ! तुमने निस्सन्देह बहुत कुछ किया है, परन्तु वह समान पौरुष और 
शक्ति वाले हमारे (मरुतो) के सहयोग से ही किया है। हे बलवत्तम ! हम 
मरुत जो चाहते रहे, उसके अनुसार आपसे भी अधिक कर्म (वर्षा सम्बन्धी) 
हमने किये हैं । 
हे मरुतो ! मैने वृत्त को मारा, मैं अपने इन्द्रिय (मन) के क्रोध से बलवान्‌ 
बना। वज्र को हाथ में लिए हुए ओर aw के समान कठोर बाहुओं वाले 
मुझने इन आह्वादकारी जलबिन्दुओं (मेघ में छिपे हुए) को मनुष्य के लिए 
सुन्दर रूप से धरती पर वरषने वाला बना दिया isis 


; हे मघवन्‌ ! (धनैश्वयंयुक्त इन्द्र) हमें स्मरण है कि ऐसा कुछ नहीं है जो 
तुम्हारे द्वारा प्रेरित न हो। तुम्हारे समान विद्वान्‌ देवता दुसरा कोई नहीं. 


है। हे प्रवृढवलयुक्त ! न पैदा होने वाला और न पैदा हुआ, कोई भी, आपके 


उन कर्मों को व्याप्तनहीं कर सकता, उन कर्म की बराबरी नहीं कर सकता; _ 


जिन्हें तुमने किया है, करते ही और करोगे UE र 
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इन्द्र ; मुझ अकेले का ही सर्वत्र व्याप्त होने वाला ओज होता हैं। सहन करने वाला 
(शत्रुयुद्ध आदि को), जिन कर्मों को मैं मन से ठान लेता हूँ, उन्हें पूर्ण करके 
छोड़ता हूँ । हे मरुतो ! मैं उग्र हु, विद्वान्‌ हूँ ओर जिन कर्मों को जानता 
तथा जहाँ मैं जाता हूँ, उन सबका मैं निश्चय से स्वामी हो जाता हूँ, क्योंकि 
मैं इन्द्र (ऐश्वर्थशाली और समर्थ ) हूँ ॥१०॥ ` 
हे मरुतो ! मुझे यहाँ इस कमं में, स्तुतियां आनन्दित किया करती हैं। 
हे नेता लोगों ! मेरा जो श्रवण योग्य महत्त्व है, उसे तुमने ही सम्पादित 
किया है। तुमने अपने शरीरों से, मेरे शरोर के संवर्धन के लिए मित्रता में 
जो भी किया है, वह ऐश्वर्यवान्‌ वर्षणशील, सुम्दर यज्ञ वाले मुझ इन्द्र के 
लिए ही किया है॥११॥ 
है मरुतो ! तुम लोग मेरे प्रति प्रीतिभाव को दिखाते हुए, प्रशंसनीय 
यश की इच्छाओं का आघान करते हुए, सुवणं के रंग को लिए हुए, मुझे 
अच्छी प्रकार प्रकाशित करके यशों से आच्छादित करते हो, थोर निश्चित ; 
रूप से अकोति को दूर करते हो॥१२॥ 
आगस्त्य : हे मरुतो ! कोन यहां तुम्हें पूजित करता है? हे मित्रो ! अपने मित्रों के पास 
अच्छी प्रकार जाओ । हे पूजनीय मरुतो ! मननीय सुन्दर धनों को प्राप्त 
करते हुए तुम मेरे इन सत्य सुखों के प्राप्त करने वाले होवो ॥१३॥ 
हे मर्तो ! जो कि सेवा के योग्य स्तुति से (अथवा, मनुष्यादि से ) 
मननीय की कर्मशील मेघा हमको सेवा के लिए प्राप्त होती है, तुम इस विप्र 
--मेधावी के (अर्थात्‌ मेरे) समक्ष आओ। इन स्तोत्रों को तुम्हारा स्तुति? 
कर्ता अच्छी प्रकार गावे ॥१४॥ 
हे मरुतो ! यह स्तुति-समूह तुम्हें प्राप्त होवे । यह स्तुतिरूप वाणी 
आनन्द देने वाले ओर माननीय स्तावक की है। इच्छा से वह हमारे शरीर 
के पोषण के लिए होवे । हम अन्न, बल ओर जीवन को प्राप्त करें ॥१५॥ 
इस सूक्त को वृहददेवता में मारतेन्द्र-संवाद नाम से उल्लिखित किया गया है । 
बृहद्देवता, सर्वानुक्रमणी तथा आर्पानुक्रमणी के अनुसार, सूक्त को ३री, वीं, ७वीं तथा, 
३वीं ऋचाएँ मरुतों के वाक्य हैं, अन्तिम तीन ऋचाएँ अगस्त्य के वाक्य हैं तथा शेष आठ , 
ऋचाएं इन्द्र के वाक्य gi इस बात का उल्लेख सायणाचाय ने भी क्रक्संहिता-भाष्य 
में इस सुक्त के आरम्भ में किया है। सायण के अनुसार जो मन्त्र इन्द्र के वाक्य रूप में 
अनुक्रमणिका में बतलाये गए हैं, उनका ऋषि इन्द्र ही माना जाना चाहिए, ठीक उसी 
प्रकार, जैसे कि अन्तिम तीन ऋचाओं का ऋषि अगस्त्य और तीसरी, पाँचवीं, सातवीं 
तथा नवीं ऋचाओं का ऋषि मरुत माने गए हैं। सम्पूणं सूक्त का देवता मरुदुगणयुक्त YA 
get सायण के अनुसार सूक्त में, प्रथम मन्त्र से लेकर aga मन्त्र तक इन्द्र मौर 
aadi का संवाद (प्रश्नोत्तर) है। अन्तिम तीन मन्त्रों में, अगस्त्य द्वारा aadi को स्तुति 
की गई है। इन्द्र ओर मरुतों के संवाद में, Heal द्वारा इन्द्र की प्रशंसा तथा इन्द्र द्वारा 
अरुतों की सहकारिता का वर्णन है। उधर अगस्त्य, मस्तों की स्तुति करते हुए; उनसे 
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प्रार्थना करता है कि वे उसे अन्त, धन, बल तथा बुद्धि प्रदान करे, ओर अगस्त्य द्वारा 


प्रदत्त हवि ओर कृत स्तुति को स्वीकार करते हुए उसके समक्ष प्राप्त होवे ।"** 

स्वामी दयानन्द के अनुसार उक्त सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन है। यद्यपि 
इन्द्र का अर्थ परमेश्वर्ययुक्त सूर्यं तथा मरुतः का अर्थ वायु किया गया है, तथापि लुप्तोप- 
मालंकार मानकर इन्द्र ओर मरुत इन दोनों शब्दों को विद्वान्‌ पुरुषों के अथं में भी 
योजित किया गया है ।**5 सूक्त के नवम मन्त्र में मघवन्‌ इस पद से सम्बोधित इन्द्रको 
अन्तर्यामी ईश्वर का वाचक माना गया है।१६ 

इस प्रकार, अन्यत्र की भांति, यहाँ भी, भाष्यकारों की सूक्तार्थ के सम्बन्ध में 
भिन्न-भिन्न दृष्टि रही है। सूक्त के शब्दार्थं पर साधारणतया विचार करने पर ज्ञात 
होता है कि यहाँ gå और विद्युत्‌ के सहयोगी, अन्तरिक्ष में विचरणशील, विशेष प्रकार 
के मरुत नामक वायुओं के गुण-कमों का प्रश्नोत्तर रूप में वर्णन किया गया हे । इस रूप 
में, इन्द्र सूयं या विद्युत्‌ है। यह आधिदैविक प्रक्रियानुगत पक्ष है। आधिभोतिक अथवा 
व्यावहारिक पक्ष में, दयानन्दक्ृत अर्थ के अनुसार, संवादोक्त वर्णन की संगति, सिद्ध है। 
इसी प्रकार आध्यात्मिक पक्ष में भी अर्थ खोजा जा सकता है। 

वस्तुतः प्राकृतिक जगत्‌ में व्यष्टि तथा समष्टि में, नाना रूपों में चल रहीं नाना 
प्रकार की क्रियाएं ही वेद में आख्यान अथवा संवादों के रूप में वणित की गई हैं। इन्हें 


तथा कथित मानवीय कथाएँ, अथवा, किन्ही चेतन देवों की कथाएँ मानने पर, एक हीः 


आख्यान की विभिन्न भाष्यकारो द्वारा विभिन्न रूप से की जाने वाली व्याख्याओं, ओर 
यत्र-तत्र ब्राह्माण ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न रूप से पायी जाने वाली व्याख्याओं की कोई संगति 
नहीं लगाई जा सकती । जबकि आधिदैविक, आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक प्रक्रियाओं 
सें अथं की संगति लगाया जाना युक्ति और प्रमाण के अनुकूल दिखाई देता है। प्रकृत 
संवाद को भी इसी दृष्टि से विचारना उचित है। 


आख्यान (६) 
चेकुण्ठ इन्द्र का आख्यान 


ऋग्वेद के दशम मण्डल के ४७वें सूक्त के सम्बन्ध में सायणभाष्य में कहा गया है 
कि विकुण्ठा नाम की असुर स्त्री थी। उसने इन्द्र के समान पुत्र को जन्म देने को कामना 
से स्वयं इच्छु चान्द्रायण इत्यादि तप तपा । तब इन्द्र ने इस विचार से कि मेरे सदृश कोई 
* दुसरा इन्द्र न पैदा हो जाए, स्वयं ही विकुण्ठा के पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। वह इन्द्र 
विकुण्ठा का पुत्र होने के कारण वैकुण्ठ कहलाया | यह बैकुण्ठ इन्द्र ही, निम्नांकित आठ. 
मन्त्रों वाले सूक्त का देवता है । युक्तद्रष्टा ऋषि आंगिरस गोत्रोत्पन्न सप्तगु है, जिसने 
इस सुक्त से इन्द्र की स्तुति की । 


जगुम्भा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसूनाम्‌ । 
faaan हि त्वा गोपति शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषण रथिं aT: ॥१॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


iulu केपइन्व्रासेव्सम्बच्धितञ्तब्याको का विवेचन ३१% 


स्वायूघं स्ववसं सुनोथं चतुः समुद्रं घरुणं रयौणाम्‌ । 
apa शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं दषणं रयिं दा; ॥२॥ 
सुब्रह्माणं faai बृहम्तमुरं गभीरं पृथबुध्नमिन्द्र । 

श्रुत ऋषिमुग्रमभिमातिषाहमस्मभ्य॑ चित्रं युषणं रयिं दाः ३॥ 
सनद्वाजं विप्रवीरं तरुत्रं घनस्पृतं शशुवांस सुदक्षम्‌। 
दस्युहनं पुभिदमिर्द्र सत्यमस्मभ्यं चित्रं वुषणं रयिं दाः॥४॥ 
wai रथिनं बीरवंतं सहत्तिणं शतिनं वाजमिन्द्र । 
भद्रवातं विप्रवीरं स्वर्षामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं at uu 
प्र सप्तगुमृतधीति सुमेधां बृहस्पतिं मतिरच्छा जिगाति। 

य श्रांगिरसो नमसोपसद्योऽस्मस्यं चित्रं दषणं रयिं दाः ॥६॥ 
बनोवानो मम दूतास इन्द्रं स्तोमाइचरन्ति सुमतीरियानाः। " 
हृदिस्पुशो मनसा वच्यमाना meari चित्रं वृषणं रयिं at: ॥७॥॥ 
यत्त्वा यामि दद्धि तन्न इन्द्र बृहन्तं क्षयमसमं जनानाम्‌। 

अभि तद्‌ द्यावापृथिवो गुणीतामस्मम्यं चित्रं वृषणं रयिं aT ist 


® 


अथ 


हे इन्द्र ! घनों की इच्छा वाले हम लोग बहुत धनों के स्वामी ओर रक्षक तुम्हारे: 
aià हाथ को पकडते हैं। हे वीर ! हम तुम्हें बहुत गोवों (भूमियों, वाणियों तथा गवादि 
पशुओं) से स्वामी और रक्षक के रूप में जानते हैं। हमें नाना प्रकार के सुख वर्षाने वाले 
आर चित्र अर्थात्‌ पूजनीय घनों को प्रदान कीजिये ॥१॥ 

हे इन्द्र ! सुन्दर आयुध वाले, सुन्दर रक्षा करने वाले, सुन्दर नेतृत्व करने वाले;- 
४ समुद्रों वाले, घनों को धारण करने वाले, कत्तव्य कर्मो को बार-बार करने वाले; 
प्रशंसा के योग्य, बहुत दुःखों को रोकने वाले, अथवा बहुतों के द्वारा वरणीय (तुमको हम 
'जानते हैँ), हमें महनीय धन प्रदान कीजिये। (अथवा, उक्त गुणों वाले पुत्ररूप धन कोः 
दीजिये-सायणभाष्य) ॥२॥ - ; 

हे इन्द्र! सुन्दर ब्रह्म (--अन्न, धन और वेद) वाले देवों (दिव्य गुणों या विद्वानों) 


वाले, महान्‌, विशाल तथा विस्तीणं, गम्भीर, विस्तृत अन्तरिक्ष वाले, अथवा प्रसिद्ध ज्ञान ' 


वाले, भयंकर, अभिमानी शत्रुओं को वशीभूत करने वाले (तुम्हें हम जानते हैं), हमें 
पूजनीयः धन प्रदान कीजिये। (उक्त गुणविशिष्ट gast धन को दीजिए--सायण- 
भाष्य) UZI ; 

हे इन्द्र ! धन प्रदान करने वाले, विद्वानों में वीर, तारने वाले, धनों के पूरण 
करने वाले, अथवा धनों को प्रदान करने वाले, बढ़ने वाले, सुन्दर बल वाले, दस्युओं 
- (दुष्टाचरणशीलों) को मारने वाले, शत्रु के निवासों को भरन करने वाले, सत्यस्वरूप 
(तुम्हें हम जानते हैं), हमें सुखदायक धन प्रदान कीजिये ॥४॥ 
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हे इन्द्र ! बहुत अश्वो वाले, बहुत रथों वाले, वीरों वाले, हजारों के स्वामी; 
सैंकड़ों के स्वामी, वलवान्‌, श्रेष्ठों के समूह से सेवित, विद्वानों ओर वीरों से युक्त, सबको 
anfa प्राप्त कराने वाले (तुमको हम जानते हैं) हमें श्रेष्ठ और बढ़ते रहने वाला धन 
प्रदान कीजिये MKU 

सप्तगु (सात श्रेष्ठ गो वाले), सत्य को धारण करने वाले, सुन्दर प्रज्ञा वाले, 
वृहस्पति (बड़ों के स्वामी ओर रक्षक) को मति (तुम इन्द्र की स्तुति--उद्गीथ) प्रकर्ष 
रूप से प्राप्त होती है। जो तुम आंगिरस (अंगारों या अंगों के रस से उत्पन्न) हो और 
नमस्कार तथा सत्कार के द्वारा उपसेवनीय हो, वह हमें चित्र और वृषण धन को प्रदान 
कीजिए। (सायण ने यहाँ सप्तगु पद को आंगिरस गोन्नोत्पन्न ऋषि विशेष का वाचक 
माना है--यः सप्तगुरांगिरसो$गिरो गोत्रोत्पन्नोऽहं नमसा नमस्कारेण देवानुपसद्यः 
उपगतः, सायणभाष्य)' ` UKU 

वननशील (सम्पक्‌ भक्ति करने वाले) मेरे दूत स्तोम रूप हैं, जो इन्द्र के पास 
विचरण करते हैं ओर इन्द्र को सुमति के लिए प्रेरित करते हैं। वे स्तोम हृदय को स्पशं 
करने वाले हैं, और सच्चे मन से कहे गए हैं। हे इन्द्र ! हमें वर्षणशील चित्र-विचित्र धन 
दीजिये ॥७॥ 

हे इन्द्र ! जो हम तुमसे माँग रहे हैं, उसे हमें प्रदान कीजिये, महान्‌ निवास को, 
जो लोगों के बीच में असामान्य.है, उसे प्रदान कीजिये। तुम्हारे द्वारा दिए गए धन को 
द्युलोक ओर पृथिवी भी स्वीकार करे। हमें श्रेष्ठ धन दीजिये॥८॥। 

इस सूक्त के आगे के तीन सूक्तों (४८वें, ४९वें तथा ५०वें सूक्तों) का क्षि और 
देवता स्वयं विकुण्ठा का पुत्र (वैकुण्ठ) इन्द्र है, और उसने स्वयम्‌ अपनी स्तुति की है। 
अतः इन सूक्तों में ऋषि और देवता अभिन्न है । ऋग्वेद में इस प्रकार के बहुत कम सुक्त 
. या मन्त्र हैं जिनमें ऋषि ओर देवता एक ही हो। वेकुण्ठ इन्द्र उक्त तीन सूक्तो में ऋषि 
ओर देवता किस कारण से माना जाता है? इसका उत्तर देते हुए सायणाचायं ने लिखा 
है कि जब ४७वें सूक्त में सप्तगु के दारा अभिष्टुत होने पर इन्द्र प्रसन्न हो गया तो उसने, 
हर्ष में, इन तीन (४८वें, ४९वें तथा ५०वें) सुक्तो से, स्वयं अपनी स्तुति (प्रशंसा) कर 
डाली। इसलिए स्तोता तथा स्तोतव्य के एक ही होने से, वही (वैकुण्ठ इन्द्र ही) इन 
सूक्तो का ऋषि भी है ओर देवता (प्रतिपाद्य) भी ।१०१ 

वैकुण्ठ इन्द्र के सम्बन्ध में, बृहद्देवता में वागत आख्यान इस प्रकार है-- 


प्रजापति को विकुण्ठा नामक एक आसुरी पुत्री थी । उसने इन्द्र के समान पुत्र को 
प्राप्ति की इच्छा से अति महान्‌ तप किया। उसने, प्रजापति से.त्रिविध वरों के रूप में; 
- अपनी इच्छाओं के अनुरूप सब कुछ पा लिया । तब उसके गर्भ में दैत्यों और दानवों को 
मारने की इच्छा वाले इन्द्र ने स्वयमेव जन्म लिया। उस इन्द्र का एक बार दानवों के 
साथ युद्ध हुआ, जिसमें उसने नो नव्वे और सात सप्तक (९ x ६०-- ७५७८५६) 
Seal का वध कर डाला । पृथिवी, आदि तीनों लोकों में स्थान-स्थान पर व्यवस्थित उन: 
Seat के सुवणं, रजत भौर लोह के पुरों को ध्वस्त करके तथा देत्यों को मार करके पृथ्वी 
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में कालका के पुत्रों तथा पुलोम के धनुर्धारी पुत्रों को और स्वर्ग में प्रह्लाद के पुत्रों को 
विनष्ट कर डाला। तब दैत्यों के राज्य को पाकर और अपने पराक्रम से अभिमानी 
बनकर, असुरों की माया से मुग्ध होकर इन्द्र ने देवों को पीड़त करना आरम्भ कर 
दिया। जब उस असोमित बल वाले असुर इन्द्र के द्वारा देवगण पीड़ित होने लगे, तो वे 
ऋषियों में शरेष्ठ सप्तगु के पास, उससे छुटकारा पाने के लिए, कोई उपाय वतलाने हेतु 
पहुँचे। ऋषि सप्तगु उस इन्द्र के अतिप्रिय मित्र थे, अतः वे इन्द्र का हाथ पकड़कर 
sagrato’ (ऋ० १०।४७) इत्यादि सूक्त से उसकी स्तुति करने लगे । 

तव सप्तगु की स्तुति से afar हुए इन्द्र ने, अपने को (महागोरवशाली और 
पराक्रमशाली) जानकारी ‘AE भुवम्‌०' (mo १०।४८) इत्यादि सुक्त से आरम्भ कर, 
तीन सुक्तो से, अपनी ही स्तुति की, जिसमें पहले किए गए अपने कमों का संकीत्तन किया 
--जैसे कि, विदेह के राजा व्यंस को सोमपति बनाया, वसिष्ठ के शाप से वह पुवेकाल में 
विदेह का राजा बना, और उसने इन्द्र के प्रसाद से सारस्वत, इत्यादि यज्ञसत्रों से यज्ञ 
किया । तथा, प्रभुता, शक्तिमत्ता, शत्रुओं का अपकार, सब मनुष्यों में विशेष ऐएवर्यवान्‌ 
होना और सारे लोकों में प्रभुत्व होना, इत्यादि रूप से अपने अक्षय पराक्रम को इन्द्र ते, 
“प्र वो महे०' (ऋ० १०।५०) इत्यादि सूक्त से स्तुति की ।*** 

ऋग्वेद के दशम मण्डल के ४७-५० सूक्तों के सम्बन्ध में, सर्वानुक्रमणीकार : 
कात्यायन का कथन इस प्रकार है--“जगुम्भाष्टौ सप्तगुर्वेकुण्ठमिन्द्रं तुष्टाव | विकुण्ठा 
नामासुरी saged पुत्रमिच्छन्ती महत्तपस्तेपे, तस्याः स्वयमेवेन्द्रः पुत्रो जज्ञे। स सप्तगु- 
स्तुतिसंहुण्ट आत्मानमुत्तरेस्त्रिमिस्तुष्टाव ।”१३३ अर्थात्‌ जगृम्भा इत्यादि ८ मन्त्रों के 
सुक्त से सप्तगु ने इन्द्र की स्तुति की। विङुण्ठा नाम की असुर पुत्री ने, अपने से इन्द्र के 
तुल्य पुत्र को उत्पन्न करने की इच्छा से, भारी तप किया | उसका पुत्र इन्द्र ही स्वयं पंदा 

. हुआ। उस इन्द्र की जब aag ने स्तुति की तो, उससे हृषित होकर इन्द्र ने तीन सुक्तों 

(ऋ० १०।४८, ४६, ५०) से अपनी स्तुति की । 

इस प्रकार वृहद्देवता, सर्वानुक्रमणी तथा सायणीय भाष्य में afna आख्यान 
स्थूल दृष्टि से एक ही है। विषय के अनावश्यक विस्तार के भय से दशम मण्डल के ४८वें, 
weg ale ५०वें. सूक्त को यहाँ उद्धत नहीं किया गया है। आख्यान का आरम्भ दशम 
मण्डल के ४७वें सूक्त से माना है। अतः प्रश्‍न होता है कि क्या पूर्वोक्त आख्यान की इस 
सूक्त के साथ संगति मिलती है अथवा नहीं ? जहाँ तक सूक्त के मन्त्रों की बात है, उनमें 
ऐसी कोई बात नहीं दीखती, जिससे यह आभास होता हो कि सूक्त में स्तूयमान इन्द्र 
किसी विकुण्ठा नाम की असुर पुत्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। न सूक्त में ऐसा ही कोई 
वर्णन है कि तथाकथित आसुरी विकुण्ठा ने इन्द्रसदुश अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए तप 
किया हो। यहाँ तक कि सारे सूक्त में कहीं पर भी इन्द्र के लिए बैकुण्ठ इस शब्द का 
(विशेषण रूप में) प्रयोग नहीं है। वास्तविकता यह है कि इस सूक्त में इन्द्र की स्तुति में 
जो भी बातें कही गई हैं, वे ऋग्वेद में इन्द्र के सम्वन्ध में अन्यत्र कथित ardi से मिलती 
जुलती हैं। उहाहरण के लिए प्रयुक्त विशेषण--'वसुपते!, ‘Gt’ (मन्त्र, १), “दस्युहनं; 
“वुभिदम्‌' (मन्त्र, ४) ऐसे हैं, जो ऋग्वेद में भूरिशः मिलते हैं। विशेष नवीन बात कोई 
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नहीं दिखाई देती । सूक्त के षष्ठ मन्त्र में सप्तगु शब्द के प्रयोग के सम्बन्ध में संशय हो 
सकता है। सायणाचार्य ने ऐतिहासिक व्यक्ति विशेष को ही मन्त्र में प्रयुक्त व्यक्ति माना 
है, जो कि उन्हीं की अपनो प्रतिज्ञा के विरुद्ध बात होती है । क्योंकि सायण ने अन्यत्र वेद 
में अनित्य इतिहास के उपलम्भ का खण्डन किया है।'%* प्रकृत मन्त्र के सम्बन्ध में 
सायण का कथन है कि सुक्त का द्रष्टा ऋषि सप्तगु, जो कि अंगिरागोत्रोत्पन्न है, स्वयं 
अपने लिए aay और वृहस्पति शब्दों का प्रयोग करता है-- 

wad मां मतिः स्तुतिदेवविषयाच्छा जिगाति। कीदृशं संप्तगुम्‌ ? ऋतधीतिः 

सत्यकर्माणं सुमेधां शोभनप्रज्ञं वृहस्पति geal मन्त्रस्य स्वामिनम्‌ । यः सप्तगु- 

रांगिरसोऽगिरोगोत्रोत्पन्नोऽहं नमसा नमस्कारेण देवानुपसद्मः ।'** 


परन्तु सूक्त की शैली को देखते हुए सप्तगुं, वृहस्पति, इत्यादि द्वितीयाविभक्त्यन्त 
शब्द भी इन्द्र के विशेषण रूप में प्रयुक्त प्रतीत होते हैं। बृहस्पति को अन्यत्र इन्द्र का 
विशेषण या पर्याय माना गया है ।१०६ सप्तगु शब्द को इन्द्र का विशेषण स्वीकार करने 
पर इस प्रकार अर्थसंगत हो सकता है। जैसे कि, आधिदैविक पक्ष में, इन्द्र को देवाधिदेव 
परमेश्वर माना जा सकता है, जिसे सप्तगु कहने का यह अभिप्राय हो सकता है कि वह 
सात गोवों (भूमियों-लोकों) का स्वामी है। सात लोक--भुः, भुवः, स्वः, महः, जनः, 
तपः, सत्यम्‌ नाम से प्रसिद्ध हैं। अध्यात्मपक्ष में, जीवात्मा या मन को इन्द्र मानने पर, 
सप्तगु शब्द का अर्थ होगा--सात यौवों (इन्द्रियों या प्राणों) वाला । ज्ञातव्य है कि वेदिक 
वाङ मय में सप्त शीर्षण्य प्राण प्रसिद्ध हैं। दो कान, दो नेत्र, दो नासिका छिद्र तथा 
मुख--ये ही सात गोवे हैं, जिनकी सहायता से जीवात्मा या मन रूप इन्द्र विषयों को 
ग्रहण करता है। अतः सूक्त का द्रष्टा ऋषि सप्तगु तथा ऋग्वेद १०।४७।६ में प्रयुक्त 
aay शाब्दिक दृष्टि से सरूप होने पर भी, अर्थतः भिन्न हैं---यह कहा जा सकता है। ` 
ऋग्वेद में सूक्तद्रष्टा ऋषि का नाम सम्बद्ध सूक्त में, अनेक स्थलों पर दिखाई देता है। ' 
परन्तु इस नाम की सरूपता के कारण अर्थ भी समान माना जाना चाहिए या नहीं ? इस 
विषय में विद्वानों में मतभेद हैं प्रसंग से कुछ वाह्य होने के कारण उसका विवेचन यहाँ 
नहीं किया जा रहा है। 
जहाँ तक, पूर्वोक्त ऋचा १०।४७।६ के अनुसार सायण द्वारा सप्तगु के विशेषण- 
त्वेन आंगिरस पद को मानने तथा: सप्तगु को अंगिरा ऋषि का पुत्र मानने की वात है, 
वह मानवीय इतिहास का बोधक नहीं, अपितु आधिवेविक अथं की बोधक प्रतीत होती 
है, क्योंकि ऋहरवेद के अनुसार, आंगिरस तषि वे हैं, जो विशिष्ट ओर विविध प्रकार की . 
आकृति वाले, गहन प्रज्ञा ओर गहन कमं वाले, अग्ति से उत्पन्न होने वाले तथा अंगिरा 
के पुत्र रूप हैं, यथा-- 
विरूपास इद्षयस्त इव्‌ गर्भीरवेपसः। 
ASMA: सुनवस्ते ATA: परिजज्ञिरे ।। --ऋण० १०६२४ | 


इसके अनुसार ऋग्वेद में आंगिरस शब्द का प्रयोग तथाकथित आंगिरस गोत्रोत्पन्त 
व्यक्तियों के लिए है, यह कहना कठिन है । यह मन्त्र निरुक्त ११।१७ में व्याख्यात है! इस 
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प्रसंग में, रिसर्च स्कालर भगवद्दत्त के द्वारा प्रकट किए गए विचार यहाँ उल्लेखनीय हैं, 
जो कि इस प्रकार है-- 

ये दिव्य ऋषि (आंगिरस ऋषि) मध्यमस्थानी हैं। उनका जन्म अग्नि से हुआ । 
उन्होंने माध्यमिका वाक्‌ के योग वाले छन्द देखे । वे ही उन छन्दः रूप मन्त्रों के द्रष्टा ये । 
इनको मानव कहना सर्वथा भ्रान्ति है। वे विविध रूपों वाले थे । उन सब रूपों का ज्ञान 
भी वेद से प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार मरुतों में मरीचि श्रेष्ठ हूं, उसी प्रकार इन 
आंगिरसों में अंगिरसतम है।'3* 


आख्यान (७) 
इन्द्र-अदिति-वामदेव-संवाद 


ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल का निम्नांकित १८वां सूक्त इन्द्र-अदिति ओर वामदेव 
के संवाद के रूप में माना जाता हे-- 

अयं पन्था श्रनुवित्त: पुराणो यतो देवा उदजायन्त विश्वे। 
kakaa जनिषोष्ट प्रवृद्धो मा मातरममुया पत्तवे कः ॥१॥ 
नाहमतो निरया दुर्गहतत्तिरइचता पाइर्वान्निर्गेमाणि । 
बहूनि मे agat कतर्वानि युध्यैत्वेन सं त्वेन पुच्छे ॥२॥ 
परायतीं मातरमम्वचष्ट न नानु गान्यनु न्‌ गमानि। 
त्वष्दुग हे पिवत्‌ सोममिन्द्रः शतधन्यं चम्वोः सुतस्य॥३॥ 
कि स ऋधक्‌ कुणवद्यं aga मासो जनार शरदइच पूर्वाः । 

नही न्वस्य प्रतिभानमस्त्यन्तजतिषूत ये जनित्वाः ॥४॥ 
qaaa मन्यमाना गुहाकरिन्द्रं माता AAN न्युष्टम्‌। 
झथोदस्थात्‌ स्वयमत्कं वसान AT रोदसी भ्रपुणाज्जायमानः॥५॥ 
एता झर्षन्त्यललामवन्तीन्ऋतावरीरिव संक्रोशमानाः । 

एता विपृच्छ किमिदं मनन्ति कमापो अग्रि परिधि रुजानाः ॥६॥ 
किमु व्विदस्मे निविदो भनन्ते्द्रस्यावद्यं दिधिषन्त Ma: । 
समेतान्‌ पुत्रो महता वधेन JA जघन्वां असूजद्‌ वि सिन्धून्‌ ॥७॥ 
समच्चन त्वा युवतिः परास ममच्चन त्वा कुषवा जगार। 
समच्चिदापः fara ममुड्युर्ममच्चिदिन्द्रः सहसोदतिष्ठत्‌ nai 
ममच्चन ते मघवन्‌ व्यंसो निविविध्वां ग्रप हन्‌ जघान। 
अधा निविद्ध उत्तरो बभूवाञ्छिरो दासस्य सं पिणरबघेन ell 
afte: ससूव स्थविरं तवागाम नाघुष्यं वृषभं galery । 
झरीळहं वत्सं चरथाय माता स्वयं गातुं तत्व इच्छमानस्‌ ॥१०॥ 
उत माता महिषमन्बवेनदमो त्वा जहति पुन्न देवाः। 
Aaa पुत्रमिन्द्रो हनिष्यन्त्सखे विष्णो वितरं विक्रमस्व ॥ ११॥ 
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कस्ते मातरं विघवामचक्रच्छ्यु कस्त्वामजिधांसच्चरन्तम्‌ । 
कस्ते देवो अघि मार्डीक ग्रासीद्यत्‌ प्राक्षिणाः पितरं पादगृह्य ॥१२॥ 


qami शुन आन्ताणि पेचे न देवेषु विविदे मडितारम्‌। 
A जायाममहीयमानामधा में इपेनो मध्वा जनार ॥१३॥ 


अथ 
यह अनुक्रम से सवके द्वारा जाना जाने वाला थोर प्राप्त किया जाने वाला मागें 
पुराना है, जिससे कि सारे देव उत्कृष्ट रूप से उत्पन्न होते हैं, इसी से बहुत बढ़ा हुमा 
पैदा हो और माता को उससे दुःखी मत BEAN 
मैं इस मार्ग से वाहर निकलूँ, यह दुर्गम मार्ग है। तिरछा जो बगल का भाग है; 
उससे मैं बाहर निकलूँ। मेरे बहुत से कर्तव्य कमं न किये हो पड़े है । मैं एक (युद्ध के 
इच्छुक) से युद्ध करता हूँ और एक (जानकार) से बात पूछता हूँ URI 
उसने मरणासन्न माता से बात नहीं की, में किसी के पीछे नहीं चलता हूँ, ऐसा 
नहीं है। इन्द्र ने त्वष्टा के घर में दोनों फलको से निकाले गये, aga घन से क्रय किये गये 
“सोम का पान किया NAN 
क्या उसने कोई विरुद्ध कार्य किया, जिसको कि पहले agat वर्षों और महीनों 
तक धारण किया । इस (इन्द्र) का तो उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वालों में से कोई भी 
तुलना या वराबरी वाला नहीं है ॥४॥ ; 
पराक्रम से सवंथा प्राप्त इन्द्रको माता ने गहित समझते हुए, गुहा में रख दिया। 
तब इन्द्र अत्क--तेज को धारण करता हुआ (सायण), अथवा, कूप को आच्छादित 
करता हुआ (दयानन्द) उत्पन्न होते ही उत्कृष्ट हो गया, ओर उसने द्युलोक तथा पृथ्वी- 
लोक को अपने तेज से परिपूर्ण कर दिया nxi 
ये ऋतावरी:--जल से लबालब भरी हुई नदियाँ (सायण), अथवा उषायें 
(दयानन्द) अलला, अलला--इस प्रकार का शब्द करती हुई चल रहीं है। इन्हें विशेष 
रूप से पूछो, यह क्या बोलती है, जल किस भद्रि (मेघ या पर्वत) की परिधि को तोडते 
हुए गतिशील हो रहे हैं gN ः 
इन्द्र की निन्दा को धारण करने वाले आपः इसके लिए कौन से निविद्‌ = वाणी 
या स्तोत्र को कहते हैं? मेरे पुत्र ने बड़े भारी वज्ज से वृत्र को मारा ओर इन नदियों 
को बहाया ॥७॥ 
तुमको (इन्द्र को--सायण) प्रमादित करती हुई युवती (इन्द्र की माता अदिति 
—चेंकटमाधव, सायण) ने दूर फेंक दिया' प्रमादित कराने वाली Haar (इस नाम की 
राक्षसी-सायण) (प्रेरणा--दयानन्द) ने तुमको निगल दिया। प्रमादित करते हुए 
आपः (माताओं-दयानन्द) ने तुझ शिशु को सुखी बनाया । प्रमादित इन्द्र भी बलपूर्वक 
उठ गया NSH क 
हे मघवन्‌ (इन्द्र) प्रमादित होते हुए व्यंस (इस नाम के राक्षस--सायण) अर्थात्‌ 
faa व्यक्ति ने तुम्हें बाणों से बींघ डाला ओर तुम्हारी Set को भी तोड़ दिया। तब 
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उससे ताडित तुमने अधिक बल अजित करके क्षीण बल वाले व्यंस के शिर को वज्र से 
पीस डाला NEM 


गाय जिस प्रकार बछड़े को पैदा करती है, और वह कालान्तर में महाबली; 
ऐश्वयंशाली, किसी से न हारने वाला, सेचनसमधथं, स्वतन्त्र रूप से विचरण करने वाला; 
शत्रुओं का विनाशक, स्वयं चलने में समर्थ, और अपने शरीर की बलवत्ता की इच्छा 
करने वाला होता है, उसी प्रकार इन्द्र भी होता है॥१०॥ 

हे पुत्र ! माता तुझ महान्‌ से याचना द.रती है, देव तुम्हें छोड़ रहे हैं, इतना माता 

के कहने पर इन्द्र विष्णु से कहने लगा--हे मित्र व्यापनशील्ञ विष्णो वृत्र को मारने की 
इच्छा वाले तुम शीघ्र पराक्रम को दिखाओ ॥११॥ 

हे इन्द्र किसने तुम्हारी माता को विधवा बनाया ? शयनशील ओर विचरणशील 
तुमको किसने मारने को इच्छा की ? तुम्हारा कोन देव अधिक सुखदायक था, जो कि 
पिता को पैर पकड़कर मार रहे हो? IU 

कोई वृत्ति (आजीविका) न होने के कारण मैंने कुत्ते की आंतों को पकाया । देवों 
सें से किसी को सुख देने वाला नहीं पाया । पत्नी को मैंने हीन दशा में देबा । तव वाज 
के समान शीघ्र संचरणशील इन्द्र मेरे लिए मधुर जल ले आया॥१३॥ 

इस सूक्त को सर्वानुक्रमणो में इन्द्र, अदिति ओर वामदेव का संवाद माना गया 
है।% सायण ने भी इसी आधार पर सूक्त को उक्त तीन व्यक्तियों का संवाद प्रतिपादित 
करते हुए, इस संवाद से सम्बद्ध आख्यायिका को इस प्रकार afaa किया है--- 

गर्भं में पड़े हुये, किन्तु ज्ञान से सम्पन्न, महामुनि वामदेव ने सोचा कि मैं माता 
के योनिप्रदेश से उत्पन्न न होऊं। इस वात को वामदेव की माता ने भाप लिया और 
शान्ति के लिए, इन्द्र को माता शची देवी का ध्यान किया। तब इन्द्र की माता अदिति 
चन में उस गर्भिणी के पास पहुंची । वहाँ अदिति, इन्द्र ओर वामदेव तीनों वातचीत करने 
लगे | संवाद, इस सूत्र से यह कथा यहाँ पर सूचित होती है। उपदेशों में कोई कथन 
(उल्लेख) न होने से यहाँ पर वक्ता विशेष नहीं बतलाया गया है। इसलिए सूक्त के अर्थ 
को जानकर तदनुसार उस-उस वक्ता को जान लेना चाहिए । इन्द्र, अदिति और ऋषि 
वामदेव की आपस की बातचीत ही इस सूक्त में वणित है। गर्भे में बहुत काल तक सोये 
हुए, माता के गर्भ से बाहर न निकले हुए, वामदेव को सूक्त को प्रथम ऋचा से इन्द्र ने 
कुछ कहा। दुसरी ऋचा से पाँच ऋचाओं के आधे भाग में ऋषि वामदेव का कथन है । 
उसके बाद “न ही न्वस्य' इस ऋचा से प्रारम्भ होने वाले सात अर्घचों में अदिति का 
कथन है। पुनः, 'ममच्चन त्वा युवतिः’ से प्रारम्भ होने वाली पाँच ऋचाए वामदेव ऋषि 
के वाक्य हैं। ऋषि वामदेव ने इन ऋचाओं से तथा अन्तिम ऋचा से दुर्गति को शान्ति 
की प्रार्थना की । इस प्रकार TANS के कारण वक्ता के भेद को ऋग्वेद में बतलाया गया 
है। अर्थ, विवेक से हो स्पष्ट होने के ,कारण उपदेशों में (परवर्ती ऋषियों के कथनों में) 
नहीं बतलाया गया है। ऋषि ओर देवता की fafa के लिए ओर उनके विवेक (भेद) को 


जानने के लिए यह विबरण दिया गया है ech 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१८ वेद में इन्द्र 


उक्त आख्यान से सम्बद्ध सायणोक्त मूल विवरण श्लोकबद्ध है। प्रतीत होता है 
कि इस एलोकरूप आख्यायिका को सायण ने स्वपूर्ववर्ती पड्गुरुशिष्य की सर्वानुक्रमणी- 
वृत्त, वेदाथंदीपिका नामक ग्रन्थ से लिया है। क्योंकि सायण द्वारा उद्धत श्लोक वेदार्थ- 
दीपिका में अक्षरशः उपलब्ध होते है । १०” 

प्रकृत सुक्त के सम्बन्ध में वृहद्देवता में उपलब्ध विवरण इस प्रकार है-- 


झठजसा न जनिष्येऽहं न्रुवाणं गर्भमेव तु ॥ 
न्वशाददितिः पुत्रमिन्द्रमात्महितेषिणी । 
स जातमात्रो युद्धाय ऋषिमेवाजुहाव g 
यो'घयन्वामदेवस्तं छुत्वात्मनि बलं तथा । 
दिनानि दश रात्रीच विजिग्ये चेनमोजसा | 


अर्थात्‌--अदिति ने अपने गर्भ में पड़े हुए पुत्र, इन्द्र के यह कहने पर कि मैं स्वा- 
भाविक रूप से जन्म नहीं लूँगा, अपने हित के लिए उसको उपदिष्ट किया । तव उसने 
(इन्द्र ने) जन्म लेते ही युद्ध के लिए ऋषि (वामदेव) को ललकारा । वामदेव ने, इन्द्र के 
द्वारा उसके प्रति बल क्का प्रयोग किये जाने पर, इन्द्र के साथ लगातार दसत दिनों ओर 
रातों तक युद्ध करते हुए उसे जीत लिया। 

सुक्त के सम्बन्ध में पड्गुरुशिष्य ओर सायणाचार्य द्वारा afna आख्यान की 
बृहद्देवता में afna आख्यान के साथ तुलना करने पर उन दोनों में परस्पर विरोध स्पष्ट 
दिखाई देता है। सायणोक्त आख्यान में, जहाँ वामदेव को गर्भस्थ ओर उसकी माता को 
उसके बारे में चिन्तित बतलाया गया है, वहां gegat में adea इन्द्र के साथ उसकी 
माता अदिति का संवाद तथा बाद में इन्द्र और वामदेव का युद्ध वणित किया गया है। 
इस विरोध से इन आख्यानों की ऐतिहासिकता पर सन्देह होता है, प्रत्युत यह आभास 
होता है कि दोनों आख्यान कल्पना प्रसूत हैं, भले ही उनका कोई प्रयोजन क्यों न हो । 

सायण ने सारे सूक्त का भाष्य अपने द्वारा वणित आख्यान को पृष्ठभूमि पर 
किया है। तदनुसार इन्द्र ने, जब वामदेव के सम्बन्ध में कहा (मन्त्र १) कि वामदेव 
अपनो माता के सनातन स्थान (योनिप्रदेश) से ही उत्पन्न होवे, तो वामदेव ने कहा--मैं 
तो उस दुःखमय मार्ग से न निकलकर अगल-बगल के भाग से ही निकलूंगा (मन्त्र, २)। 
वामदेव ने इन्द्र के ऊपर अङ्कत्यकारिता का दोष मंढते हुए आरोप लगाया कि उसने 
विना बुलाये त्वष्टा के घर जाकर बहुत घन से क्रय किये गए सोम को पिया (मन्त्र, २) । 
aA को मारने पर इन्द्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा और उसके इस पाप को जल फेन के 
रूप में धारण करते हैं-इस पौराणिक कथा'* को, सूक्त चतुर्थ मन्त्र में उल्लिखित 
मानते हुए, मन्त्र का अर्थ भी तदनुसार किया गया है । इन्द्र इतना दुर्बल है कि कुषवा 
नाम को कोई राक्षसी उसे निगल गई (मन्त्र, ८), ओर व्यंस नामक किसी राक्षस ने तो 
उसकी दुड्डी ही तोड़ डाली (मन्त्र, ९)। इन्द्र के सम्बन्ध में एक विचित्र बात यह भी है 
कि उसने अपने पिता के पैरों को पकड़कर उसे मार डाला और स्वयं ही अपनी माता को 


विधवा बना दिया (मन्त्र, १२) । अन्तिम, १३वीं ऋचा के सम्बन्ध में वे लिखते हैं कि-- 
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“अनया वामदेवः स्वकीयं दारिद्रय सूचयन्निन्द्रस्योत्कषंमाह, अर्थात्‌ इस ऋचा से वामदेव 
ने अपनी दरिद्रता को व्यक्त करते हुए इन्द्र के उत्कर्ष का वर्णन किया है। वामदेव की 
दरिद्रता यह है कि जीने का ओर उपाय न होने से उसने कुत्ते की आँतों को पकाया; 
दुसरे, उसकी पत्नी भी अच्छी नहीं थी ।१४२ वेंकटमाधव ने ऐसा ही लिखा है । 
वेंकटमाधव व सायण के उपयुक्त विवरण में; वामदेव ऋषि को कुत्ते की आंतों को 
पकाने वाला, और इन्द्र को दीन, दुबल ate पितृघाती प्रतिपादित किया गया है। यहाँ 
पर यह प्रश्न पैदा होता है कि--जिस इन्द्र को स्तुति में सम्पूर्ण ऋग्वेद में, अन्य देवताओं 
की तुलना में सर्वाधिक मन्त्र और सूक्त समपित है, तथा जिसकी महिमा सबसे बढ़कर 
मानी गई है, उसे एक क्षूद्र व्यक्ति के समान मानकर तदनुसार मंत्रार्थ करके, वेंकटमाघव, 
सायणादि ने वेद की और वेद-प्रतिपादित इन्द्र की प्रतिष्ठा कम कर कोई भूल तो नहीं 
की है ? ज्ञातव्य है कि सायण ने वेद को परमेश्वरमुलक ओर इन्द्र को परमेश्वर के रूप में 
ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका में प्रतिपादित किया है ।१४४ इन्द्रको परमेश्वरार्थक आलोच्य 
सूक्त में मानने पर, वृत्र के द्वारा उसके हनु तोड़ने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता । 
यदि सूक्त में इन्द्र पद किसी अन्य अर्थ का वाचक है, तो वह कौन-सा अथं है? इस पर 
सायणादि द्वारा कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। इसी प्रकार वामदेव ऋषि द्वारा कुत्ते 
की आंतों को पक्राये जाने की बात भी अयुक्त और असमंजस प्रतीत होती है। अनुमान 
होता है कि पौराणिक कथाओं तथा ब्राह्मणग्रन्थों, आदि में वणित आख्यानों का अतिशय 
रूप में आश्रय लेने ओर आलंकारिक आख्यानों का वास्तविक अभिप्राय ज्ञात न होने के 
कारण इस प्रकार को असंगतियाँ कहीं-कहीं इन भाष्यकारों के भाष्यों में हुई हैं। 
दयानन्दभाष्य में इस सुक्त का अर्थ प्रधानतया आधिभोतिक दृष्टि से किया गया 
है, जिसके कुछ निदर्शन इस प्रकार है--इन्द्र शब्द सूक्त में अनेक मन्त्रों में प्रयुक्त है और 
उसके भिन्न-भिन्न अर्थ किये गए हैं। जेसे कि, शत्रुओं को नष्ट करने वाला सेनापति 
(मन्त्र, ३), सूर्य (मन्त्र, ७, ८, ११), परमेश्वयंवान्‌ (मन्त्र, २०)। व्यंस का अर्थ-- 
विप्रकृष्ट अंस (बल) वाला (मन्त्र, ९); gaar का अर्थ--कुत्सित प्रेरणा वाली स्त्री 
(मन्त्र, ८) तथा त्वष्टा का अर्थ-प्रकाश (मन्त्र, ३) किया गया है। कहीं-कहीं उपमादिं 
अलंकारों का प्रयोग मन्त्रों में माना गया है। Ta कि वे मन्त्र के भावार्थ में कहा गया 
है कि--अदिति, सूर्य और मेघ के आलंकारिक वर्णन द्वारा, इस मन्त्र में, सेना, सभाध्यक्ष 
और राजा का कर्म वणित किया गया है। जिस प्रकार अन्तरिक्ष के पुत्र के रूप में 
वत्तंमान सूर्यं मेघ को नष्ट कर नदियों को बहाता है, उसी प्रकार विद्वान्‌ का सुशिक्षित 
पुत्र सेनाध्यक्ष बनकर शत्रुओं को मारकर सेनाओं को ऐश्वर्य प्राप्त कराता है । पिता को 
मारने तथा माता को विधवा बनाने की बात से सम्बन्धित १२वें मन्त्र का भावार्थं किया 
गया है--हे बालको जो लोग तुम्हारे पिता, आदि को मार माता, भादि जनों को विधवा 
बनावे ओर तुमको मारे, उनका विश्वास मत करो। सूक्त के अन्तिम १३वें मन्त्र में एक 
ऐसे निर्धन, बुभुक्षित मोर जीविकारहित व्यक्ति को दशा का वर्णन माना गया है जो 
असहाय और दुःखी होकर कुत्ते को आंतों को पकाकर भूख मिंटाना चाहता हो ।** 
तुलना करने पर सायणीय बर्थ को अपेक्षा दयातन्दीय अर्थ अधिक युक्तिसंगत 
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३२० वेद में इन्द्र 


प्रतीत होतां है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस सूक्त के सम्बन्ध में प्रचलित 
आड्यानो में ऐतिहासिकता की सम्भावना कम और काल्पनिकता की Mas 
प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में, आख्यान के आधार पर wale यदि संगत नहीं होता 
है, तो भिन्त प्रक्रियाओं का अवलम्बन करना असमीचीन नहीं कहा जा सकता ! 


आख्यान (८) 


इन्द्र-अपाला आख्यान 


ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के ९१वें सूक्त के सम्बन्ध में अपाला और इन्द्र की कथा 

प्रचलित है। इस सूक्त का देवता इन्द्र और ऋषि अपाला आत्रेयी है। सम्बद्ध सुक्त इस 
प्रकार है-- 

कन्या३ वारवायती सोममपि स्र्‌ ताविदत्‌ । 

ग्रस्तं भरन्त्यत्रवी ATT सुनवै त्वा शुक्राय सुनवं त्वा URN 

wat य एषि वीरको गृहं we विचाकदात्‌ । 

इमं जम्भसुतं पिव घानावन्तं फरम्भिणमपुपवन्तमुविथनस्‌ NRU 

झा चन त्या चिकित्सासोईघि चन त्वा नेमसि । 

शनेरिव शनकेरिवेनदरायेन्ट्रो परिस्रव URN 

कुविच्छकत्‌ छुवित्‌करत्‌ कुविन्नो वस्यस्करत्‌ । 

कुवित्‌ पतिद्विषो यतीरिन्द्रेण संगमामहे ॥४॥ 

इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्त्र विरोहय। 

िरस्ततस्योर्वरामादिदं म उपोदरे ॥५॥ 

Bat च या च उर्वरादिमां तन्वं मम । 

झथो ततस्य यच्छिरः सर्वा ता रोमशा कृषि ॥६॥ 

खे रथस्य खेऽनसः खे युगस्य शत क्रतो । 

अपालासिन्द्र त्रिष्पुत्व्यकुणो: सूर्यत्वचम्‌ ॥७॥ 


अथ 

कन्या जलाशय को जाती हुई मागं में सोम को पा गई | उसे घर को लाती हुई 
वह बोली--तुझे इन्द्र के लिए निचोडूं, शक्तिशाली के लिए तुझे निचोडूं॥१॥ 

यह जो वीर लोग विशेष दीप्ति वाले बनकर घर घर में (सोमपानार्थ) आते हो, 
इस दाढ़ में पीसे गए सोम को पियो, जो कि भूंजे हुए जो के सत्तु तथा पुवों से संयुक्त और 
स्तोत्र से प्रशंसित है ॥२॥। 

तुमको अच्छी प्रकार जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक नहीं जान पाये हैं। हें 

* सोम | पहले घीरे-घीरे और फिर शीघ्रता से इन्द्र के लिए afaa होवो ual 
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हमें बहुत शक्तिमान्‌ वनाओ, बहुत कमंशील बनाओ ओर बहुत धनी बनाओ । 
पति के द्वेष की वहुतायात से अन्यत्र चली गई हम इन्द्र के साथ चले ॥४॥ 

ये तीन विशेष रूप से तपाने वाले हैं, हे इन्द्र ! उन्हें विशेष रूप से उगा दीजिए । 
तात का शिर, STU भूमि और यह जो मेरे उदर के समीप में है॥५।। 

यह ओ हमारी भूमि है, उसे उर्वर, तथा मेरे शरीर भोर तात के शिर--इसं 
सबको रोमयुक्त कीजिये ॥६॥ , 

हे बहुकर्मन्‌ तथा “बहुप्रज्ञ इन्द्र ! तुमने रथ के छिद्र में, शकट के छिद्र में, और जुवे 
के छिद्र में अपाला को तीन वार पवित्र करके सूयं के समान चमकदार त्वचा वाली बना 
दिया है॥७॥ 

इस सूक्त के भाष्य के आरम्भ में, सायणाचायं ने शाट्यायन ब्राह्मण के आधार 
पर एक ऐतिहासिक कथा को प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है-- 


पुराने समय की वात है, अत्रि मुनि को पुत्री अपाला, जो कि ब्रह्मवादिनी थीं; 
किसी कारण से त्वचा के दोष से दुष्ट (चमं रोग ग्रस्त) हो गई तो उसके पति ने svar 
देखकर उसे छोड़ दिया । तत्र वह पिता के ही आश्रम में रहकर, इन्द्र को प्रसन्न करने के 
लिए चिरकाल तक तप करती रही । वह एक बार यह समझकर कि इन्द्र को सोम बहुत 
प्रिय है, उसे लाकर मैं इन्द्र को दूंगी, नदी के किनारे जा पहुंची । वहाँ उसने नहाकर मागे 
में सोम को पा लिया । उसको लेकर घर आती हुई उसने मार्ग में ही उसे चबा डाला। 
जब वह उसे चवा रही थी, उसके दांतों से घषंण की आवाज आई, जिसको पत्थरों की 
सी सोम पीसने कूटने की आवाज समझकर इन्द्र स्वयं वहाँ उपस्थित हो गये, ओर उससे 
कहने लगे--क्या यहाँ पत्थरों के द्वारा सोमरस निकाला जा रहा है? अपाला ने उत्तर 
दिया--यहाँ यह कन्या स्नान के लिए आयी हुई थी, सोम पाकर उसे वह खा रही दै। 
अतः सोम को चत्राने में उसके दांतों की आवाज आ रही है, न कि सोम को कूटने-पोसने 
चाले पत्थरों की । इतना सुनने पर इन्द्र लोट गये । इन्द्र को लोटते हुए देखकर अपाला 
इन्द्र से कहने लगी--कयों लोट रहे हो? तुम तो सोम पीने के लिए घर-घर जाया करते 
हो। इस समय भी, मेरे दांतों से पीसे जा रहे सोम को पीओ और धानादि को खाओ। 
इन्द्र को अनादृत करती हुई वह पुनः बोली--यहाँ पर आये हुए तुमको मैंने इन्द्र के रूप 
में नहीं पहचाना, घर पर जब आवोगे तो तुम्हारा में बहुत सत्कार करूंगी । अपाला के; 
इतना कहने पर, यह निश्चित करते हुए कि यहाँ पर आया हुआ व्यक्ति इन्द्र ही था, कोई 


दूसरा नहीं, अपने मुख के भीतर अवस्थित सोम से कहा--हे सोम ! तुम यहाँ आये हुए | 


इन्द्र के लिए पहले धीरे से और वाद में ओर धीरे से afaa होओ। तब इन्द्र उसे 
पीने की इच्छा से, अपाला के मुख के भीतर दाढ़ों से पीसे गए सोम को पी गया। इन्द्र के 
द्वारा सोम को पी लिए जाने पर, अपाला इन्द्र से कहने लगी--चमं रोग के दोष से मुझे 
पति ने छोड़ दिया था, इस समय मैं इन्द्र के साथ संगत हो गई हूँ । तब इन्द्र ने उससे कहा 
__षया चाहती हो? जो चाहो, उसे मैं कर दूंगा । इन्द्र के ऐसा कहने पर अपाला ने इन्द्र 
से वर माँगा--मेरे पिता का शिर गंजा है, उनका खेत ऊषर (बंजर) है, जिसमें कोई 
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फसल नहीं होती, और मेरा उपाग caved हैं, ने सेबेकों रोमफलादि से युक्त | 


कीजिए । अपाला के ऐसा कहने पर, इन्द्र ने उसके पिता के शिर में बाल उगा दिए, 


उसके खेत हरे-भरे कर दिए, और अपाला के त्वग्‌दोष को दूर करने के लिए अपने रथ | 


के छिद्र में, और शकट carga के छिद्र में अपाला कौ तीन वार डालकर तीन बार 
बाहर निकाला | उससे अपाला की जो पहली वार खाल निकली, उसे शल्यक (साही), 
दूसरी बार जो खाल निकली, उससे गोधा (गोह या घड्याल) और तीसरी बार जो 
खाल निकली, उससे क्रकलास (नेवला) उत्पन्न हुए। उसके वाद उस अपाला को इन्द्र ने 
सूर्य के समान चमकीली तथा उज्ज्वल त्वचा वाला बना दिया ।*** इस कथा का संक्षिप्त 
उल्लेख वॅकटमाधव ने भी किया है| 

कात्यायन ने भी इस आख्यान से सम्बद्ध सूक्त को इतिहास कहा है-'कन्या वाः 
सप्तात्रेय्यपालेतिहास tex आनुष्टुभ॑ द्विपंबत्यादि । ४८ 

षड्गुरुशिष्य ने लिखा है कि अत्रि ऋषि को पुत्री अपाला ने इन्द्र को लक्ष्य कर 
तप किया--ऐसा सामवेदज्ञ कहा करते हैं। इन्द्र सम्बन्धी इतिहास, इस विषय में, 
षड्गुरुशिष्य द्वारा जो दिया गया है, वह सायण द्वारा वणित आख्यान से लगभग मिलता- 
gaar है। यथा-- न 

'अपाला नामषिका कन्यात्रिपु्रिका । इन्द्रमधिकृत्यापाला नाम तपश्चचार 
सामगा समामनंति। ऐन्द्र इतिहास: | अत्रावगन्तव्य इति शेषः । इतिहासश्चायम्‌ -- 


अपाला fagar त्वासीत्‌ कन्या त्वगदोषदोषिणो पुरा । 
ग्रत एव दुर्भगेति भर्त्रा त्यक्ता सती afa gu 
सोम्याद्रसादिन्द्रतृप्तिरिति यज्ञस्य aaga: t 
्रर्विच्छंती सोमलतां जलायावतरत्तदा॥२॥ 
सोमसप्यविदत्‌ कन्याथाभ्यगात्‌ पितुराश्नमम्‌ । 
तामिन्द्रश्‍च कमे दृष्ट्या विजने पितुराश्रमे ॥३॥ 
तपसा ATI सा तु सवंमिग्द्रचिकोषितम्‌ । 
सुषाव स्वमुखे सोमं स्वंदतेग्रावभि स्त्विति ॥४॥ 
तस्या भक्त्यतिरेकेण पपाविन्द्रइच तन्मुखात्‌ । 

. निरगात्‌ षवचित्पूर्वं भक्षयित्वा गृहात्‌ मुनेः॥५॥। 
उदकुस्भं समादाय तेन साधं तु साप्यगात्‌ । 

< ऋग्भिः स्तुत्वा जगादेन्‍्द्र कुरु मां gad त्विति nen 

रथच्छिद्रे गतामिन्द्रः शकटस्य युगस्य च । क 

प्रक्षिप्प fread fa: सुत्वक्‌ सा तु ततोऽभवत्‌ ॥७॥ 
तस्याः FARA या त्वग्‌ जातिः सा झल्यकोऽभवत्‌ । 
उत्तरा त्वभवद्‌ गोधा कृुकलासस्तथोत्तमा ॥८॥ इति।| १२६ 


._नीतिमञ्जरी में भी ऐसा ही आख्यान उदाहृत है ।*४६ (क) 
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वृहद्देवताकार शोनक ने कुछ भेद से इस आख्यान को वणित किया है। जहाँ 
सायण तथा वेंकटमाघव ने अपने द्वारा वणित आख्यानो का मूल शाट्यायन ब्राह्मण माना 
है, वहाँ शोनक ने यास्क ओर भागुरि को, इस इतिहास का सूचक माना हैं। वृहद्देवता 
में वर्णन इस प्रकार है। 

पुराकाल में अत्रि को पुत्री अपाला चर्मरोग ग्रस्त थी। उसे पिता के आश्रम में 
निर्जन स्थान में देखकर इन्द्र उसके प्रति आसक्त हो गया। तपस्या के बल पर उसने इन्द्र 
की सारी इच्छा को जान लिया। जल का घड़ा लेकर वह जल लाने गई। जलाशय के 
किनारे वन में सोम को देखकर उसने 'कन्या वा: (Wo ५।६१।१). इत्यादि ऋचा से 
सोम की स्तुति की । इस बात को उस ऋचा में वणित किया गया है। उसने मुख में सोम 
को दवाकर 'असो य एपि०' (Zo SIEUR) ऋचा से इन्द्र का आह्वान किया। इन्द्र ने 
उसके मुख से सोमरस को पिया, ओर उसके घर जाकर सत्तू ओर पुओं को भी खाया। 
अपाला ने ऋचाओं से उसको स्तुति को, तथा तीन ऋचाओं (AZo ८।६१।४-६) से; 
उससे कहा- हे शक्र! मुझे सुन्दर लोम वाली, श्रेष्ठ अंगों वाली तथा सुन्दर त्वचा वाली 
चना दो । अपाला के वचन को सुनकर, ओर प्रसन्न होकर इन्द्र ने उसको क्रमशः रथ, 
गाड़ी ओर जुवे के Bat में डालकर तीन वार बाहर diari उससे वह सुन्दर त्वचा 
वाली बन गई। खींचने से अपाला को जो पहली बार त्वचा अपहत हुई, वह शल्यक बन 
गई, दूसरी बार को अपहत त्वचा योधा (गोह या घ्याल) बन गई, और तीसरी बार 
अपहृत त्वचा कृकलास (नेवला) बन गई । इस सूक्त को यास्क ओर भागुरि इतिहास कहते 
हैं। [शौनक ने “कन्या वा०' इत्यादि सूक्त (ऋ० ५।६१) तथा ''पान्तम्‌०' इत्यादि से 
आरम्भ होने वाले अगले दो gel (ऋ० ५।६२-६३) को इन्द्र देवता वाला माना 
है] i 

इस सुक्त में, एक कन्या द्वारा सोम पाने का वर्णन है, जो इन्द्र से प्रार्थना करती 
है कि वह सोम को पीवे तथा तीन पूर्वोक्त विष्टप नामक दोषों (इमानि त्रीणि विष्टपा--- 
मन्त्र, ५) का निवारण करे। इन्द्र ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर उसे सूर्य के समान 
उज्ज्वल कान्ति युक्त त्वचा से समन्वित कर दिया। सूक्त में यही मुख्य बाते वणित की 
गई हैं। त्वचा के रथ, शकट ओर युग (जुवा) के foal में घर्षण से त्वचा का दोष दूर 
होने की बात तो वहाँ वर्णित है, किन्तु उस अपघृष्ट त्वचा से क्रमशः शल्यक, गोधा और 
HIATT के उत्पन्न होने की कोई वात मन्त्रों में वणित नद्दी है। सायण ने आख्यानगत. 
समस्त बातों को बृहद्देवता और शाट्यायन ब्राह्मण के आधार पर लिखा है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं। कात्यायन, आदि ने इस सूक्त के वर्णन को इतिहास माना है। किन्तु वह. 
किस प्रकार का इतिहास है? यह विचारणीय है। साथ ही यह भी विचारणीयहै कि 
किसी आधिदेविक तथ्य की ओर तो सूक्तवणंन का संकेत नहीं है? यदि यह माना जाए 
कि सूक्त में इन्द्र से तात्पयं सूयं से है, तो कहा जा सकता है कि सूर्य चिकित्सा का त्वचा, 
आदि के रोगों में प्रयोग करने का, यह सुक्त संकेत देता है। जहाँ तक इन्द्र के सोमपान 
की बात है, वह सर्व वेद प्रसिद्ध है, जिस पर इस प्रबन्ध में स्थान-स्थान पर विवेचन किया ; 
गया है। पुनरपि सूक्त का आशय कुछ भिन्न ही प्रतीत होता है, क्योंकि परम्परागत 
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३२४ वेद में इन्द्र 


सिद्धान्त से वेद में ऋषि,` आदि मनुष्यों का इतिहास, वेद के अमानवीय कृति होने के . 


कारण, उपपन्न नहीं माना जाता। सूक्त की इतिहासेतर-पक्षों में क्या-क्या व्याख्याएं हो 
सकती हैं, यह स्वतन्त्र अन्वेषण का बिषय है। 


areata (e) 


इन्द्र का कुशिक के पुत्र विश्वामित्र के रूप में जन्म 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में दशम सुक्त का एक मन्त्र इस प्रकार है— 
झा तु न इन्द्र कौशिक मन्दसानः सुतं पिच। 
नव्यमायुः प्र सु तिर Sat सहत्नसामुषिम्‌ n 
--ऋ० १।१०।१९ 
इस मन्त्र का ऋषि मधुच्छन्दाः तथा देवता इन्द्र है। इस पर सायण तथा मुद्गल के 
भाष्पों में निम्नांकित बातें कही गई है-- - 
-“हे इन्द्र तु क्षिप्रं नोऽस्मान्‌ प्रत्यागच्छेति शेष: | हे कौशिक ! कुशिकस्य gia! 


मन्दसानो gA भूत्वा सुतमभिपुतं सोमं पिव यद्यपि विश्वामित्रः कुशिकस्य- 


पुश्रस्तथापि तद्रूपेणेन्द्रस्येवोत्पन्नत्वात्‌ कुशिकपुत्रत्वमविरुद्धम्‌। अयं qarag- 
क्रमणिकायामुक्त: | कुशिकस्त्वैषी रथिरिन्द्रतुल्यं पुत्रमिच्छन्‌ ब्रह्मचर्य चचार । 
तस्येन्द्र एव गाथी पुत्रो जज्ञे अनु० ऋग्वेद ३-१ इति। हे इन्द्र तव्यं सवे देवैः 
स्तुत्यं कर्मानुष्ठानपरमायुर्जीवितं प्र सू तिर । प्रकर्षेण सुष्ठु बर्धय। ततो मां 


सहखसाँ सहस्रसंख्याकलामोपेतमूषिमतीन्द्रियद्रष्टार ate ge 
अर्थात्‌- हे कुशिक के पुत्र इन्द्र ! हमारे पास शीघ्र पहुँचो और हृषित होकर यन्त्रपी डित 


सोमरस को पीओ । यद्यपि विश्वामित्र कुशिक का पुत्र है, तथापि विश्वामित्र के रूप में | 


ही इन्द्र के उत्पन्न होने के कारण, इन्द्र के कुशिक के पुत्र होने की बात में कोई विरोध 
नहीं है। यह वृत्तान्त अनुक्रमणिका में कहा गया है कि इषीरथ के पुत्र कुशिक ने इन्द्र के 
समान पुत्र की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया | उसका इन्द्र ही गाथी के रूप 
में पुत्र उत्पन्न हुआ। हे इन्द्र ! सब देवों के द्वारा स्तुति करने योग्य, कर्मों के अनुष्ठान के 
लिए अपेक्ष्य जीवन को बढ़ाओ ओर मुझे सहस्र लाभों से युक्त ऋषि--अतीन्द्रिय द्र्ष्टा 
बनाओ ७०००००८ i 

यहाँ स्कन्द, वेंकट माधव, सायण व मुद्गल ने इन्द्र का विशेषण कौशिक शब्द 
उक्त मन्त्र में दृष्टिगो चर होने से इन्द्र को कुशिक का पुत्र कहा है, ओर अपने कथन की 
पुष्टि में अनुक्रमणिका का वचन उद्धृत किया है। सर्वानुक्रमशी में पूर्ण वचन इस प्रकार 


है--- 


£कुशिकस्त्वेषी रथिरिर्द्धतुत्यं पुत्रमिच्छन्‌ ब्रह्मचयं चचार तस्येन्द्र एव गाथी M ; | 


जज्ञ गाथिनो विश्वामित्रः स तृतीयं मण्डलमपश्यत्‌ १९९ 
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ऋग्वेद के इन्द्र से सम्बन्धित आख्यानों का विवेचन ३२५ 


उक्त कथन द्वारा सर्वानुक्रमणीकार कात्यायन ने ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के द्रष्टा 
ऋषि विश्वामित्र का सम्पूर्ण वंश हो वणित कर दिया है। तदनुसार इषीरथ का पुत्र 
कुशिक, कुशिक का पुत्र गाथी और गाथी का पुत्र विश्वामित्र हुआ । इसी बात को aard- 
दीपिका में पड्गुरुशिष्य ने श्लोकरूपेण इस प्रकार वणित किया है-- 


इपीरथसुतस्त्वासीत्‌ कुशिको नाम नासतः। 
gaga: सुतो में स्यादितीच्छन्नकरोत्तपः॥ 
ब्रह्मचयं तु चरतस्तस्मादिन्द्रो$म्यजायत । 
मत्समोऽन्यो न चैव स्यादहमेवास्य पुत्रताम्‌ ॥ 
गच्छामि सम्यगेव स्यादिति मत्वा शतक्रतुः। 
a गाथी नाम कुशिकादिषीरयसुतादभत्‌॥ 
इन्द्ररूपाद्‌ गाथिनस्तु विध्वामिन्नोपि जज्ञिवान्‌। 
तृतीयं मण्डलमिदं तपसा सोऽथ दृष्टवान्‌ ॥ 


बृहद्देवता में इस गाथिपुत्र विश्वामित्र के सम्बन्ध में कहा गया है— 


१५३ 


TMA गां यस्तपसाभ्यगच्छद्‌ बरह्मापतामेकशतं च पुत्रान्‌। 
स गाथिपुत्रस्तु जगाद सूक्तं सोमस्य मेत्याग्नेयं परे च॥ 
अर्थात्‌--गाथी के पुत्र विश्वामित्र ने पृथ्वी पर शासन करके, तपस्या द्वारा qafa पद 
प्राप्त किया तथा एक सौ एक पुत्रों को प्राप्त किया । उसी ने “सोमस्य मा० 7 (ऋ० ३।१) 
इत्यादि अग्नि देवता वाले सूक्त तथा उसके आगे के दो सूक्तों को कहा । 
बृहद्देवता के वर्णन के अनुरूप ही ऐतरेय ब्राह्मण में भी प्रवचन मिलता है । 
यथा-- 
“तस्य ह विश्वामित्रस्येकशतं पुत्रा आसुः पंचाशदेव ज्यायांसो मधुच्छन्दसः पंचा- 
शत्‌ कनीयांसः Pee . ; 


१५४ 


अर्थात्‌--उस विश्वामित्र के एक सौ एक पुत्र हुए, जिनमें पचास मधुच्छन्दा से बड़े थे 
और पचास छोटे । - 
ये विश्वामित्र ऋषि के सम्बन्ध में कतिपय आषं (वैदिक) ग्रन्थों के वर्णन हैं, जो, 
कि विश्वामित्र की वंशावली पर कुछ प्रकाश डालते हैं । प्रश्न होता है कि इस विश्वामित्र 
ऋषि का पिता गाथी, जो कि इन्द्रतुल्य अथवा साक्षात्‌ इन्द्र ही, कात्यायन, षड्गुरु «ष्य 
तथा सायणाचायं के उपरिलिखित वर्णनों में प्रतिपादित किया गया है, आलोच्य मन्त्र 
“झां ठू न इन्द्र कौशिक०' (ऋ० १।१०।११) में कौशिक शब्द से अभिप्रेत है? और क्या 
ऋग्वेद का प्रतिपाद्य देवता इन्द्र (जो क्रि नाना पदार्थो का वाचक पद है) कुशिक के कुल 
में पुत्र रूप में पैदा हुआ ? ये दोनों प्रश्‍न यहाँ विचारणीय हैं । विश्वामित्र के सम्बन्ध में 
gate वर्णन ऐतिहासिक वर्णन माने जा सकते हैं। परन्तु मन्त्रप्रयुक्त कौशिक शब्द को 
उसी ऐतिहासिक विश्वामित्र का, जिसका एक विशेषण कौशिक भी है, या कुशिक के पुत्र 
का वाचक मानने में विनिगमक क्या है? इसे भाष्यकार सायण ने स्पष्ट नहीं किया। 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५३२६ वेद में इन्द्र 


_अतः ऐतिहासिक कौशिक व्यक्ति का उल्लेख उक्त मन्त्र में होना युक्तिसंगत नहीं लगता t 
अतः यहाँ कौशिक शब्द के अर्थ पर विचार किया जाना आवश्यक है । 
स्वामी दयानन्द के अनुसार उक्त मन्त्र में प्रयुक्त कोशिक शब्द, कुशिक के पुत्र-- 
किसी व्यक्तिविशेष का वाचक न होकर, विद्याओं के उपदेशक ओर प्रकाशक--इस अर्थ 
का वाचक है । तथा इन्द्र शव्द सर्वानन्दस्वरूप ईश्वर का वाचक है। निरुक्तोक्त निवंचन 
को स्वकथन के प्रमाणंरूप में प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं -- i 


(इद) सर्वानन्दस्वरूपेश्वर (कोशिक) सर्वासां विद्यानामुपदेशे प्रकाशे च भव- 
स्तत्सम्बुद्धो | अर्थानां साधूपदेष्टा वा । क्रोशतेः शब्दकमंण: क्सतेर्वा स्यात्‌ 
प्रकाशयतिकमंणः साधु विक्रोशयिताऽर्थानामिति ar (faam २२५) अनेम 
कौशिकशब्द उक्तार्थो गृह्यते""”""०।”१५६ 


यास्काचायं ने 'कुशिकस्य सूनुः।'(ऋ० ३।३३।५) इत्यादि मन्त्र में प्रयुक्त कुशिक 

शब्द के सम्बन्ध में जो विवरण ओर निवंचन दिया है, वह पुरा इस प्रकार है-- | 
“कुशिको राजा बभूव | क्रोशतेः शब्दकमंणः क्रसतेर्वा स्यात्‌ प्रकाशयतिकमंणः 
साधु विक्रोशयिताऽर्घानामिति ar 


यहाँ निरुक्तकार ने कुशिक के राजा होने की भी वात लिखी है, और साथ ही 
इस शब्द की [कुशिक को) व्युत्पत्ति अथवा निरुक्ति भौ दर्शायी है। यास्क के कथन से 
मन्त्र में प्रयुक्त कुशिक शब्द पर क्या प्रकाश पड़ता है? इस सम्बन्ध में भगवहत्त का 
'निम्नांकित कथन सारगर्भित एवं महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है-- 


कुशिक क्या है? इस विषय में तैत्तिरीय ब्राह्मणे प्रकाश डालता है--“अथ यत्‌. 


सुवर्णरजताभ्यां कुशीभ्यां परिगृहीत आसीत्‌ । सास्य (आदित्यस्य) कोशिकता।” (ऋ० 
१।५।१०।२) । कुशी रूपी अत्यन्त सुक्ष्म चक्र सूयं के पास है। उसी से सम्बन्ध रखने 
चाला कोई कुशिक है। उसी के पुत्र = उसी से उत्पन्न हुए का इस मन्त्र (ऋ० ३।३३।५) 
में कथन है। इस माया का पूणं ज्ञान अभीष्ट है। स्मरण रहे कि पृथ्वी पर का इन्द्र भी 
कोशिक कहा जाता है। कारण, वह विश्वामित्र का गुरु होते हुए कालान्तर में उसका 
शिष्य भी बना था। इसका उल्लेख जैमिनीय ब्राह्मण में है -- 
“यद्ध वा असुरेमंहासंग्रामं संयेते तद्ध वेदान्‌ निराचकार | -तान ह विश्वामित्राद्‌ 
अधिजगे । ततो हैव कौशिक ऊचे ।” (ऋ० २।७ £) : 
इस प्रसंग में विश्वामित्र स्वयं कोशिक हुआ । स्वयं ऋग्वेद १।१०।११ में इन्द्र 
कौशिक है। यास्क ने इसी अभिप्राय से प्रसंगानुसार कुशिक के योगिक अथं मी दिखा 
दिए हैं। साथ ही यह भी बता दिया है कि कुशिक नाम का कोई राजा भी हुआ था। 
उसने यह नाम वेद से लेकर रखा था [१४८ 
भगवहत के उक्त विवरण के अनुसार, जो कि यथार्थ प्रतोत होता है, यह कहा 
` जा सकता है कि ऋरवेद में प्रयुक्त कौशिक शब्द, जो कि इन्द्र के लिए विशेषण रूप में 
आया है, तथाकथित RTH TR पक्तिः के त्रा Crema हो सकता |. उपर 
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ऋग्वेद के इन्द्र से सम्बन्धित आख्यानों का विवेचन ३२७ 


उदृत तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रवचन के अनुसार सूर्य कौशिक है। सूर्य को इन्द्र नाम से 
वर्णित करने की ऋग्वेद को शेली रही है । अतः आधिदेविक पक्ष में कौशिक इन्द्र से एक 
विशेष गुण वाला आदित्य मथवा विद्युत्‌ अथं लिया जा सकता है। निम्नांकितं रीति से 
विद्युत्‌ रूप इन्द्र को सूयं (जिसे कौशिक कहा गया है) का पुत्र माना,जा सकता है। अतः 
कौशिक रूप आदित्य का पुत्र इन्द्र (विद्युत्‌) भी कोशिक कहलाता है। 

यास्क के अनुसार वेदिक देवता इतरेतरजन्मा या इतरेतर प्रकृति (एक दूसरे से 
उत्पन्न होने वाले) होते हैं ।१४& ऋग्वेद के मन्त्र ‘ar दूतोऽरिनमभरद्‌ विवस्वतो वश्वानर 
मातरिश्वा पारवतः (ऋ० ६।८।४)' में मातरिश्वा = वायु, परावतः= दूर से, विवस्वतः 
=a से, वेश्वानरम्‌ अग्निम्‌ = माध्यमिक ज्योति विद्युत को, भा भरद्‌ =ींचता 
है--इस प्रकार का स्पष्ट वर्णन है, जिससे स्फुट है कि दूत (=अत्यन्त वेगशील वायु) के 
द्वारा, सूयं से अन्तरिक्ष में जो वश्वानर अर्थात्‌ समस्त वायु परमाणृओं में व्याप्त होने 
वाली ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह विद्युत्‌ अथवा इन्द्र है। इसी प्रकार मंत्रायणी संहिता . 
में कहा गया है कि पृश्नि अर्थात्‌ सूर्यमण्डल के चार अंश चार स्तनों के समान हैं, जिनमें 
से एक को इन्द्र ने दुहा । उसी के कारण इन्द्र को कोशिक कहा जाता है। यथा-- 


"कुशी भिर्वद्ध स्तनं द्रष्टा दोग्धा वा कौशिकः। तथा हि चरकाध्वर्यव इतिहासम- 
धीयते-चत्वारो वै पृश्नेः स्तना आसंस्त त स्त्रिभिदं वेभ्योऽद्रुहत्‌ | कुशी भिरेकोऽनुनद्ध 
आसीत्‌ । तं वा इन्द्र एवापश्यत्‌ । तेनेन्द्रायवादुहत्‌ । तद्‌ वा अस्य (इन्द्रस्य) 
कोशिकत्वम्‌ । (Ho To ४।५।७) । 

साधुराम तथा रामगोपाल शास्त्री ने मंत्रायणी संहिता के उपर्युक्त आख्यान की 
व्याख्या करते हुए सिद्ध किया है कि किस प्रकार सूर्य को कौशिक कहे जाने के कारण 
उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा--विद्युत्‌ अथवा इन्द्र-को भी कोशिक कहा जाता है। 
उनका सम्बद्ध वर्णन इस प्रकार है-- 

“अर्थ - कुशियों से बंधे स्तन को देखने अथवा दोहने वाला (होने के कारण) 
कौशिक है। इस पर कृष्ण यजुर्वेद के अध्वर्यू इतिहास पढ़ते हैं--पृश्नि के चार स्तन थे। 
तब उसने तीन से देवों के लिए (उनका) दोहन किया एक. (स्तन) कुशियों से बेधा हुआ, 
था। उसे इन्द्र ने ही देखा । अतः उसे इन्द्र के लिए ही दुहा । यही इथ इन्द्र का कौशिक- 
पन है ।” 

इस आख्याय को स्कन्द ने भी उद्धत किया है। इस आख्यान को व्याख्या — 
कुशी--आख्यान में कुशो का अथं है सूर्य रश्मि। देखो--'स यद्‌ आदित्य उदेति, 
एताम्‌ एव तत्‌ सुवर्णा कुशीम्‌ (रश्मिम्‌) अनुसमेति। (तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।१०।७ ) 
शवेतो रश्मिः (शुक्ररश्मियुक्त आदित्यः) परि सवं बभूव । (ao आरण्यक ३।११।१० ji 
इनमें सूये की सुनहरी ओर रूपहली रश्मियों का उल्लेख है। (तुलना करे तैत्तिरीय 
ब्राह्मण (१।५।१०।२) में भी सूर्य को सुनहरी भौर रूपहली (चांदी को) रश्मियों से 
घिरा हुआ कहा है-- अथ यत्‌ सुवर्णरजताभ्यां कुशीभ्यां परिगृहीत आसीत्‌, साऽस्य | 


(आदित्यस्य) wi RATA, महा आदिय को कोशिक कहा है, क्योंकि निरुक्त ७४ में. 
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३२८ वेद में इन्द्र 


यास्क ने कहा है--'इतरेतरजन्मानः' अर्थात्‌ देवता आपस में एक दूसरे से जन्मे कहे जाते 
हैं। अतः कुशिक का पुत्र कौशिक (इन्द्र) ओर उसका पुत्र भी कौशिक (इन्द्र) । 
कोशिक--कुशि से उत्पन्न होने वाला कौशिक कहलाता है | कुशिक सूर्य का नाम 
है। देखो निरुक्त (२।२५) में इसकी व्युत्पत्ति--'कशतेर्वा स्यात्प्रकाशयतिकर्मणः।' 
अर्थात्‌ यह क्रश धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाश करना | अतः कुशिक हुआ प्रकाश 
करने वाला सूर्य । 
पृश्नि--निरुक्त में gfir आदित्य का नाम है- "पृश्निर्‌ आदित्यो भवति ।"*" 
(नि०२।१४)।' ```पृश्नि के चार स्तनों से अभिप्राय है--सूर्य के तेज की सम्पू्णंता। 
2०2००0 सूर्य ने अपने तेज में से तीन भाग अर्थात्‌ अधिकतर तेज तो अन्य देवी शक्तियो को 
प्रदान किया, और एक भाग अर्थात्‌ कुछ अंश इन्द्र (==विद्युत्‌) को दिया ।. यह वैज्ञानिक 
सत्य है कि विद्युत्‌ शक्ति ताप से ही उत्पन्न होती WAA 
इन्द्र--यह विद्युत्‌ शक्ति का द्योतक है, जो आदित्य (कुशिक) से उत्पन्न होती 
है । देखो--'स्तनयिततुर्‌ इन्द्र, कतमः स्तनयित्नुर्‌ इति? अशनिर्‌ इति (शतपथ ब्राह्मण 
११।६।३।९) : विद्युद्‌ वा अशनि : (Mo ब्रा० ६।१।३।१४) : यद्‌ अशनिर्‌ इन्द्र : (कोषी- 
तकि ब्राह्मण ६।६) ।' 


अन्तरिक्ष-स्थानी इन्द्र सूर्यं से शक्ति (ऊर्जा) ग्रहण करता है, यह तथ्य fara- 


लिखित वेद-मन्त्र से सिद्ध होता है--'अपाम्‌ उपस्थे" °° मातरिश्वा परावतः॥ (ऋ० 
gax) ।' 

प प जब सूर्य का तेज या ऊर्जा वायुमण्डल (अन्तरिक्ष) में प्रवेश करती है, तब 
वह विद्युत्‌ शक्ति (इन्द्र) में परिणत हो जाती है। इसीलिए इन्द्र को सूयं का पुत्र कहा 
है yaaa : 5 

उक्त वर्णन में सुनहरी और रूपहली, दो प्रकार की कोई रश्मियाँ कौशिक 
आदित्य की दो कुशीयाँ मानी गई हैं। तंत्तिरीय ब्राह्मण के सम्बद्ध प्रकरण से ज्ञात होता 
है कि सुवणेमय कुशी दिन का द्योतक है ओर रजतमय कुशी चांदनी रात्रि का ।*** दोनों 


कालो में प्रकाश प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हो प्राप्त होता है। अत: ठीक ही कहा गया है . 


कि इन सुवणंरजतवर्ण वाले कुशियों से सूयं चारों ओर से पकड़ा हुआ होने के कारण 
कोशिक कहलाता है। 

` इसप्रकार इस विशद विवेचन से, आधिदैविक पक्ष में, विद्युत रूप इन्द्र के लिए 
कौशिक विशेषण का प्रयोग adar उपपन्न है--यह सिद्ध है। एतावता ऋग्वेद के 
भालोच्य मन्त्र 'आ तू न इन्द्र कोशिक० (ऋ० १।१०।११)' में वणित इन्द्र के लिए यह 
कहना कि वह ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के द्रष्टा ऋषि विश्वामित्र का पिता गाथी था, 
युक्तिसगत नहीं प्रतीत होता । यह दूसरी बात है कि इषीरथ के पुत्र कुशिक ने अपने से 
धाकक़रालिक किसी प्रतापी ओर गुणवान्‌ इन्द्र नामक व्यक्ति के समान पुत्र की इच्छा से 
ब्रह्मचर्यादि तप किया ओर तब उसका इन्द्रवत्‌ अथवा पूर्ववर्ती इन्द्र के ही समान गुणों 
वाला पुत्र पैदा हुआ जो याधी नाम से विख्यात हुआ और जिसका पुत्र विश्वामित्र 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ऋपषित्व को प्राप्त होकर ऋग्वेद के तृतीय मण्डल का द्रष्टा बना । सम्बद्ध मन्त्र में या 
सुक्त में गाथी, विश्वामित्र आदि नामों ओर उनके आख्यानों का कोई उल्लेख नहीं है । 
अतः सिद्ध है कि माख्यान को मन्त्र के साथ, मन्त्र के प्रकाश के बहुत काल बाद सम्बद्ध 
किया गया हे। 

आधिभौतिक और आध्यात्मिक पक्षों में, विद्या का उपदेशक ओर प्रकाशक 
परमेश्वर इत्यादि अथं भी, कोशिक इन्द्र शब्दों का, सुसंगत है, जंसा कि दयानन्दभाष्य 
सें प्रतिपादित किया गया है । 


आख्यान (१०) 


इन्द्र का अंगिरा के सव्य नामक पुत्र के रूप में जन्म, शार्यात द्वारा दिये गए 
सोम को स्वीकार करना तथा कक्षीवान्‌ के लिए वृचया नाम 
की युवती को देना 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ५१वें सूक्त के भाष्य के आरम्भ में सायणाचायं ने 
अंगिरा के पुत्र सब्य-इन्द्र का एक इतिहास लिखा है, जो इस प्रकार है—अंगिरा नामक 
ऋषि ने अपना इन्द्र के समान पुत्र चाहते हुए देवता की उपासना को। उसका सव्य 
नामक जो पुत्र पैदा हुआ, वह इन्द्र हो था, जिसने यह सोचकर उसके कुल में जन्म लिया 
कि मेरे सामने दूसरा कोई नहीं पैदा होना चाहिए | वह अंगिरा का पुत्र सव्य ही इस सूक्त 
का ऋषि हुआ। यह वात अनुक्रमणी में कही गई है।*** बृहद्देवता तथा स्कन्द ओर 
मुद्गल के ऋरभाष्यों में भी इसका वर्णन है ।"*४ 

उसो सूक्त के १२वें मन्त्र के सम्बन्ध में मुद्गल तथा सायण ने एक अन्य आख्यान 
इस प्रकार वणित किया है--कौषीतकियों में यह इतिहास प्रसिद्ध है कि शर्यात नामक 
राजधि के यज्ञ में भूगुगोत्र में उत्पन्न हुए च्वयन महि ने अश्वि देवताओं के निमित्त 
तैयार किये गए ग्रह (पात्र) को ग्रहण किया। इन्द्र उसे देखकर बड़े क्रुद्ध हुए। उस 
इन्द्र को अनुनय द्वारा शान्त कराकर, ऋषि ने सोम उसे प्रदान किया । यह बात इस 
ऋचा में प्रतिपादित की गई है -- 


` झा स्मा रथं वृषपाणेषु तिष्ठसि शार्यातस्य प्रभूता येषु मन्दसे । 


इन्द्र यथा सुतसोमेषु चाकनोऽनर्वाणं इलोकमारोहसे दिवि॥ 
ऋ ० १।५२।१२ 


इस ऋचा का सायणभाष्य के अनुसार अनुवाद इस प्रकार है- है इन्द्र तुम (वृषपाणेषु) 
सोम पीने के अवसरों पर, स्वयमेव रथ में donc चल पडते हो, तुम्हारा दूसरा कोई 
प्रेरक नहीं होता । ऐसा होने पर जिन सोमों में तुम आनन्दित होते हो, उसी प्रकार के 
सोम शार्यात नामक राजवि द्वारा प्रकर्षतया सम्पादित ओर संस्कृत किये गए हैं । इस- 
लिए, जिस प्रकार सोमाभिषव-गुक्त अन्यो के यज्ञों में जाने की कामना करते हो, वसै a 
इस शार्यात के सोमों की भी कामना करो और उन्हें स्वीकार करो । वैसा करने पर, तुभ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३० वेद में इन्द्र 


द्यलोक में स्थिर स्तोत्ररूप श्लोक को अथवा यश को प्राप्त करते हो, अथवा इस यजमान 
को ही द्यलोक में उस प्रकार के यश को सुलभ करा सकते ari’ इसी प्रकार इस सूक्त 
. की १३वीं ऋचा है-- 


ग्रददा ग्रर्भा सहते वचस्य वे कक्षीदते वृचयामिन्द्र सुन्वते । 
मैनासवो वृषणइवस्य सुक्रतो विदवेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या ॥ 
— o १।५१।१३ 


इस ऋचा के सम्बन्ध में, सायण तथां मुद्गल द्वारा उल्लिखित एक अन्य माख्यायिका 
ओर तदनुसार किया गया ऋचा का अर्थ इस प्रकार है-- 


“अन्नेयमाख्यायिका | अंगराज: कस्मिंश्चिद्‌ दिवसे स्वकीयाभिर्योषिद्भिः सह 
गंगायां जलक्रीडां चक्रे। तस्मिन्‌ समये दीघंतमा नाम ऋषिः स्वभार्यया ga- 
भृत्यादिभिश्च दुबेलत्वात्‌ किमपि gia शक्नोतीति द्वेषेण गंगामध्ये प्रचिक्षिपे । 
स च ऋषि: केनचित्‌ प्लवगेनांगराजस्य क्रीडादेश प्रति समाजगाम। स च राजा 
सर्वज्ञ तमृषिमवगत्य प्लवादवतार्यवमवोचत्‌ । हे भगवन्‌ मम पुत्रो नास्ति | एषा 
महिषी | अस्यां कंचित्‌ पुत्रमुत्पादयेति,। स च तथेत्यब्रवीत्‌ सा महिषी तु राजानं 
प्रति तथेत्युक्त्वायं qaad जुगुप्सितो मम योग्यो न भवतीति बुद्धया स्वकीया- 
मुशिकसंज्ञां दासीं प्राहैषीत्‌ । तेन च aia ऋषिणा मन्त्रपूतेन वारिणाभ्युक्षिता 
सती सेव ऋषिपत्नी बभूव । तस्यामुत्पन्नः कक्षीवान्नाम ऋषिः। स एव राज्ञ 

पुत्रोऽभूत्‌ । स च बहुविधेन राजसूयादिनेजे। तसमै राज्ञे तत्कृतयंज्ञे:परितुष्ट इन्द्रो 
व॒चयाख्यां तरुणां योषितं प्रादात्‌ | अयमर्थे: gare प्रतिपाद्यते त्वं महते प्रवृद्धाय 
वचस्यवे त्वदीयस्तोत्रलक्षणं वच आत्मन इच्छते सुन्वते त्वद्देवताकेषु IIg 
सोमाभिषवं zai कक्षीवत एतन्नाम्ने राज्ञे वृचयां वृचयाख्यामर्भामल्पाम्‌ | 


युवतिमित्यर्थः। एवंभूतां स्त्रिमददाः। तथा सुक्रतो सोभनकमंन्‌ शोभनप्रज्ञ वा . 


हे इन्द्र त्वं वृषणश्वस्येतदाख्यस्य राज्ञो मेना भव: मेना नाम कन्यका भूः। तथा 
च शाट्यायनिभिः सुब्रह्मप्यमंत्रेकदेशव्याख्यानरूपं ब्राह्मणमेवमाम्नायते | वृषण- 
श्वस्य मेनेति--वृषणश्वस्य मेना भूत्वा मघवाकुल उवासेति। तां च प्राप्तयोवनां 
स्वयमेवेन्द्रशचकमे | तथा च ताष्डिभिराम्नातम्‌ | वृषणश्वस्य सेना नाम दुहि- 
तास । तामिन्द्रश्‍चकम इति । अत उक्त रूपाणि यानि कर्माणि त्वया कृतानि ते 
ता त्वदीयानि तानि विश्वेत्‌ सर्वाण्येव सवनेषु यज्ञेषु प्रवाच्या । प्रकर्षेण वक्तः 
व्यानि स्तुतिभिः स्तोतव्यानीत्यर्थः ।११६--*।' 


अर्थात्‌ अंगदेश का राजा एक दिन अपनी रानियों के साथ गंगा में जलक्रीड़ा कर 

रहा था। उसी समय दीर्घतमा नामक ऋषि को, उसकी अपनी स्त्री ओर पुत्र तथा 
सेवकों के द्वारा, यह समझकर कि दुर्बल होने के कारण यह अब कुछ नहीं कर सकता है, 
गंगा में फेंक दिया गया । वह ऋषि किसी नाव के सहारे वहाँ तक पहुँच गया, जहाँ कि 
 अंगराज कीड़ा कर रहा था। राजा ने उस ऋषि को सर्वज्ञ समझकर नाव से उतारकर 
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कीजिए। ऋषि ने उस बात को स्वीकार कर लिया। परन्तु रानी ने राजा से तथास्तु 
कहते हुए भी, यह समझकर कि यह gar ओर निन्दित व्यक्ति मेरे योग्य नहीं है, अपनी 
दासी जिसका नाम उशिक्‌ था, को ऋषि के पास भेज दिया । उस सर्वज्ञ ऋषि के द्वारा 
मन्त्र से पवित्र किये गए जल से अभिषिक्त होने पर वह ऋषि को पत्नी हो गई। उससे 
कक्षीवान्‌ नाम का ऋषि पैदा हुआ । वही राजा का पुत्र हुआ। उसने बहुत प्रकार के 
राजसूयादि यज्ञ किये। इन्द्र ने उस राजा के यज्ञों से प्रसन्न होकर, उसके लिए वृचया 
नाम की स्त्री को प्रदान किया । यह वात मन्त्र के gaia में प्रतिपादित की गई है। हे 
इन्द्र ! तुमने, sag, तुम्हारे लिए स्तोत्ररूप वाणी को चाहने वाले, तुमको देवता मानकर 
दो यज्ञ किये जाते हैं, उनमें तुम्हारे लिए सोमाभिषव करने वाले, कक्षीवान्‌ नाम के. . | 
राजा के लिए अल्पवयस्का वृचया नाम की युवती को प्रदान किया हे सुन्दर कर्म ओर 
` सुन्दर प्रज्ञा वाले इन्द्र ! तुम वृषणश्व नाम के राजा की मेना नाम की कन्या हुए हो ।*** 
इसलिए इस प्रकार के जो कोई कमं तुमने किये हैं, उनकी यज्ञा में बहुत प्रशंसा की जानी 
चाहिये । é 
इस सूक्त के प्रथम मन्त्र--“अभि त्यं मेषं पुरुहृतमृग्मियंभिन्द्रं गीभिमदेता 
बस्वो अणंवम्‌ । यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषा भुजे महिष्ठमभि विप्रमरचंत॥ (To 
१।५१।१)” में प्रयुक्त मेषं पद जो कि इन्द्र का विशेषण है, के सम्बन्ध में योगिक ओर 
रूढि दो प्रकार के अर्थ सायण ने दर्शाये हैं। योगिक (धातुज) प्रक्रिया से मेष का अर्थ 
शत्रुओं के साथ स्पर्धा करने वाला किया गया है, और रूढि (ऐतिहासिक) पक्ष, में मेढा 
किया गया है। साथ ही इस प्रसंग में भी एक कथानक लिखा है। जैसे कि-- 
“यं प्रसिद्धं मेषं शत्रुभिः स्पर्धमानम्‌ । यद्वा कण्वपुत्रे मेधातिथि यजमानमिन्द्रो 
मेषरूपेणागत्य तदीयं सोमं पपो स त्रहृषिस्तं मेष इत्यवोचत्‌ | अत इदानीमपि 
मेष इतीन्द्रोऽमिधीयते । मेधातिथेमेपेति सुब्रह्मण्यमन्त्रैकदेशस्य व्याख्यानरूपं 
ब्राह्मणमेवमाम्नायते | मेघा तिथि हि काण्वायर्नि मेषो भूत्वा जहारेति। आगत्य 
सोममपहूतवानित्यर्थः errs 
यहाँ विशेष वात यह कही गई है कि कण्व के पुत्र मेघातिथि (ऋषि) जव यः 
कर रहे थे, तब मेष अर्थात्‌ मेढा के रूप में आकर इन्द्र ने उनका सोम पिया । 
सायण ने इसी प्रकार इन्द्रस्तुतिविषयक ऋग्वेद १।५१।६ मन्त्र में प्रयुक्त कुत्स, 
शुष्ण, शम्वर ओर अर्बुद शब्दों का अर्थ भी इतिहास परक किया है, जिसके अनुसार इन्द्र 
को कुत्स नामक ऋषि छा रक्षक, और शुष्ण, शम्बर ओर अर्बुद नामक असुर विशेषों का 
` विनाशक प्रतिपादित किया है ।**5 ऐतिहासिक दृष्टिकोण के ही कारण सायण ने ऋग्वेद 
१।५१।९ में प्रयुक्त TH शब्द (स्तवानो वम्रो वि जघान संदिहः) को भी ऋषि विशेष का 
वाचक बतलाते हुए,--'स्वगें को व्याप्त करने वाले उस इन्द्र को स्तुति करते हुए, TH 
ऋषि ने, सम्यग्‌ उपचित बल्मीकवपा को विशेष रूप:से निकाला'--इस प्रकार से मंत्रायं 


किया है ।'१६ 
उपर्युद्धत सायुणो 


क्त आख्यान इस बात के निदर्शन है कि मन्त्रगत शब्द विशेषं _ 
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को देखते हो, उस-उस नाम से ब्राह्मणादि ग्रन्थों में प्रचलित आख्यानो को, किस प्रकार 
सायण ने अपने क्रग्वेदभाष्य में संगृहीत किया है । ब्राह्मणादि ग्रन्थों के बहुत से तथा- 
कथित आख्यानों की आध्यात्मिक, आधिदैविक या आधियाज्ञिक प्रक्रियातुसार अर्थ- 
योजना की जा सकती है, जो कि सायणभाष्य में नगण्यरूप में ही देखने को मिलती है। 
एक सूक्त में एक आख्यान का ही प्रमुखरूप से वर्णन होना चाहिए था, यदि वस्तुतः 
आख्यानात्मक वर्णन ही मन्त्रों में अभीष्ट होता । परन्तु ऐसा नहीं है। आख्यानगत कुछ 
बातों का मन्त्रार्थं में अध्यारोप करने से कहीं अर्थ ही अटपटा और अनगंल हो गया है। 
यथा, इन्द्र का वृषणश्व की कन्या मेना का रूप धारण करना, और मेना का युवती बनने 
पर, स्वयम्‌ इन्द्र द्वारा उसकी कामना--यह इतनी असंगत बात है, जो बुद्धि में नहीं समा 
सकती। उधर, अंगिरा के पुत्र सव्य, जिसे कि saa सूक्त का ऋषि (द्रष्टा) माना गया 
है, जब स्वयम्‌ इन्द्र रूप में उत्पन्न हुआ तो उसने इस सुक्त से जिस इन्द्र की स्तुति की; 
वह कौन इन्द्र था? इस बात को आख्यान लिखते हुए सायणादि ने स्पष्ट नहीं किया। 
इसी प्रकार शार्यात नामक राजषि और मेधातिथि नामक ऋषि द्वारा दिये गए सोम को 
पीने के लिए, किसी शरीरधारी के रूप में इन्द्र का यज्ञस्थल पर आना, इत्यादि वर्णन 
भी, ऋग्वेद के सम्बन्ध में, युक्ति और प्रमाण के अनुकूल नहीं प्रतीत होते, क्योंकि जैसा 
पूर्व अध्यायों में प्रतिपादित किया जा चुका है ऋग्वेद में प्रतिपादित इन्द्र कोई व्यक्ति- 
विशेष नहीं है । एवमेव, सोमाभिपव करने वाले कक्षीवान्‌ के लिए छोटी वृचया को इन्द्र 
द्वारा दिये जाने की बात, मन्त्रपदानुसारी होते हुए भी अन्यार्थक प्रतीत होती है । 
स्वामी दयानन्द ने इस सूक्त में विद्वान्‌ और सभाध्यक्ष के गुणों का वर्णन मानकर, 
तदनुसार सूक्तस्य मन्त्रों की व्याख्या की है। साथ ही मेष आद्रि शब्दों को रूढि या 
व्यक्तिवाचक न मानकर, उनका योगिक: प्रक्रियानुसारी अर्थ किया है। Fa, मेष का 
अथं--वृष्टि हारा सेचन करने वाला, शार्यात का अथं--वीरों के समूह को हिंसित करने 
में कुछ वीर पुरुष, कक्षीवान्‌ का भर्थ--प्रशस्त अंगुलियों के समान विद्या प्रान्त वाला, 
qaar का अथं--छेदनभेदनरूप शिल्पक्रिया, कुत्स का अर्थ--वज्ञादि शस्त्रसमूह्‌, शुष्ण 
का अर्थ--वल, अर्बुद का अर्थ--असंख्यात गुणों वाला, aH का अथं--अधमं का 
नाशक, IMA का अर्थ--वृष्टि के हेतुभूत अथवा यान को ले चलने वाले अश्व जिसके 
हो वह, तथा इन्द्र का अथे- शिल्पविद्या को जानने वाला विद्वान्‌ किया गयाः है | इसी 
प्रकार मेना को कोई ऐतिहासिक व्यक्तिविशेष न मानकर, उस शब्द का अर्थ निघण्टु 
१।११ के अनुसार वाणी किया गया g 
इस प्रकार दयानन्दक्कृत मन्त्रार्थं तथा सायणकृत मन्त्रार्थं में बड़ा अन्तर है। सायण; 
तथा सायण से पूर्ववर्ती ऋग्रेदभाष्यकार वेंकटमाधव तथा स्कन्दस्वामी ने भी ब्राह्मणादि 
ग्रन्थों में वणित आख्यान-उपाख्यानों का आश्रय लेकर मन्त्रार्थ किया है। स्कन्दस्वामी 
- का भाष्य यद्यपि कहीं-कहीं ने रकतप्रक्रिया का भी अनुसरण करता है, जैसे कि प्रकत सूक्त 
के €वें मन्त्र में वञ्ज शब्द का अथं ऋषि विशेष न करके, निघण्टु ३।२ के अनुसार ह्यस्व 
किया है, तथापि ऐतिहासिक पक्ष का समाश्रयण उसमें पर्याप्त मात्रा में दृष्दिगोचर होता 
Rl भाष्यकार मुद्गल ने तो पूर्णतया सायणभाष्य का हो अनुकरण किया है, अतः सायण 
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ओर मुद्गल के ऋग्वेदभाष्य में कोई तात्विक अन्तर नहीं है। प्रकृत सूक्त के सम्बन्ध में, 
ऊपर सायणभाष्य के अनुसार जो इतिहास और आख्यान प्रदर्शित किये गए हैं, वे एक 
पक्ष मात्र (जो कि गोणायंक या प्ररोचनात्मक कहे जा सकते हैं) हैं। ऐतिहासिक पक्ष में 
भाष्यकारों के समक्ष ही, वदतोव्या घात दोष की आशंका होती है। अतः ऐतिहासिक 
दृष्टि से किया गया अर्थ ही बास्तविक अर्थ है, ऐसा कहना कठिन है । यदि आउयानो का 
मन्त्रो के साथ अपरिहाय॑ सम्बन्ध होता तो किसी भी भाष्यकार के लिए उनको छोड़ना 
सम्भव न होता जैसे कि उद्गीथ तथा दयानन्द के ऋग्वेदभाष्य में आख्यानों को प्रायः 
तिरस्कृत किया गया, ओर जहाँ कहीं यदि अपनाया गया है तो आधिदेविक, आदि 
प्रक्रियानुसार उनका अथं किया गया है। 


आख्यान (११) 


इन्द्र की कुत्स के साथ मैत्री तथा कुत्स और इन्द्र के मध्य इन्द्र को 
पहचानने में शची का संशय होना 


ऋग्वेद. के चतुथं मण्डल में १६वें सूक्त का दसवां मन्त्र है-- 


. झा दस्युघ्ना मनसा याह्यस्तं भुवत्ते कुत्सः सख्ये निकामः 
स्वे योनो road सरूपा वि वां चिकित्सदृतचिद्धि नारी ॥ 
—ऋ० ४।१६।१० 


इस मन्त्र का ऋषि वामदेव तथा देवता इन्द्र है। इस मन्त्र के भाष्य में सायण ने निम्नां 
कित आख्यायिका का उल्लेख करते हुए तदनुसार wears किया है-- 


wa काचिदाख्यायिका थूयते । कथं रुरुनामकः कश्चिद्राजपिः। तस्य पुत्रः 
कुत्साख्यो राजपिरासींत्‌। स च कदाचिच्छत्रुभिः सह युयुत्सुः संग्रामे स्वयमशक्तः 
सन्‌ शत्रूणां हननाथंमिन्द्रस्याह्मानं चकार । स चैन्द्रः कुत्सस्य गृहमागत्य तस्य 
शत्रुन्‌ जघान । तदनन्त रमतिप्रीत्या तयोः सख्यमभवत्‌। सख्यानन्तरमिन्द्र एन- 
afa स्वकीयं गृह घ्रापयामास। तत्र शचीन्द्रं प्राप्तुमागता सती तौ समानखूपौ 
दुष्ट्वायमिन्द्रोऽयं कुत्स इति विवेकाभावेन संशयं चकारेति। अनयाख्यायिकया 
प्रतीयमानोऽर्योऽत्र प्रतिपाद्यते । हे इन्द्र दस्युध्ना दस्यूनां शत्रूणां हुन्त्रा मनसा 
युक्तस्त्वमस्तं कुत्सस्य गृहमायाहि। आगाः ged लोट्‌ । कुत्स एव ते तव सम्ब- 
fata सख्ये निकामो नितरां कामयमानो भुवत्‌ | अभवत्‌ । ततस्तौ युवां स्वे 
योनो स्वकीये स्थाने निषदतम्‌। न्यसीदतम्‌ । उपविष्टावभूतम्‌ | ऋतचित्‌ सत्य- 
दर्शनी नारीन्द्रस्य भार्या शची सरूपा समानरूपो वां युवां वि चिकित्सत्‌ । संशयं 


चकार । | 
अर्थात--इस मन्त्र के विषय में कोई आख्यायिका सुनी जाती है। रुरु नामक 
कोई राजषि था । उसका पुत्र कुत्स नामक राजषि या। उसने एक बार संग्राम में शत्रुओं | 
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के साथ युद्ध करते हुए, अपने को अशक्त समझकर शत्रुअ को मारने के लिए इन्द्र का 


आह्वान किया । वह इन्द्र कुत्स के घर में आया और उसने उसके शत्रुओं को मार दिया। 
तदनन्तर अति प्रीति के कारण दोनों में मित्रता हो गई। तब इन्द्र ने भी उस कुत्स को 
अपने घर में बुलाया । इन्द्र तथा कुत्स के, घर पर पहुँचने पर, इन्द्र की स्त्रो शचो जसे 
ही इन्द्र का स्वागत करने आगे बढ़ी तो दोनों को एक समान रूपों वाला देखकर सन्देह 
करने लगी कि इन दोनों में इन्द्र कौन है। इस आख्यायिका में प्रतीत होने वाली वात को 
इस मन्त्र में (ऋ० ४।१६।१०) में कहा गया है--हे इन्द्र शत्रुओं को मारने की इच्छा से 
तुम कुत्स के घर में आये। कुत्स तुम्हारी मित्रता का बड़ा इच्छुक रहा। इसलिए तुम 
दोनों अपने-अपने स्थान में वैठो । सत्य को देखने वाली इन्द्र की भार्या शची समान रूप 
वाले तुम दोनों को देखकर संशय करने लगी | 

वेंकटमाधव ने इस आख्यान के सम्बन्ध में शाट्यायन ब्राह्मण का वचन उदाहृत 
करते हुए लिखा है-- 


'कुत्सस्य अस्तम्‌ गृहम्‌ आगतवानसि तस्य TAT हन्तुमिच्छता मनसा | आगते च 
सति त्वयि तव सस्ये क्रुद्धः धद्धधानः अभवत्‌ | तथास्त्वित्युक्ते तदीये आसने 
समानशरीराकारो कुत्सश्च त्वं च निषण्णो। किंच रथे सदृश रूपो स्थितो वाम्‌ 
ऋतचित्‌ नाम इन्द्रस्य भार्या कः कुत्सः क इन्द्र इति व्यचिकित्सत्‌ इति। अत्र 
शाट्यायनकम्‌ --कुत्सो ह वा ओरव इ्द्रस्यो रोरधिनिमित आस | यादृश एवेन्द्र 
स्तादृशो यथात्मनो निर्मितः स्यादेवम्‌ । तं संग्रहीतारं चक्र । तं ह जाययोभिज- 
ग्राह शच्या पोलोम्या । at होवाच--कथेत्थमकरिति । सा होवाच न वां 
व्यज्ञासमिति। स होवाच खलति वा एनं करिष्यामि, तथा विजानीतात्‌। 
(जेमि० ३, १६६) इत्यादि ।१°९ 


अर्थात्‌- हे इन्द्र ! कुत्स के शत्रुओं को मारने की इच्छा से तुम कुत्स के घर 
आये हो। तुम्हारे आने पर कुत्स की तुम्हारे साथ मित्रता हो गई। 'तथास्तु' ऐसा (इन्द्र 
के द्वारा ?) कहे जाने पर उसके आसन में समान शरीर की आकृति वाले कुत्स ओर तुम 
बेठ गये। ओर रथ में समान रूप वाले बेठे हुए तुम दोनों को इन्द्र की पत्नी कौन कुत्स है 
ओर कोन इन्द्र है--ऐसा संशय करने लगी | यहाँ शाट्यायनीय प्रवचन है--कुत्स इन्द्र 
के जघनभाग: में निमित हुआ औरव (उरू से उत्पन्न) था। जैसा इन्द्र था वैसा ही वह 


भी बना हुआ था, इन्द्र के शरीर के अनुरूप । उसको संग्रह करने वाला बनाया । उसको, 


पत्नी शची पोलोमी के द्वारा अभिनन्दित किया गया । वह (कुत्स) उससे (शी. से) कहने 
लगा--किस कारण ऐसा कर रही हो? वह बोली--मैंने तुम दोनों को नहीं पहचाना, 
इस कारण ऐसा किया । तब उसने (कुत्स ने?) कहा--इसको गंजा बना दंगा तब इसे 
तुम जान लोगी । i 

_ इन्द्र को स्तुति के प्रसंग मे.वणित उपयुक्त मन्त्र (azo ४।१६।१० ) के अर्थ को 
वकटमाधव तथा सायण ने आख्यानपरक दर्शाया है। और बहुत सम्भव है कि दोनों 
भाष्यकारों ने उक्त शाट्यायनोक्त वर्णन से तथाकथित आख्यायिका को लिया हो, यद्यपि 
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शाट्यायनत्राह्मण के सम्बद्ध वचन से सायण द्वारा वणित आख्यायिका की पूरी संगति 
नहीं मिलती । शाट्यायन के वचन में जहाँ कुत्स को उरू से उत्पन्न हुआ--औरव और 
इन्द्र का पुत्र कहा गया है, वहाँ सायण ने उसे रूरू नामक राजषि का पुत्र बतलाया है। 
ब्राह्मणोक्त वचन में मन्त्र के पदों को कोई प्रतीकात्मक व्याख्या न होने से उसका ऋग्वेद 
के उक्त मन्त्र के साथ साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध नहीं दीखता । अतः सायण ओर माधव द्वारा 
आख्यानपरक मन्त्रभाष्य चिन्त्य है 

स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र में प्रयुक्त कुत्स शब्द का अर्थ--निन्दित, नारी का 
अर्थ--नर की स्त्री, तथा वि चिकित्सत्‌ का अर्थ--विशेष चिकित्सा करता है, ऐसा 
किया है। 'अस्तम्‌' पद को जहाँ माधव ओर सायण ने गृह का वाचक मानकर उसका 
श्याहि--इस क्रियापद से साथ अन्वय दर्शाया है, वहाँ दयानन्द ने 'अस्तम्‌' शब्द को 
क्रियावाचक (असु क्षेपण से व्युत्पन्न) मानकर फेंकने अर्थ में योजित किया है। समूचे 
मन्त्र का भाव यह लिया गया है कि मनुष्य को सरूप--समान गुणवाली, सत्यप्रिय और 
मन से दुष्ट भावों को नष्ट करने वाली स्त्री को प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि दोनों 
स्त्री पुरुष घर में सुख से रह सके ।*०३ 

इस प्रकार आख्यायिका से सम्बद्ध माने जाने वाले मन्त्र में यहाँ भी दयानन्द 
द्वारा यौगिक प्रक्रियानुसारी आधिभोतिक अर्थं दर्शाया गया है, जो आख्यानानुसार अर्थ 
करने वाले सायण और माधव--दोनों भाष्यकारों से भिन्न है । 


आख्यान (१२) 


इन्द्र-प्रेरित विष्णु द्वारा असुरों का सवंस्व हरण तथा इन्द्र द्वारा 
'एमुष वराह का मारा जाना 
ऋग्वेद के अष्टम मण्डल में ७७वें सूक्त का-१०वाँ मन्त्र है-- 
विइवेत्ता विषणुराभरवुरक्रमस्त्वेषितः | 
शतं महिषाने क्षोरपाकमोदनं वराहमिन्द्र एमुषम्‌ ॥ 

--ऋ० ८।७७।१० 
इस ऋचा का अर्थ सायणाचार्य ने दो प्रकार से किया है। एक नंरुक्त प्रक्रियानुसार और 
दुसरा ऐतिहासिक पक्षानुसार । जसे कि-- 

“अस्या ऋचो निरुक्तैतिहासिकभेदेन द्विधा योजना | नैरक्तपक्षे तावत्‌ । हे इन्द्र 
ता तानि यानि त्वया ख़ष्टव्यान्युदकानि सन्ति तानि विषणुर्व्यापानशील आदित्य 
आभरत्‌ | लोकाय प्रयच्छतीत्यर्थः | कीदृशो विष्णुः। उरुक्रमो बहुगतिः। कि 
स्वविरोधे नेत्याह । त्वेषितस्त्वया प्रेरितः। न केवलमुदकात्येव अपि च शतं 
महिषान्छतसंख्याकान्‌ पशुन्‌ । महिष शब्दो गवादेरप्युपलक्षकः। अथवा शत- 
शब्दोऽपरिमितवचने महिष इति महन्ताम। असख्यातान्‌ महतो यज्ञान्‌ यजमाने- 
भ्य आभरत्‌ । ददातीत्पर्थः। किच क्षीरपाक क्षीरपक्वमादेनं Wad | एतच्च 
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पुरोडाशादेरुपलक्षक | तद्यजमानेभ्य आभरत्‌ | अथवा सर्वार्थ वृष्टिप्रदानद्वारोदनं 
प्राहरत्‌ | किचेन्द्री वराह जलपूर्ण मेघं हन्तीति शेषः। कीदृशं तम्‌ एमुषम्‌। आ 
इत्यस्य स्थाने छान्दस THT | आमुषमुदकस्य मोषकमित्यर्थः। निरुक्तपक्ष 
एवम्‌। 

ऐतिहासिकपक्षे चरकब्राह्मण इतिहास । आम्नायते विष्णुयंज्ञ:। स 
देवेभ्य आत्मानमन्तरघात्‌ । तमन्यदेवता नाविदन्निंद्रस्त्ववेत्‌ । स इन्द्रमब्रवीत्‌ । 
को भवानिति। तमिन्द्रः प्रत्यब्रवीदहं दुर्गाणामसुराणां च हंता भवांस्तु क इति। 
सोऽब्रवीदहं दुर्गादाहर्त्ता त्वं तु यदि दुर्गाणामसुराणां gat ततोऽयं वराहो वाममुष 
एकविशत्याः पुंरां Mwani वसति तस्मिन्नसुराणां वसु वाममस्ति तमिमं 
जहीति । तस्मेग्दरस्ताः पुरो भित्वा हृदयमविध्यत्‌ । अघि तत्र यदासीत्तद्‌ विष्णु- 
राहरदिति सोऽयमितिहासोऽस्येदु मातुः सवनेषु (mo १-६१-७) विश्वेत्ता 
विष्णरित्याभ्यां प्रतिपादितः ।*** `" `हे इन्द्र त्वेषितस्स्वया प्रेरितो विष्णुयज्ञरूपी 
त्वेषितस्त्वं दुर्गादाहर्ता किल तहि a तस्य घनान्याहरेति त्वया प्रेरितः सन्तुरु- 
क्रमो भूत्वा विश्वेत्ता यानि त्वयाहतंव्यानीत्युक्तानि यानि च तत्र स्थितानि सर्वा- 


ण्याभरत्‌ । आभरतु । कानि तानीति। शतं महिषानपरिमितान्‌ प्रशस्तान्‌' 


पदार्थान्‌ तेषां वाहनरूपान्‌ महिषान्‌ वा क्षीरपाकमोदनं च पक्वमात्रमेवौदनं 
चाभरत्‌ । विध्यद्‌ वराहमित्यत्रोक्तोऽथंश्च चरमपादेनोच्यते। इन्द्रस्तु वराहं 
बराहार स्वीकृतासुरस्वंस्वं वराहरूपिणं वेमुषमेमुषनामानमथवेमुषं धनानामाऽ 
मोषकं वराहमसुरं हृदयेऽविध्यदिति शेष: 7 


अर्थात्‌ इस ऋचा का नैरुक्त और ऐतिहासिक भेद से दो प्रकार का अर्थं है। 


निङक्त पक्ष में अर्थ है--हे इन्द्र ! वे जो तुम्हारे द्वारा निमित जलविन्दु है, उनको विष्णुः ` 
व्यापशोल आदित्य लेकर लोकों को दे देता है ag विष्णु बड़ी गति वाला ओर तुम्हारे. 


द्वारा प्रेरित है। वह न केवल जलों को, अपितु सो गाय, आदि.पशुओं को, अथवा असंख्य 
महान्‌ यज्ञों को यजमानों के लिए देता है। ओर दूध में पकाई गई खीर आदि पुरोडाशं 
को यजमानों को-देता है, अथवा सवके लिए वृष्टि प्रदान कर ओदन प्रदान करता है। 


तथा इन्द्र, वराह--जल से भरे हुए, एमुष--जल को चुराने वाले, मेघ को विनष्ट करता , 


है। यह निरक्तपक्षागत मर्थ है। 


ऐतिहासिक पक्ष में, चरक ब्राह्मण में इतिहास इस प्रकार वणित है । विष्णु यज्ञ 
है; उसने देवों से अपने को छिपा दिया। उसे और देवता नहीं जान पाये- किन्तु इन्द्र ने 


जान लिया । उसने इन्द्र से पूछा--आप कोन हे? विष्णु ने कहा--मैं दुगं से आहरण | 


करने वाला हूँ, तुम यदि दुर्गों ओर AGL के हन्ता हो तो यह वराह TAT २१ लोह पुरो 
के पार रहता है, उसमें age का सुन्दर धन है, अतः उस वराह को मार डालो । इन्द्र 
ने उत्त पुरो को छिन्न-भिन्त कर वराह के हृदय को बींध डाला । यह इतिहास ऋग्वेद के 


ईअस्येदु मातुः सवनेषु' (Fo १।६१।७) तथा ‘विश्वेत्ता विष्णु: (ऋ० ८।७७।१०) इन , 


दो मन्त्रो में प्रतिपादित है।'** '-“हे इन्द्र तुम्हारे द्वारा प्रेरित यज्ञरूपी विष्णु ने, जिसे 
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तुमने, तुम दुर्ग से आहरण करने वाले हो इसलिए वराहासुर के धनों को हरण करो-- 
ऐसा कहा था, वड़ा पराक्रमी बनकर वहाँ स्थित सभी घनों को हरण किया, तथा अपरि- 
मित प्रशस्त पदार्थों, अथवा, उनके वाहन रूप महिषों (Hal) को और खीर को हरण 
किया। विध्यद्‌ वराहम्‌ (ऋ १।६१।७) में वणित बात इस मन्त्र के अन्तिम पाद में 
कही गई है। इन्द्र ने वराह अर्थात्‌ श्रेष्ठ आहार वाले असुरो के सवंस्व को अपनाने वाले 
वराहरूपी एमुप को अथवा धनों को चुराने वाले वराहासुर को हृदय में मारा। 

सायण से पूर्ववर्ती ऋग्वेद माष्यकार वेंकटमाधव ने उक्त आख्यान तो नहीं लिखा, 
किन्तु इस प्रकार मन्त्राथं किया है-- 


` “विश्वानि एव तानि वराहरूपः विष्णु आहरत्‌ असुरेषु स्थितानि उर्कमः त्वया 
इन्द्र प्रेषितः । शतम्‌ महिपान्‌ क्षौ रपाकम्‌ ओदनम्‌ चाहरत्‌ | परोक्षःतम्‌ वराहुम्‌ 
आहृतासुरसवंस्वम्‌ इन्द्रः देवेभ्यः आहरत्‌ । यच्छतेः प्रसारण लिटि रूपम्‌ एमुषम्‌ 
इति । घनानि यः यच्छति स्म स तथोक्त इति । "१९ 


अर्थात्‌- हे इन्द्र ! तुम्हारे द्वारा प्रेषित बड़े पराक्रम वाले वराहरूप विष्णु ने 
असुरों में स्थित सम्पूर्ण aai को तथा सो महिषों और दूध में पके हुए ओदन (खीर) को 
ले faari परोक्ष अर्थ यह है कि इन्द्र, उस असुरों से सर्वस्व हरण किए हुए वराह को 
देवों के लिए ले आया । एमुष शब्द यच्छ धातु से लिट्‌ में (क्वसु-प्रत्यय में) निष्पन्त रूप 
है, जिसका अर्थ है-दान कर चुका हुआ। | 

उक्त भाष्यों के अवलोकन से विदित होता है कि मन्त्र का नैदक्त-पक्षार्थ ही विशेष 
महत्त्व का है। सायण ने ऐतिहासिक पक्ष की पुष्टि में चरक ब्राह्मणोक्त इतिहास को 
प्रस्तुत किया है। परन्तु वह अर्थवादात्मक प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें इन्द्र के साथ 
जिस विष्णु का संवाद दिखाया गया है, वह यज्ञरूप माना गया है। यहां स्पष्टतः रूपका- 
लंकार अभिव्यक्त होता है। ऐतिहासिक कथन में, इस प्रकार का रूप परिवर्तन साधारण- 
तया उपपन्न नहीं होता । इसके साथ ही ऋग्वेद के जिस अन्य मन्त्र (Aco १।६१।७) | 
प्रयुक्त वराह शब्द (विध्यद्‌ वराह तिरो अद्रिमस्ता) को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सायण 
द्वारा उक्त आख्यान में उदाहूत किया गया है, वह स्वयं सायण को दृष्टि में वराह नामक 
कोई व्यक्ति असुर विशेष नहीं, अपितु मेघ है--यह सायण की वराहं मेघं विध्यत । 
अताडयत्‌--इस व्याख्या से स्फुट है । "९ इतिहासपक्ष के समर्थक वेकटमाधव तथा 
मुद्गल ने भी उक्त मन्त्र में प्रयुक्त वराह शब्द का अर्थं मेघ किया है । मेघ अर्थ करना 
आधिदैविक पक्ष में ही संगत होता है, जहाँ कि इन्द्र विद्युत्‌ या वायु (रूप) है और विष्णु 
सूर्य है--ऐसा मानते हुए सायण आदि ने मन्त्रार्थ किया है। अनुमान होता है कि se 
हासिक या आख्यानात्मक वर्णन भी अन्ततः fafafa प्रक्रियाओं (आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक और आधिभोतिक अथवा आधियाज्ञिक) में ही परिणमित होते है, ओर उनका 
प्रयोजन यह भी है कि वे मन्त्रार्थं में रोचकता ले जाते हैं, यद्यपि वास्तविक अर्थ इस शेली 


में यदा कदा मन्तहित हो जाता है । 
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आख्यान (१३) 
इन्द्र का, स्वरव नामक राजघि के पुत्र सूर्य के साथ हुए संग्राम में, 
एतश मुनि की रक्षा करना 
ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल में १७वें सूक्त का Wal मन्त्र इस प्रकार हे -- 


ag चक्रमिषणात्‌ सुर्यस्य न्येतशं रीरमत्‌ AHAAA | 
झा कृषण ई जुहुराणो जिघति त्वचो वृघ्ने रजसो योनो ॥ 
— o ४।१७।१४ 


इस मन्त्र का ऋषि वामदेव तथा देवता इन्द्र है। इस मन्त्र का भाष्य फरते हुए सायण ने 
निम्नांकित आख्यायिका लिखी है-- 


“।प्रेतशं सूर्य पस्पृधानभित्यर्धचें(ऋ० १।६१।१५)पूर्वं काचिदाख्यायिका सूचिता। 
अत्राप्ययं चक्रमिति पूर्वार्धे सा सूच्यते । स्वश्वनामा कश्चिद्‌ राजा स च पुत्राथं 
स्यं मुपास्ते । स च gå: पुत्ररूपेण स्वयमेव तत्रोत्पन्न एतशाख्येन महषिणा साद्धं 
युद्धं चकार। तदानीं स ऋपिर्युद्धे जयार्थमिन्दरं तुष्टाव । स इन्द्रस्तेन स्तूयमानः 
सन्‌ स्वशवपुत्रस्य सूर्यस्य संबंधिनः संग्रामादेनमपालयदिति। अयमिन्द्रः सूर्यस्य 
चक्रमायुधमिषणत्‌। प्रेरयत्‌। ससृमाणं युद्धार्थं awa गच्छन्तमेतशनामानमृषि 
निरीरमत्‌। न्यरीरमत्‌। निवारितवान्‌। जुहुराणः कुटिलं यथा भवति तथा 
संचरन्‌ कृष्ण: | कृष्णवर्णो मेघस्त्वचस्तेजसो बुध्ने मूलभूते रजसोऽस्योदकस्य 
योनो स्थानेऽन्तरिक्षे स्थितमेनमिन्द्रमा जिघति। आसिचति। wat प्रेरिताः 
च्चक्रादेस्त्रस्तं ररक्षेत्यथंः।' १९ 


अर्थात्‌--रतशं सूर्ये ०” इत्यादि ऋग्वेद १।६१।५ में सूचित आख्यायिका इस 
मन्त्र में भी सुचित को गई है। स्वश्व नामक कोई राजा था । उसने पुत्र के लिए gå की 
उपासना की । वह सूयं पुत्र रूप में स्वयं ही स्वश्व के घर में पैदा हुआ | और उसने एतश 
नामक मर्हाष के साथ युद्ध किया । तब एतश ऋषि ने युद्ध में अपनी जीत के लिए इन्द्र 
की स्तुति की। इन्द्र ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर स्वश्व के पुत्र सूय के साथ हो रहे 
संग्राम में उसकी रक्षा की। उस इन्द्र ने सूय के चक्र--आयुध् को प्रेरित किया और युद्ध 
के लिए जाते हुए एतश को रोक दिया । कुटिल गति वाला काला मेघ, तेज के मूलभूत 
जल के उद्गम स्थान अन्तरिक्ष में इस इन्द्र को सीचता है । अर्थात शत्रओं के द्वारा चलाए 
गए चक्र आदि से, इन्द्र ने, भयान्दित उस (एतश) की रक्षाकी। 
न ऋगवेद का सम्बद्ध मन्त्र, जिसमें उक्त आख्यायिका का मूल सायण ने माना है, 
यह है— 
WENT इड त्यदनु दाय्येषामेको यद्‌वव्ने भ्रेरीशानः। 
Saat सूर्ये पस्पृधानं सोवःव्ये सुष्विमावदिन्द्ः ।। 


—ऋ० १।६१।१% 
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इस मन्त्र के उत्तराध के वर्णन के सम्बन्ध में सायण ने लिखा है--“उत्तराधंस्येयमाख्या- 
यिका । स्वश्वो नाम कश्चिद्राजा । स च पुत्रकामः सूयंमुपासांचक्रे। तस्य च सूयं एव पुत्रो 
वभूव । तेन सहैतशनाम्नो agiia जातमिति तदेतदिहोच्य्रते। aafaa: सोवश्व्ये स्व- 
श्वपुत्रे Ga पस्पृधानं सुष्वि सोमानमभिषोतारमेतस्संज्ञकमृषिं प्रावत्‌ प्रारक्षत्‌ ।१०६ अर्थात्‌ 
स्वश्व नामक राजा ने पुत्र की कामना से सूर्य की उपासना की । उसका सूर्य ही पुत्र हो 
गया । उस सूयं के साथ एतश महृपि का युद्ध हुआ --इस बात को मन्त्र के इस उत्तर भाग 
में कहा गया है । इस इन्द्र ने स्वण्व के पुत्र सूर्य के साथ स्पर्धा करने वाले सुष्वि (सोम का 
अभिपव करने वाले) नामक ऋषि की रक्षा की । 
इस विवरण में, सायण का यह लिखना कि एतश के साथ सूर्य का युद्ध हुआ 
ओर उस युद्ध में इन्द्र ने एक अन्य ऋषि gia की रक्षा की, ऋग्वेद ४।१७।१४ में वणित 
उन्हीं के आख्यान के विरुद्ध बात है, जिसमें इन्द्र द्वारा, सूर्यं ओर एतश के संग्राम में, 
एतश की रक्षा की बात कही गई है। 
वॅकटमाधव ने सायणोक्त आख्यायिका का ऋग्वेद ४।१७।१४ के भाष्य में कोई 
उल्लेख नहीं किया है । किन्तु संक्षिप्त रूप से मन्त्रार्थं ga प्रकार किया है--'एकपदोत्तरा 
तयैकवाक्यम्‌ | इषिः प्रेरणकर्मा। सुयंरथ सम्बन्धि चक्रम्‌ । अयं ततः इषणत्‌ प्रावृत्‌ । 
अथ ġa चक्रेणेतशस्य शत्रु हत्वा तम्‌ एतशम्‌ शत्रुभयात्‌ पलायमानम्‌ निरीरमत्‌ रमया- 
मास । प्रैतशं सूर्ये पस्पृघानम्‌ (Ko १।६१।१५) इति मन्श्रः। तम्‌ एतशम्‌। त्वचिः 
संवरणकर्मा। तेज उच्यते । तस्य मूलभूते अस्य उदकस्य स्थानभूते वत्तं मानम्‌ ॥१०० 
अर्थात्‌ इसने (इन्द्र ने) सूय रथ सम्बन्धी चक्र से, एतश के, जो कि तेज के मूलभूत 
स्थान उदक में रहता है, शत्रु को मारकर शत्रु के भय से भागते हुए एतश को आनन्दित 
किया। वेंकटमाधव के अनुसार एतश का निवासस्थान तेज का मूलभूत स्थान उदक है । 
सुयं रथ सूयं की किरणे प्रतीत होती Fi इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से आधिदेविक अर्थ की 
झलक वंकटभाष्य में दिखाई देती है। 
सायण ने यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मन्त्राथं किया है, तथापि ऋग्वेद 
४।१७।१४ के भाष्य में कृष्ण शब्द का अर्थ काले रंग का मेघ करना इस बात का द्योतक 
है कि मन्त्र स्वभावतः आधिदेविक जगत्‌ में हो रहे सूयं-वायु ओर मेघ के संग्राम को ओर. 
संकेत करता है, और आख्यायिका बात में कल्पित की गई है। 
दयानन्दभाष्य में उक्त दोनों मन्त्रो के प्रसंगों में एतश का अर्थे, निघण्टु १।१४ के 
अनुसार अश्व किया गया है। मन्त्र १।६१।१५ में प्रयुक्त 'सोवश्ये' पद का अर्थ किया 
गया है--'शोभना अश्वास्तुरंगा विद्यन्ते यासु सेनासु ते स्वश्वास्तेषां भावे-अर्थात्‌ 
सुन्दर घोड़े जिन सेनाओं में हो वे स्वश्व है ओर उनका भाव ( अस्तित्व) ही ataga है । 
यद्यपि इन मन्त्रों में युद्ध के से वर्णत समी भाष्यकारों (बॅकटमाधव, सायण, मुद्गल तथा 
स्वामी दयानन्द) द्वारा दर्शये गए हैं, परन्तु उनमें अन्तर है । जैसे कि सायण तथा aag- 
गामी मुद्गल ने स्वश्वनामक किसी राजा के घर में पुत्ररूप में उत्पन्न हुए qi की gia 
ओर एतश नामक ऋषियों के साथ युद्ध में, इन्द्र द्वारा उक्त दो ऋषियों की रक्षा करने 
की बात लिखी है, परन्तु दथानन्द ने इन्द्र अर्थात्‌ राजा (ऋ० ४।१७।१४ के भाष्य में) 
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३४० वेद में इन्द्र 


तथा सभा आदि के पति (ऋ० १।६१।१५ के भाष्य में) द्वारा सूयंमण्डल के समान चक्र 
को प्राप्त होने तथा सुन्दर घोड़ों से युक्त सेनाओं में परस्पर स्पर्धा करने वाले, सुष्वि-- 


उत्तम ऐएवर्य के देने वाले, एतश अर्थात्‌ घोड़े की प्रकृष्ट रूप से रक्षा करने की बात लिखी 
। १८१ 


ऋगवेद के दोनों सूक्तों--१।६१ तथा ४।१७ के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 
इन सूक्तो में कहीं भी सूर्ये (भौतिक सूर्यमण्डल) का स्वश्व के पुत्र रूप में पैदा होने का 
कोई वर्णन नहीं है। १।६१।११ वे मन्त्र में प्रयुक्त Masa शव्द को ga’ का विशेषण 
मानते हुए, सायण ने, स्वश्व शब्द को वृद्धसंज्ञक तथा जनपदवाची क्षत्रियसंज्ञक मानकर, 
zaa अपत्यार्थं में ष्यडः प्रत्यय करने से स्वश्व का पुत्र सौवश्व्य इस प्रकार की सिद्धि की 
है। व्याकरण की दृष्टि से यह व्युत्पत्ति उचित होने पर भी, उक्त मन्त्र के सम्बन्ध में 
समीचीन नहीं प्रतीत होती । सायण द्वारा जिस प्रकार स्वश्व शब्द का अथ सुन्दर घोड़ों 
वाला--ऐसा यौगिक न माना जाकर, स्वश्व नामक एक राजा विशेष मान लिया गया 
है, उसी प्रकार उसके पुत्र को सूर्यमण्डल या उसका प्रतिरूप न मानकर सूर्य नामक व्यक्ति 
विशेष भी माना जा सकता था, किन्तु gå को उस रूप में नहीं माना गया है। सूर्यलोक 
के स्वश्व नामक तथाकथित राजा के घर में पुत्र रूप में पैदा होने की बात तर्कसंगत नहीं 
है। ऐसी स्थिति में तथाकथित आख्यायिका मन्त्रार्थं के साथ कहाँ तक संगत होती है, यह 
चिन्त्य है । 
आख्यान (१४) 
इन्द्र द्वारा मारे जाने वाले वृत्र, शम्बर, धुनि, चुमुरि आदि असुरों का विवेचन 
ऋण्वेदसंहिता में वृत्र, शम्बर, शुष्ण, धुनि, चुमुरि इत्यादि ऐसे नामों का प्रयोग 
है, जिनको स्कन्द, उद्गीथ, वेंकटमाधव, सायण तथा मुद्गल ने असुरविशेष बतलाया 
है । मन्त्र वर्णन कुछ इस प्रकार के हैं कि इन्द्र ने इन वृत्र, शम्बर, आदिको को मारा (यां 
इन्द्र उनको मारता है) वेंकटमाघव तथा सायण का सम्पूर्ण ऋक्‌संहिता पर भाष्य उपलब्ध 
होता है, अतः उनके भाष्य में उक्त नामों का असुरसंज्ञकत्वेन सर्वाधिक प्रयोग है। उदा” 
हरणतया सायण के अनुसार निम्नांकित मन्त्रं में प्रयुक्त वृत्रादि शब्द असुर विशेष के 
वाचक हैं-- 
ऋणग्वेद १।५१।६ में प्रयुक्त शुष्ण तथा शम्बर शब्द, १।५३।८ में करंज और पर्ण 
१।६३।७ में अंहु, ११०३८ में शुष्ण, fag, कुयब, वृत्र तथा शम्बर, UGE में चुमुरि 
तथा धुनि, २।२२।२ में क्रिवि, ४।१६।१२ में शुष्ण तथा zaa, ४।१६।१३ में पिप्रु तथां 
मृगयु, ६।२०।१२ में Ble, ६।२६।५ में शम्बर, ६।२६।६ में चुमुरि, ६।१७।४ में वरशिर्ष 


६।३१।३ में शुष्ण तथा कुयब, ६।३१।४ में शम्बर, ५।३।१६ में वृत्र, ade, मृगयु, पर्ष 
तथा बल,८।७८।१० में एमुष वराह, ८।६६।१३ में कुष्ण, १० ।२२।७ नश १ ०।४६।३ हिर 
शुष्ण, १०।७३।७ में नप्रुच और इस अध्याय में आरम्भ में garga मन्त्रं में प्रयुक्त aft 
तथा वृत्र शब्द असुरविशेषों के वाचक बतलाए गए हैं, जिनको इन्द्र मारा करता है। 


इन्द्र के द्वारा मारे जाने वाले धुनि ओर चुभुरि के सम्बन्ध में शोनक ने लिखा दै. _ 
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संयुज्य तपसात्मानमेर््रं fang महद्वपुः। 
अदृश्यत agar दिवि च व्योम्नि चेह च ॥ 
तमिन्द्रमिति मत्वा तु देत्यो भीमपराक्रमो । 
qaaa चुमरिइचोभौ सायृधावभिपेततुः॥। 
विदित्वा स तयोर्भावमुषिः पापं चिकीषंतोः । 
यो जात इति सूक्तेन कर्माण्यंस््राण्यकोतंयत्‌ ॥ 
उक्तेपुकर्मस्वंन्द्रेषु भीस्तावाशु विवेश ह। 
इदमन्तरमित्युक्स्वा ताविन्द्रस्तु निबहयत्‌ ॥ ` 
स्पष्ट है शौनक का अभिप्राय ऋग्वेद २।१२वें सूक्त से है, और उसमें गृत्समद ऋषि (जो 
कि सूक्त के द्रष्टा माने जाते हैं) के तप द्वारा इन्द्र के समान महान्‌ शरीर धारण करने 
पर धुनि ओर चुमुरि नामक दैत्यों के प्रति आक्रमण और इन्द्र द्वारा उन दैत्यों को मारे 
जाने का वर्णन माना गया है। 
प्रश्‍न होता है कि क्या वस्तुतः ये धुनि, चुमुरि आदि कोई असुर व्यक्तिविशेष थे 
या हैं, अथवा किसी अन्य अर्थ के वाचक ये शब्द हैं ? वैदिक-शब्दकोष निघण्टु के अव” 
लोकन से ज्ञात होता है कि बल, पर्वत, वराह, शम्बर, रोहिण, अहि, वृत्र, असुर--ये 
शब्द मेघ के पर्याय हैं °°? अतः ऋग्वेद में इन शब्दों की व्याख्या मेघ के अर्थ में ही (जो 
कि आधिदैविक पक्ष है) की जानी उचित है, न कि तथाकथित असुरविशेषों के रूप में । 
शुष्ण ओर शम्वर शब्द निघण्टु में बल के पर्याय भी माने गये हूँ । यौगिक प्रक्तियानुसार, 
शुष्ण वह है, जो शोषण करे। अग्नि, वायु, सूये, विद्युत्‌ को जहाँ शोषक माना जा सकता 
है, वहाँ समाज का शोषण करने वाले व्यक्ति भी शुष्ण कहे जा सकते हैं, इसी प्रकार 
शरीर के भीतर या बाहर रक्तशोपक रोगकीटों को भी शुष्ण कहा जा सकता है। धुनि 
बह है जो स्वयं कंपनशील हो अथवा दूसरों को कंपाने वाला हो (धून, कम्पने) ओर 
शब्दकारी हो (ध्वन्‌ शब्दे) । क्रिवि हिंसक है (कृषि हिसायाम्‌)। निघण्टु ३।२३ के 
अनुसार यह शब्द कूपवाचक है। नमुचि शब्द 'न मुंचतीति' अर्थ के अनुसार, आधिदैवत 
पक्ष में, उस मेघ के लिए प्रयुक्त माना जाता है, जो जल को रोके रहता है ओर पृथिवी 
यर नहीं वर्षाता । इसी प्रकार चुमुरि शब्द का अथं खाने वाला (चमु aaa)", करंज 
का अर्थ धा्मिकों को विक्षिप्त करने वाला (कु विक्षेपे) और पणंय का अर्थ दूसरों की 
वस्तुओं को हरण करने वाला चोर (पर्णानि परप्राप्तानि””“याति प्राप्तोति\‡) दयानन्द 
भाष्य में उपलब्ध होता है। इन सबका मारक इन्द्र तत्तत्‌ प्रसंग में सूर्य, विद्युत्‌, वायु; 
राजा, दण्डाधिकारी, जीवात्मा तथा मन आदि माना जा सकता है। उदाहरण के लिए 
शम्बर, जिसके सम्बन्ध में (ऋग्वेद २।१२।११) में कहा गेया है कि वह पवंतों में रहता 
रहा और इन्द्र उसे चालीसवें वर्ष में ढूंढ पाया-- इसका अभिप्राय बिहारीलाल शास्त्री 
के शब्दों में इस प्रकार है-- 
“शम्‌--शांति सुख को आवृत करने वाला, ढाँपने वाला शम्बर तमोगुण क्रोध, 
मोह, अन्धकार है। यह शरीर के प्रत्येक पर्व में छिपा हुआ है। बलशाली है, सपंसम 
कुटिल और विषैला है। हृदय की शुभ भावनाओं को छेदन करने वाला राक्षस है। उसे 
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चालीसतवें शरद्‌ में (वर्ष में) इन्द्र- ज्ञानशक्ति के उदय ने मार डाला । औसतन चालीसबें 
वषं में शरीर के अवयवों और मानसिक विकास st grat हो जाती है। योग में लगे 
हुए भक्त के ये उद्गार हैं जबकि उसका तमोगुण, माया, अहंकार चालीस वर्ष की आयु 
तक साधना करने पर नष्ट हो जाता है। तब योगी अपने में प्रकाशित इन्द्र भगवान्‌ का 
गुणगान करता है--'स जनास इन्द्र: ।” मनुष्यो इन्द्र वह है जिसकी कृपा से शम्बर असुर 
तमोगुण मिल जाता है और मारा जाता है। इस सूक्त का ऋषि भी गृत्समद है। इसके 
अर्थं है--स्तुति करने वाला, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ और हर्ष से भरा हुआ । 'गृत्समदो गृत्‌स- 
मदनः गृत्स इति मेधाविनाम, Tora: स्तुतिकमंण: (निरुक्त ६।५)१०६।” इन्द्र-शम्बर 
सम्बन्धी ये विचार आध्यात्मिक पक्षानुसारी है। 
जहाँ तक असुर शब्द का सम्बन्ध है, वृत्र आदि का ही यह विशेषण नहीं, अपितु 
जिसे देवराज कहा जाता है, उस इन्द्र का भी यह विशेषण है। यथा--त्वं राजेन्द्र, ये च 
देवा रक्षा नुन्पाह्यसुर त्वमस्मान्‌' (ऋग्वेद १।१७४।१) इस मन्त्र में स्पष्ट ही इन्द्र को 
असुर शब्द से सम्बोधित ओर विशेषित किया गया है। इस स्थल पर असुर शब्द का अर्थ 
सायण को भी अगत्या शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाला करना पड़ा है-- हि इन्द्र त्वं राजा- 
घिपतिः सवंस्य जगत:--अतो हे असुर शत्रूणां निरसित: त्वं नृन्‌ कमनेतृन्‌ यजमानान्‌ 
रक्ष पालय v US इसी प्रकार 'इन्द्राय हि द्योरसुरो अनम्तत०' (ऋग्वेद १।१३१।१) मंत्र 
मे द्यो-देवसंघ के लिए प्रयुक्त असुर शब्द का बर्थ भी सायण द्वारा 'असु क्षेपणे' इस धातुज 
(योगिक) अर्थ के आधार पर शत्रुओं का निरसन करने वाला किया गया है---'द्यौद्योतन 
शीलो युलोकस्तन्निवासी देवसंघो वा स चासुरो निरसनशीलः शत्रूणां पुण्यकृतामेव 
तन्निवासात्‌ °° 
धुनि शब्द को सायण आदि ने निन्दित असुर का वाचक माना है । परन्तु ज्ञातव्य 
है कि यह शब्द श्रेष्ठतम देव इन्द्र के लिए भी विशेषण रूप में प्रयुक्त है। यथा--९वं 
घुनिरिन्द्र घुनिमती ऋणोरपः०? (ऋग्वेद १।१७४।६ )। इससे समस्त वैदिक शब्दों का 
क GA ma है। रूढि अर्थ का वाचक वैदिक शब्दों को मानने पर ऐसे प्रसंगों 
बेर का KATA गाई जा सकती ॥ यही कारण हे अन्यत्र धुनि शब्द को असुर- 
वाले भाष्यकार वेंकटमाधव और सायण ने यहां धुनि शब्द का 


अर्थ शत्रुओं को कंपाने वाला किया हैं, जो कि योगिक प्रक्रियानुसार ही उचित कहा जा 
सकता है, रूढ़ि दृष्टि से नहीं। यथा-- क छ 


ओज. साप्रण हे इन्द्र ! त्वं घुनि: कम्पयिता शत्रूणामसि अतो घुनिमतीः कंपनोपेत- 
तरंगवती: । अथवा धुनिर्नाम जलप्रतिरोधकार्यसुर: । स एव प्रतिबन्धकतया यासां 
तादृशीः TIM: | अपागमयः। भूमावपातयः ।१६ 


दयानन्दभाष्य में ये धुनि आदि तथाकथित अधुरवाचक शब्द योगिक प्रक्रियाः 
नुसार व्याख्यात है। यथा--'धुनिः' शनूणां Re 'घुनिचुमुरी' धुनिः शब्दः 
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चमुरिर्भोगश्च तो ।*९* 'शुष्णम्‌' बलम्‌, 'कुयवम्‌' कुत्सिता यवा यस्मिस्तम्‌।* 'शम्ब- 
रस्य' मेघस्येव शत्रोः ।१६४ 'अंहोः' प्राप्तस्य प्राप्तव्यस्य वा राज्यस्य सश TWA बल 
वत्तमम्‌,' 'पिप्रुम्‌' प्रपूरकम्‌, 'कुयवम्‌' को पृथिव्यां यवा यस्मात्तम्‌ ।'* इत्यादि । : 

इस विवरण से सिद्ध है कि वृत्र, शम्बर, शुष्ण इत्यादि शब्दों को असुरविशेषों 
का वाचक मानना भाष्यकारों का एक पक्षमात्र है, और वह सर्वसम्मत सिद्धान्त नहीं 
है। ऋग्वेद में ये शब्द योगिक और प्राकृतिक पदार्थों के वाचक प्रतीत होते हैं, भले ही 
मन्त्र वर्णन कहीं-कहीं ऐतिहासिक शेली लिए हुए भी मिलते हैं। इन्द्र द्वारा इन वृत्र 
आदिकों को मारने से तात्पर्य है--अवरोधक या हानिकारक शक्तियों का कल्याणकारी 
शक्ति द्वारा संहार किया जाना । जैसे जल को रोके हुए मेघों का सूर्यकिरण, वायु अथवा 
विद्युत्‌ के द्वारा वृष्टि के लिए उन्मुक्त करना, लुटेरे, उत्पीडक लोगों को राजा या शासक 
द्वारा दण्डित करना, इत्यादि | 


gratii की अर्थवादात्मकता तथा मुख्याथ में श्रप्रयोजनता 


इस अध्याय में १४ छोटे-बड़े उन आख्यानो का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत 
किया गया है, जिनका किसी न किसी रूप में इन्द्र से सम्बन्ध है। इनमें से कुछ आख्यान 
तो ऐसे हैं, जो विद्वानों द्वारा अन्यार्थक भी माने जाते रहे हैं । जैसे कि इन्द्र प्रेषित सरमा 
का पणि से संवाद, इन्द्र का दध्यङ की अस्थियों से qaaa किया जाना, इन्द्र-अगस्त्य 
संवाद, इत्यादि | अन्य आख्यानों में भी अन्यार्थकता का पक्ष बना है, अथवा वे प्ररोच- 
नार्थक्र है, अथवा उन आख्यानों का सम्बद्ध सूक्त या मन्त्रों से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है -- 
ये विभिन्न पक्ष तत्तद्‌ आख्यान के प्रसंग में दर्शा दिए गए gi पुनरपि यह विषय और 
अधिक चिन्तन, मनन और अनुसन्धान की अपेक्षा रखता है। वैदिक भाषा की दुरूहता 
तथा शैली की अपनी विशेषता, वेद के प्राचीनकालिक सम्पूर्ण आर्ष वाडमय कात 
मिलना, वेदाध्ययन-परम्परा की अवच्छिन्नता आदि अनेक कारण हैं, जिनसे सर्वांगीण 
रूप से सभी आख्यानौं का मन्त्रो से सम्बन्ध का हेतु, प्रयोजन और रहस्य जानना सुगम 
या सुसाध्य कार्य नहीं है । वस्तुतः यह विषय पृथक्‌ स्वतन्त्र अध्ययन की अपेक्षा करता है। 

ये आख्यान सर्वथा निरर्थक है, अथवा सायणाचार्य द्वारा ही पहली बार वेदों के 
भाष्य करते समय कल्पित कर लिए गए- ऐसा भी नहीं है | पूर्वोक्त विवेचन से स्पष्ट है 
कि सायण द्वारा उदाहृत अधिकांश आख्यानो का मूल सर्वानुक्रमणी, बृहद्देवता, शतपथ- 
शाट्यायनादि ब्राह्मण ग्रन्थ, स्कन्दस्वामी, वेंकटमाधव आदि के वेदभाष्य तथा इतिहास 
और पुराणग्रन्य हैं। इसे यह व्यक्त है कि इत आख्यानो की एक दीर्घ परम्परा रही है। 
वैदिक mena काल्पनिक होते हैं-यह भी एक पक्ष है, जिसके सम्बन्ध में कुछ आधुनिक 
तथा प्राचीन विद्वानों के निम्नांकित विचारों को उद्धत कर इस प्रकरण को उपसंहृत 
किया जाता है-- 

रामगोपाल शास्त्री का कथन है--“हमारे मत में जहाँ मन्त्रों में उपा, रात्रि, 
सूर्य आदि ओर अथवंवेद के पृथिवी सूक्त में, और अन्यत्र भी अचेतन दैवो शक्तियों मे 
चेतनवत्‌ कल्पना को है, वह ऐसे ही है जसे 'बन्दे मातरम्‌ गीत में मातृभूमि को ‘at को 
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बोले तुम अबले' कहकर उसकी कोटि-कोटि भूजाओं का वर्णन किया है, और साथ हो 
'बन्दे मातरम्‌ के घोष से उसे नमस्कार किया है। इसका यह तात्पर्यं नहीं कि मातृभूमि 
चेतन है। कवि लोग पक्षियों, नदियों, मेघों आदि को सम्बोधित करके संसार को सभी 
भाषाओं में कविता लिखते हैं। उसी प्रकार वेद में भी ऋषि, कवियों ने उषा, पृथिवी, 
सूर्यादि को सम्बोधित करके मन्त्रों का उच्चारण किया है rae 

भगवद्दत्त का कथन है--“यह अन्तिम पक्ष (अपि वा पुरुषविधानामेव सतां 
कर्मात्मान एते स्युः) आख्यान समय (सिद्धान्त) वालों का है। ये आख्यान पार्थिव ऐति- 
हासिक घटनाएँ नहीं है। जमंन अध्यापक झोल्डनवगं ने एक कल्पना प्रस्तुत को थी कि 
कभी लोगों में आख्यान प्रचलित थे, उन्हीं की सामग्री वेदमन्त्रों में विद्यमान है। ऐसा 
लेख वैदिक वाङ मय से अनभिज्ञता का फल है। इस कल्पना के लिए कोई हेतु नहीं है। 
सत्य यह है कि वेदमन्त्रों में वणित दैवी घटनाओं पर ऋषियों ने आख्यान कहे थे । इसका 
अभिप्राय था, वेदार्थं का आकर्षक रीति से व्याख्यान । ऐसे अनेक इतिहास स्कन्दस्वामी 
ने ऋग्वेदभाष्य में दिए है। विशेषतः प्रथम मण्डल, सुक्त ११२ से ११६ तक IE 

युधिष्ठिर मीमांसक का कथन है--“आख्यान ओर आख्यायिका दोनों शब्द 
पर्याय हँ । आख्यायिका शब्द का अर्थ काल्पनिक कहानी होता है, यह लोकविदित gI 
आख्यान शब्द भी काल्पनिक कहानी में ही प्रयुक्त होता है। यथा--ऋग्वेद १।११७।१६ 
“अजोहुवदश्विना' मन्त्र का व्याख्यान करते हुए यास्क लिखते हैं-- 


झाह्वयदुषा प्रश्विनावा दित्येन ग्रस्ता, तामदिवनो प्रमुमुचतुरित्यास्यानम्‌ । 
निरुक्त ५।२१ 
अर्थात्‌ आदित्य (qa) से ग्रस्त हुई उषा ने अश्विनौ को बुलाया (उनकी स्तुति की)। 
अश्विनौ देवों ने उसे (आदित्य के मुख से) छुड़ाया, यह आख्यान है । 
इससे स्पष्ट है कि यह प्रतिदिन होने वाली आधिदैविक घटना मन्त्र में आलंकारिक 
aa कहानी के रूप में कही गई है। यह किसी मानव या देवजाति का सत्य इतिहास 
नहीं है । 
मीमांसकों और नैयायिको के मत में काल्पनिक आख्यात पुराकल्प (भुतकाल की 
क्रिया का निर्देश होने से) कहलाता है, और यह अर्थवाद के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता 
है। द्रष्टव्य- स्तुतिनिन्दा परकृति: पुराकल्प इत्यर्थवादः (न्याय २।१।६४) सूत्र तथा 
इसके वात्स्यायनभाष्य में उक्त 'ऐतिहासमाचरितो विधि: पुराकल्पः' पुराकल्प का लक्षण | 
निरुक्त, बृहद्देवता आदि में इतिहास शब्द का उल्लेख करके जितनी कहानियाँ दी 
गई हैं, वे सब काल्पनिक आख्यान, भाख्पायिका, कहानियाँ मात्र हैं। उन्हें सत्य इतिहास 
भानना अपने आपको धोखा देना है। यही प्रधान कारण है क्रि इस प्रकार के काल्पनिक 
इतिहासों का सत्य लौकिक इतिहासों से मेल नहीं मिलता और इसलिये विभिन्न ग्रन्यों 
में उक्त प्रकार के इतिहासों में परस्पर विसंगति भी मिलती है। यदि ये सत्य लौकिक 
घटनाएँ होतीं, तो इनमें परस्पर विसंगति का विरोध दिखाई न देता ।१६६ इसी प्रकार 
रामगोविन्द तिवेदी का कथन है कि यास्क द्वारा वेद को इतिहास मिश्र (निरुक्त ४६) 
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कहने से अधिक लोग अर्थवाद का तात्पर्य मानते हैं। वस्तुतः वेद में अनित्य इतिहास नहीं 
है ee 

निरुक्त टीकाकार gatang ने लिखा है कि इन्द्र के सम्बन्ध में जो यह कहा जाता 
है कि उसने सैकड़ों शत्रु सेनाओं को जीत लिया, इत्यादि-यह सव मन्त्रों में रूपक वर्णन 
है, कोई वास्तविक इतिहास नहीं । यथा--“यत्‌ पुनरेतदुक्तम्‌ ‘wa सेना अजयत्‌' इति। 
अत्र ब्रूमः, कुतो हि सेनाः या इन्द्रो जेष्यति ? न हि देवानां शत्रवः सन्ति, ये जेतव्या इति 
कि कारणम्‌ ? विभवो हि देवा वशिनः अधिक रणधर्माश्च परेण महिम्ना युक्ताः। arg- 
कथन्तहि "शतं सेना अनयत्‌” इत्येतदुक्तम्‌ ? उच्यते । रूपकल्पनये वेषा युद्धप्रवा दात्स्तुतिः, 
वक्ष्यति च--'अपां च ज्योतिषश्च मिधीभावकर्मणो वर्षकमं जायते तत्रोपमार्थन युद्धवर्णा 
भवन्ति (नेगम का० २।५।२) इति।' तदेतद्‌ भवता न सम्यग्‌ दृश्यते, सम्यगन्विष्यतां 
देवतातत्तवं ने रुत्रतेभ्यः, ततो मन्त्रार्थानविरोधेन सम्यगवभोत्स्यते। नेवमवावयतत्वज्ञेत 
अन्त्रार्थो विगाहितुं शक्यः । गम्भीरपदार्थो हि वेदः, कथमव भोत्स्यते ? °` ey 

दुर्गाचायं का यह भी कहना है कि इतिहास नाम से प्रसिद्ध इन आख्यानो का 
स्वार्थं में प्रयोजन न होकर, व्याख्या में रोचकता लाना प्रयोजन होता है-'यः कश्चिदा- 
ध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिको वाथं आख्पायते दिष्ट्युदितावभासनार्थं स इतिहास 
उच्यते। स पुनरयमितिहासः स्ंप्रकारो हि नित्यमविवक्षितस्वार्थस्त दर्थप्रतिपत्तृणामुप- 
देशपरत्वात्‌ ।”* ` 

इसी प्रकार स्कन्दस्वामी ने भी आख्यानों को अर्थवादमूलक कहा है, जिनकी कि 
नित्य पदार्थों में अर्थयोजना करनी चाहिए--'एवमाख्यानस्वरूपाणां यजमाने नित्येषु च 
पदार्थेषु योजना कत्तंव्या। एष शास्त्र सिद्धान्त: i? तथा 'सव इतिहासाश्चार्थवाद 
gagat: ते चान्यपरा विधिशेषभूताः। `“ 

एवमेव, निरक्तसमुच्चयकार वररुचि ने भी इन आख्यानों को गोणाथंक माना 
है--'ओपचारिकोऽयं मन्त्रेष्वाख्यानसमयो नित्यत्वविरोधात्‌ | परमार्थेन तु नित्यपक्ष 
एवेति नैरुक्तानां सिद्धान्त: ।,` € 

उपर्युक्त उद्धरणों से सिद्ध होता है कि वैदिक आख्यानों का आलंकारिकत्व, प्ररो- 
चनार्थत्व ओर कल्पितत्व एक परम्परागत मान्य सिद्धान्त है । 
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वाराणसी, वेदांक (६), नवम्बर-दिसम्बर १६६०, To ६२-६५ 
६७. Sto रामगोपाल : वैदिक व्याख्या विवेचन, दिल्ली, १६७६ Fo, go ८८-८९ 
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६५. वीरेन्द्र शास्त्री : सरमा-पणि-संवाद, वेदवाणी, वर्ष १४, अंक ३ (जनवरी १९६२), 
पृ० १५-१६ 
६९. रामनाथ वेदालंकार : ऋग्वेद का सरमा-पणि-संवाद, गुरुकुल पत्रिका, वही, Jo 
४२६ 
७०. महाभारत, आदिपवं, गोरखपुर, सं० २०२५, पृ० २६२ 
७१. द्रष्टव्य--यास्क : निघण्टु ५५, तथा निरुक्त ११।२४ 
७२. (A) The dialogue is dramatic being characterised by the treach- 
erous suavity of the Panis and the loyal and proud answers 
of Sarama. Geld, would regard rc. l as spoken by the gods. 
Old. (Oldenberg) understands thunder (prob. to represent the 
lowing of the celestial cows) as an accompaniment of the 
verse. —Peter Peterson : A Second Selection of Hymns 
from the Rgved (0.08.7), 938, Bombay, 


9. 378 
(B) The mention of Brhaspati and the Soma and the sages has 


made scholars think that this rc (I0.I08.!) instead of 
being assigned to Sarma, should be treated as a sort of epi- 
logue, while the curtain is being dropped on the scene with 
the accompaniment of the thunder. But the purpose of the 
poet has been all along to show the supernatural power of 
priestcraft; cf. the reference to बृहस्पति in rc. 6, the अंगिरस; and 


the नवग्वाः in $ and the अंगिरसः in ]0. 
—Ibid, I0.08.LI, p: 387 


(c) All the commentators are agreed that Indra is connected with 
the release of the waters. Whether he is the god of the thun- 
derstorm and monsoon rain, or the god who broke the fetters 
of frost and winter and, melting the snow on the mountains, 
sent down the rivers into the plains, depends upon the nature 
of his opponent Vrtra. Vrtra’s removal is Indra’s greatest 
deed; because he is Vrtrahan, the ritual recognizes him as 
Mahendra. —A Zimmermann, S. J.: Vedic Mythology, 

Peterson’s Second Selection of Himns from 
Reved, ibid, Appendix II, p. XLV 
७३. सायण : ऋ० सं भा० १।४।१३, भाग १, वही, To २७८ 
+ द्याद्विवेद $ नीतिमञ्जरी, श्लोक २३, १० ४३-४५ 
७४, सायण : Fo Fo भा? १।११६।१२, भाग १, वही, Zo ११७ 
७५. हे अश्विनो आथर्वणायाथर्वंणः पुत्राय दधीचे दध्यङ्‌नाम्ने महंयेऽशव्यमश्बसंबंघि 
शिर: प्रत्यैरयतम्‌ । तदीयं मानुषं शिरः प्रच्छिद्यान्यत्र विधायाश्व्येन शिरसा तमृषिं 
समयोजयतमित्यर्थः | स च वां युवाभ्यां प्रवर््यविद्यां मधुविद्यां च *"'त्वाष्ट्र त्वष्टुः 
(रन्द्राल्लब्धं प्रवोचत्‌ । प्रोक्तवान्‌ । --वही, १।११७।२२, {° ५३१ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 
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७६. वही, १०॥४८॥२, भाग ४, वाराणसी, १९६६, १० १४४-४५ 
७७. अहम इन्द्रः अथवंण: ऋषेः वक्षसो निरोधक: दधीचः शिरो5च्छिनदम्‌ | 
--वेंकटमाधव : Ao भा० १०।४५।२, भाग ७, होशियारपुर, 
१६६५, पृ० ३४६८ 
७८. अहम्‌ इन्द्र: रोधः वक्षः अथर्वण इति | अन्न तिहास संक्षेपेण उच्प्रते--इन्द्रोऽथवपुत्राय 
दधीचे मध्वाख्यं ब्रह्म प्रोवाच। प्रोच्य च निपिद्धवान्‌--नेदं कस्मंचित्‌ त्वया वक्त- 
व्यम इति | तदेतदिहोच्यते। अहम्‌ एव इन्द्रः रोधः रोद्धा नेदं ब्रह्म परं रहस्यं त्वया 
कस्मैचिद्‌ वक्तव्यम्‌ इति निपेद्धेत्यर्थः। वक्षः वक्ता च ब्रह्मणः, तस्म KAA 
पुत्राय दधीच इति शेषः | उद्गीथ : Ao Alo १०।४८।२, भाग ७ 
होशियारपुर, वही, पृ० ३४६५ 
७६. यास्क : निरुक्त ४।१६ 
८०. स्कन्दस्वामी : : ऋ० भा० १।८४।१३, भाग २, होशि० १६६३, Jo oR, तथा 
Wo भा० १।८४।१४, वही, Jo ६०७ 
८१. शोनक : वृहद्देवता, अध्याय ३, श्लोक १७-२४ वाराणसी, १६६३, Fo ७६-८१ 
८२. जैमिनीय ब्राह्मण ३।१२६-१२७, नागपुर, १६५४, Jo ४०६-४०७ 
८३. वेंकटमाधव : Ao Wo १।८४।१४, भाग २, होशि०, १६६३, Jo ६०७ 
८४, द्रष्टव्य-- (क) ततो दधीचः परमः प्रतीतः सुरोत्तमांस्तानिदमभ्युवाच | (महाभारत, 
बनपवं १००।२१, द्वितीय खण्ड गोरखपुर, Jo १२४१) । यहाँ अकारान्त दधीच 
शब्द का प्रयोग है। 
(ख) उपदिश्येति शुक्रस्तं दधीचि मुनिसत्तमम्‌ | 
स्वस्थानमगमत्तात संस्मरन्‌ शंकर प्रभुम्‌ ॥ 
तदुक्तवचनं भुत्वा प्रसन्नः परमेश्वरः। 
वरश्रय ददो तस्मे दधीचाय तथास्त्विति॥ 
(श्री शिवमहापुराण, रुद्रसंहिता, सतीखण्ड, मध्याय ३८, श्लोक ३५, ४४ काशी 
Fo २०२०, Fo २२६) | यहां इकारान्त 'वधीचि' आरः अका राम्त 'दधी च' शब्दों 
के प्रयोग हैं । 
GY, दयानन्द : ऋ०भा० १।५४।१३-१४, भाग २, प्रयाग, सन्‌ १६३८ ई०, पृ० १४२२- 
१४२३ 
८६, हरिदेव : 'वेदों की आख्यान शैली', वेदवाणी, वर्ष २६, अंक ६ (अप्रैल, १९७७), 
बहालगढ़, Jo ११-१४ 
८७. सूर्याचन्द्रमसौ तो हि प्राणापानौ च तो स्मृतो । 
अहोरात्रौ च तावेव स्यातां तावेव रोदसी ॥ 
--शौनक : बृहद्देवता, ७१२६ 
८८. रामगोपाल शास्त्री: 'दधीच की अस्थियाँ तथा अश्वियों को मधुविद्या का उपदेश, 
वेदवाणी, वषं २४, अंक ६ (अप्रज, १९६२), बहालगढ़, Jo ३-६ 


GR, जयदेव शर्मा : ऋरवेदभाषाभाष्य, १।८४।१३ 
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९०. शिवशंकर काव्यतोर्थ : वैदिक इतिहासार्थ निर्णय, गुरुकुल काँगड़ी, १६०६ ई०, 
पृ० ३११ 
९१. वही, Jo ३१५-३१९ 
९२. य।स्क ; निरुक्त १२।३३ 
९३, भगवद्‌-गीता, १३११ 
&४, प्रजापतिर्वा अथर्वाऽरिनरेव दध्यङ झाथवंणस्तस्येष्टकास्थीन्येतं ह तद्‌ वाव ऋषि- 
रभ्यनूवाचेन्द्रो दधीचोऽस्थभिरिति यदिष्टकाभिररिनिं चिनोति सात्मानमेवाग्नि 
चिनुते । (तै० Fo ५।६।६।३) । इन्द्रो दधी चोऽस्थभिरिति श्रुतिविशेषानुरोधेनाररेर- 
स्थित्वेनेष्टका निरूप्यन्ते । प्रजापतिर्वा तत्पुरुष आथर्वणो दध्यङ्‌ नाम सोऽरिनरेव 
तस्यास्थीनि इष्टका अभवन्‌ '""तस्मादिष्टकाभिस्त्रयनात्‌ सातमारिनश्चितो भवति 
मात्मीयावयवसहित इत्यर्थः । भट्ट भास्कर मिश्र | 
anaga : दधीचि को अस्थियाँ', वेदवाणी, वर्ष १६, अंक २-३, दिसम्बर 
१६६३, Jo ३३-३५, तथा जनवरी, १९६४, Jo ५-८ 
६५. मनोहर विद्यालंकार : “श्रुतिमंहो--एक नया दृष्टिकोण', गुरुकुल पत्रिका, (वेद- 
- कथानकांक), हरिद्वार, माचं-अप्रेल, १९६९, Yo ३८९-३६० 
९६. तेजोमित्र : 'अश्विभ्यां दधीचा मधुविद्योपदेशः', गुरुकुल पत्रिका (वेदकथानकांक), 
वही, Jo ३५१-३५२ 
९७. द्रष्टव्य--भगवद्दत्त : निरुक्तशास्त्रम्‌ १२।३४, अजमेर, do २०२१, Jo ६४१ 
€८. रामगोपाल शास्त्री : ‘ETS (दधीच) की अस्थियाँ तथा अश्वियों को मधुविद्या का 
उपदेश”, वेदवाणी, वषं २४, अंक ६ (अप्रैल, १६७२), Jo ४ 
६९. शतपथ ब्राह्मण, ८।७।४।२१ 
१००. सायण: ऋ० Fo भा० १।८४।१३, भाग १, वही, Fo ३७८। तु०-नवतीनवं । 
नवसंख्याका नवती: | दशोत्तराष्टशतसंख्याकाः। (द्यांद्विवेद, नीतिमंज री, wd- 
दीपिका, भाग २, APPENDIX III, लाहोर १६४० $o (लक्ष्मण स्वरूप 
सम्पादित, Jo ५८४-५८५ में उद्धत) | 
१०१. वही, १।१६५।१, Jo ७२० 
१०२. द्रष्टव्य--ए० Uo मैकडानल तथा To ato कीथ : वैदिक इण्डक्स का हिन्दी 
अनुवाद, भाग दो, (रामकुमाररायकृत) वाराणसी, १९६२, Jo ४०५ 
F. Max Muller : Vedic Hymns, R. V. 8-7-29, Part I, Delhi, 
* ]973, p. 399 
१०३. द्रष्टव्य--गिरीशचन्द्र अवस्थी : वेदधरातल, काशी, fao २०१०, Fo १७६-१७५ 
१०४. द्रष्टव्य--सायण : ऋ० He भा० WIG, भाग २, वाराणसी, १६६६, To १ 
१०५. वही, To ३२ I तु ०--नी तिमंज री, Fo १३६-१३७ 
१०६. शौनक : वृहद्देवता ४।६५-७ ६, वाराणसी, १६६३, TO १३०-१३३ 
१०७. सायण : ऋ० सं० Alo २।१२।१, भाग २, वही, प° ३२ 
१०८. भगवदत्त : निरुक्तशास्त्रम्‌, वही, १० ५२३ 
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त वै गत्सो$पानो मदः स यत्‌ प्राणो गृत्सो$पानो मदस्तस्माद्‌ गृत्समदस्तस्मादू 
न चक्षत एतमेव सन्तम्‌ | तस्येदं विश्वं मित्रमासीद्यदिदं faces 
RS __ऐतरेयारण्यक २।२।१, आक्सफोडं यूनिवर्सिटी प्रस, लन्दन, 
१६६६, १० १०८ zafwa Ja 
ध्टव्य--योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः | ईषवरप्रणिधानाद्वा । प्रच्छदेनविष्ठारणाम्या वा 
प as | _-पतंजलि : योगदर्शन, अध्याय १, पाद १, सूत्र र, २३ Ti 
१११. (क्‌) कया पंचोना संवादो॥ास्त्यैन्द्रमरतां तृतीयाद्ययुजो मरुतां वाक्यमंत्यस्तृचो5ग- 
oe स्त्यस्य शिष्टा इन्द्रस्येकादशी च । मरत्वांस्त्विन्द्रो देवता 
__कात्यायन : सर्वानुक्रमणी) Ao १।१६५, आवफोर्ड, १८८६, Jo १२, 
तु०--सायण: ऋ ० Ho भा० १।१६५।१, भाग १, वही, पृ० ७२० 
(ख) न नूनं पंचागस्त्येनैन्द्रै हविषि मरतामुद्यत इन्द्रगस्त्ययोः संवाद ऐन्द्रस्तत्राद्या 
या चेन्द्रवाकयं चतुर्थी वादो वृहती RASTE: I 
WA : --वही, १११७०, १० १५ 
दत्सां za एत्य परिदेवयां- 
त्य इन निरूप्य मददृभ्यः सम्प्रदित्सांचकार । स इन्द्र एत्य प 
= a pe यास्क: निरुक्त १।२।%. 
च 
११३. सायण, ऋ० Fo भा० १११७०१, भाग १, वही, Jo ७३६ 
११४. शौनक : वृहद्देवता, अध्याय ४, शलोक ४६-५३, वही, पृ० १२६-१२८ 
५, वही, ५, १४३-१५७, FO १७६-१७८ 
ve सायण : æo सं० भा० ११७०१, भाग १, वाराणसी, १९६६, १० ७३६ 
११७. वही, १।१७०।२, १० ७४० 
११८. वही, १।१७०।३ 
११९. वही, १।१७०।४ 
१२०. वही, १११७०५, Jo ७४१ 
१२१. दयानन्द : Ao भा० १।१७०।१-१, भाग ३, अजमेर, १६१३, Jo en 
१२२. जगन्नाथ वेदालंकार : इन्द्रागस्त्यसंवादः, गुरुकुल पत्रिका (वेदकथानकांक), वही, 
पृ० ३१५-३१८ ; 
१२३. द्रष्टव्य --भगवदृत्त : निरुक्तशास्त्रम्‌, अजमेर, सं० २०२१, पृ० २३ 
१२४, वही, १० २४ - 
१२५. (क) मारुतेन्द्रस्तु संवाद: कयेति परमः स्मृतः मदतामयुजस्त्वेन्द्रयो युग्माः सर्वा- | 
सहांत्यया। एकादशी प्रथमा च मारुतस्तूच उत्तर: | तृचस्यव तु TAR 
कतृ'त्वमितरस्य तु| --शौनक : बृहद्देवता ४।४४-४५, वही, १० BS 
(ख) कया पंचोना संवादोऽगस्तयेद्रमरुतां तृती याद्ययुजो मरुतां वाक्यमन्त्यस्तुच Se 
गस्त्यस्य शिष्टा इ्द्रस्येकादशी च मरुत्वां स्त्विन्द्रो देवता ॥ ३ 
कात्यायन : सर्वानुक्रमणी, २।११ (ऋह० १।१६५), वही, १०१ छ. 
(ग) यहां (क्र ० १।१६५।१३-१५ में) सम्भवतः आर्षानुक्रमणी १-२ रह 
तात्पर्य है, जिसमें युरम ऋचाओं का इन्द्र को ऋषि बताया गया ga 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अयुग्म का मरुतों को, जबकि इस सुक्त की अन्तिम तीन ऋचाओं के द्रष्टा 
अगस्त्य हैं। (सुक्तस्यान्त्ये तृचेऽगस्त्य ऋषिः) 
--रामकुमार राय: वृहद्देवता, हिन्दी अनुवाद, वही, Fo १२६ 
पर टिप्पणी ६ 
१२६. अत्रागस्त्यमरुतां संवादः प्रतिपाद्यते | तत्र तृतीया पंचमी सप्तमी नवमीनां मरुद्‌- 
वाक्यरूपत्वात्त एवर्षयः। यस्य वाक्यं स ऋषिः (ago २४) इति न्यायात्‌। 
अन्त्यतृचस्यागस्त्यवाक्यत्वात्‌ स cata: शिष्टाः युज आद्या चैकादशी चेन्द्रस्य 
वाक्यम्‌ | अतः स wafa: अत्र या तेनोच्यते सा देवता (अनु ० UK) इति सामान्या- 
पवादेन कृत्स्नस्य मरुद्गुणक इन्द्रो देवता | 
--सायण : Ho Fo Ao १।१६५।१, भाग १, वही, Jo ७२० 
१२७. वही, १।१६५।१४, Fo ७२४ 
१२८. दयानन्द : FO भा० १११६५६ 
१२९. वही, १११६५९ 
१३०. सायण: Ho Ho भा० १०।४७।६, भाग ४, वाराणसी, १६६६, १० १४३ 
तु०--(क) a आंगिरसः योऽहं सप्तगुः आंगिरसः पुत्रः नमसा अन्नेन दातुमुद्य- 
तेन उपसद्यः उपयमनाईश्च तं मां सप्तगुं प्रकर्षणअभिगच्छति फलदानाय तव 
इन्द्रस्य स्तुतिरिति योजना कार्या । 
उद्गीथ : Ko Alo १०।४७।६, भाग ७, होशि०, १९६५, Jo ३४६६ 
(ख) प्र अभिगच्छति सप्तगुम्‌ मां सत्यकर्माणम्‌'*'य आंगिरपः अहं देवानामपि 
नमस्कारेण उपसदनीयः। -—वेंकटमाघव : वही 
१३१. अहं भुवमित्येकादशचं षष्ठं सूक्तम्‌ । पुर्वेसुक्तेन TAZA स्तुतो हृष्टः सन्तिदमा दि- 
सक्तत्रयेण स्वयमात्मानमस्तौत्‌। तस्माद्‌ वंकुण्ठस्येनद्रस्य वाक्यत्वात्‌ यस्य वाक्यं 
स ऋषिरिति परिभाषयेन्द्र ऋषिः। वेकुण्ठस्येनद्रस्य च स्तूयमानत्वाद्या तेनोच्यते 
सा देवतेति परिभाषयेन्द्र एव देवता | 
सायण : ऋ० Fo भा० १०।४८।१, भाग ४, वही, Jo १४४ 
१३२. शौनक : HATA ७४०-६०, वही, पृ० २२५-२२७ 
१३३. कात्यायन : सर्वानुक्रमणी २१६ (ऋ० १०।४७), वही, Jo ३८। तु०--नी ति- 
मंजरी, पृ० ३१० 
१३४. ननु भागवता बादरायणेन वेदस्य ब्रह्मकार्यत्वं सुचितम्‌ | शास्त्रयोनित्वाद्‌ (वेश 
१।१।३) इति । ऋग्वेदादिशास्त्रकारणतवाद्‌ ब्रह्म सर्वज्ञमिति सूत्रार्थः | बाढम्‌ । 
नैतावता पौरुषेयत्वं भवति, मनुष्यनिमितत्वाभावात्‌ ईदृश मपो रुषेयत्व मभिप्रेत्य 
व्यवहारदशायामाकाशा दिवन्नित्यत्वं चादरायणेनैव देवताधिकरणे सूत्रितम्‌ अतः 
एव-च नित्यत्वम्‌ (a° सू० १।३।२९) इति । श्रुतिस्मृती चात्र aaa AFA 
कतृ'दोषशंकाया अनुदयात्‌ मन्त्रत्राह्मणात्मकस्य चेदस्य fafasi प्रामाण्यं सिद्धम्‌। 
__सायण : ऋरवेदभाष्योपक्रमणिका, वाराणसी, १६६०, Jo २४ 


१३५. सायण : CAO, EAN शक हएत ag ति ; 
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१३६. ऋ० १०।४७।६, तथा--वृहस्पतिवृ हतां देवानामधिपतिरिन्द्रोऽद्रिमत्तारमसुरं 
भिनत्‌ । अवधीत्‌ | --वही, १।६२।३, भाग १, वही, Jo Roy 
१३७. भगवहत्त : निरुक्तशास्त्रम्‌ ११।१७, वही, To ५८२ 
१३८, अथं पन्थाः सप्तोना संवाद इः्द्रादितिवामदेवानाम्‌ । 
कात्यायन : सर्वाचुक्रमणी २।२१, To १७ 
१३९. सायण : ऋ० Fo भा० ४।१८।१, भाग २, वही, Jo ४०० 
१४०. षड्गुरुशिष्य : वेदार्थंदीपिका, २।२१, श्लोक १-६ (Æo ४।१८), आक्सफोर्ड, 
१८८६, पृ० ११० 
"१४१. शौनक : वृहद्देवता ४।१३०-१३२, वही, To ११४-११५ 
"४२, (क) बाल्मीकिरामायणम्‌, उत्तरकाण्ड, अध्याय ८६ 
(ख) महाभारत, उद्योगपर्व, अध्याय १०, एवं शान्तिपर्व, अध्याय २५१-२८२ 
(ग) श्रीमदभागवतपुराण, षष्ठ स्कन्ध, अध्याय १३ 
(घ) पद्मपुराण, भूमिखण्ड, अध्याय २५, कलकत्ता, To २०१४, Jo ७५-७६ 
तथा षष्ठबण्ड, वही, अध्याय १६८, Jo ५४४ 
* ४३. सायण : Wo Fo भा० ४।१८, भाग २, वही, Jo ४००-४०३ | तु०-- 
वंकटमाधव : ऋ ० भा० ४।१८, भाग ३, होशि०, १६६३, Fo १५३१-१५२५ 
१४४. यद्यपि इन्द्रादयस्तत्र तत्र gard तथापि परमेश्व रस्येव इन्द्रादिरूपेणावस्थानाद- 
विरोध: | तथा च मन्त्रवर्णः-इ्द्रं मित्रं (Ho १।१६४।४६) 
--सायण : ऋरवेदभाष्योपक्रमणिका, वही, TO १-२ 
१४५. दयानन्द : Ao भा० ४।१८, भाग ६, अजमेर, Fo १९८३, Jo २२७-२४० 
१४६. सायण : ऋ० सं० भा० ५।६१।१, भाग ३, वही, Jo ५४६। इस आख्यान को 
चेंकटमाधव ने भी शाट्यायन ब्राह्मण के आधार पर संक्षिप्त रूप से, ऋरवेदभाष्य 
८।६१।१, ३, ५, ७ में लिखा है | ; 
१४७. बेंकटमाधव : ऋ० Alo ८।६१।१, भाग ५, होशि० १६६४, Yo २८८७ 
३४८. कात्यायन : सर्वानुक्रमणी २।४६ --ऋ० ५।६१, वही, १० २२ 
१४९. पड्गुरुशिष्य : वेदार्थंदी पिका, --ऋ० ८।९१, वही, Jo १४२-१४३ 
(क) afda, नीतिमंजरी श्लोक १३०, Jo २८४ 
Ako. शौनक : बृहद्देवता, ६।६९-१०७, वही, Jo २०२-२०३ 
१५१. सायण : ऋ० Fo भा ० १।१०।११, भाग १, वही, Fo ७४। तु०--स्कन्द, वँकट 
माधव तथा मुद्गल के ऋगभाष्य १।१०।११, भाग १, होशि० १९६५, पृष्ठ 


६२-६३ 
“२५२. कात्यायन : सर्वानुक्रमणी २।१६ — Ho ३।१।१, वही, To १४-१५ 
१५३. षडगुरुशिष्प, वेदार्थदीपिका --वही, श्लोक १-४, वही, पृ० १०४ 


"१५४. शौनक : वृहद्देवता ४९५, वही, Jo १३६ 
१५५. ऐतरेय ब्राह्मण ७।३।१८ 


WAR. दयानन्द : ACH PAN ९॥१ ENARE EIRT १, To १३६ 
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१५७. यास्क : निरुक्त २।२५ 
१५८, भगवद्त्त : निरुक्तशास्त्रम्‌ २२५, वही, Fo २७-२८ तथा १३५-१३६ 
१५८. प्रकृतिसावंनाम्त्याच्चेतेरेतरजन्मानो भवन्ति, इतरेतर प्रकृतय: | 
-र्‍ययास्क : निरुक्त ७४ 
१६०. द्रष्टव्य--तत्को वेश्वानर:। मध्यम इत्याचार्याः। वर्षकर्मणा ह्येनं स्तोति। 
(यास्क, निरुक्त ७२२) तथा यस्तु सूक्तं भजते यस्मे हविनिरूप्यतेऽय मेव ashi 
garaz: | निपातमेवेते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते । 
यास्क : निरुक्त ७।३१ 
१६१. साधुराम तथा रामगोपाल शास्त्री : इन्द्र कोशिक आख्यान, वेदवाणी, वर्ष २६; 
अंक १, (नवम्बर, १६७३ Fo), Fo ५-७ 
१६२. स सुवणं रजताभ्यां कुशीभ्यां परिगृहीत आसीत्‌ । तं यदस्या अध्यजनयन्‌ | TERT- 
दादित्यः। अथ यत्‌ सुवणं रजताभ्यां कुशीभ्यां परिगृहीत आसोत्‌ सास्य कोशिकता 
--ते कुश्यौ व्यघ्नन्‌। ते अहोरात्रे अभवताम्‌। अहरेव सुवर्णाभवत्‌। रजता 
रात्रिः। स यदादित्य उदेति । एतामेव तत्सुवर्णा कुशीमनु समेति । अथ यदस्तमेति 
एतामेव कुशीमनु संविशति । —to ब्रा० १।५।१०।७ 
. १६३. सायण: Ao Fo भा० १।५१।१, भाग १, वही, FO २५२ 
१६४. द्रष्टव्य-स्कन्दस्वामी, वेकटमाधव, मुद्गल : Ao भा० १।५१।१, भाग १; 
होशि०, वही, To ३८५-३८६। 
तथा--श्वयमिन्द्रसमं पुत्रमिच्छतोऽगिरसो मुनेः | 
वज्र येव सव्यो भूत्वर्षेपोंगित्वात्‌ पुत्रतां गतः॥ 
--शौनक : बृहद्देवता ३।११५, वढी, Jo १०५ 
१६५. सायण : Ho सं ० भा० १।५१।१२, भाग १, वही, FO २५६ 
१६६. सायण: वही, १।५१।१३, भाग १, वही, FO २५६-२६० तथा 
मुद्गल : वही, १।५१।१३, भाग १, होणि०, बही, १० २६५ 
१६७. सायणः वही, १।५१।१; वही, Fo २५३। तु०--स्कन्दस्वा मो, वॅकटमाधव तथा 
मुद्गल : वही, WAU, भाग १, होशि०, १६६५, Jo ३८५-३८६ 
१६८. सायण : वही, १।५१।६, भाग १, वही, १० २५६ 
स्कन्द, वेंकटमाधव तथा मुद्गल ने भौ इन्द्र द्वारा कुतस ऋषि की रक्षा ओर शुष्ण; 
शम्बर तथा असुर नामक असुरों को मारे जाने का वर्णन ऋगेदभाष्य १।५१।६ में 
दर्शाया है | 
१६६९. सायण : Ao To भा? १।५१।९, भाग १, वही, १० २५६ 
९७०. दयानन्द : वही, १।५१।१, ६, ६, १२, १३ । अजमेर, Fo २०११, 8० ७०३-७१७ 
१७१. सायण : वही, ४।१६।१०, भाग २, Fat १० २९१ 
तु०--बेंकटमाधव : वही, ४।१६।१० 
4७२. वेंकटमाधव : वही ४।१६।१०, भाग ३, वही Zo ११२१ 
१७३. दयानन्द : agt% Pİ PKanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१७४. सायण : वही ८।७७।१०, भाग ३, वही, Jo ५२४ 
१७१. वेंकटमाघव : वही ८।७७।१०, भाग ५, होशि०, १६६४, पृ० २८६२ 
१७६. सायण : वही १।६१।७, भाग १; वही, पृ० २६६ 
१७७. (क) वराहो मेधो वराह एव वा | 
वेंकटमाधव : वही १।६१।७, भाग १, होशि० १६६ ५, Jo ४५६ 
(ख) वराहं मेघं विध्यत्‌ अताडयत्‌ | 
मुद्गल : वही १।६१।७, भाग १; वही, To ४५७ 
१७८. सायण : वही ४।१७।१४, भाग २, वाराणसी १९६६, पृ० ३६८ 
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इन्द्र-विषयक विवेचनों का निष्कर्ष तथा ग्रन्थ के 
सम्बन्ध में वक्तव्य 
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सामान्य रूप से ऋग्वेद को अग्नि, इन्द्र, सोम, वरुण आदि विविध देवताओं की 
स्तुतियों को आकर ग्रन्थ कहा जा सकता है। परन्तु कुछ गहराई पर जाने से विदित 
होता है कि ये विविध देवता बहिजंगत्‌ (ब्रह्माण्ड) और अन्तर्जगत्‌ (मनुष्यादिदेहपिण्ड) 
में विद्यमान विविध पदार्थ है, जिनके गुण-कर्म-स्वभावों का वर्णन स्तुत्यादिविषयक वेद- 
मन्त्रों में किया गया है। उपासना सम्बन्धी प्रकरणों में मस्त्र-सुक्तगत ऐसे देवतावाची 
शब्द परमेश्वर बोधक है । अतः संक्षेप से कहा जा सकता है कि आत्रह्मस्तम्बपयंस्त अनेक 
पदार्थों का ऋग्वेद में वर्णन है । 

ऋग्वेद और ऋग्वेद से सम्बन्धित आपं-वाङ मय में इन्द्र पदार्थं जिस-जिस रूप 
में वणित ओर चर्चित है, उसका एक आलोचनात्मक विवेचन पूवं अध्यायो में किया गया 
है। ऋग्वेद में प्रयुक्त इन्द्र शब्द को व्याकरणानुसारी व्युत्पत्ति तथा निरक्तानुसारी निरुक्ति 
(निर्वचन) इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि कम से कम ऋग्वेद में 
इन्द्र शब्द रूढि अर्थ का वाचक नहीं है । प्रत्युत वह एक योगिक ओर योगरूढि शब्द | 
ऐतरेय-शतपथादि ब्राह्मणों में दर्शायी गई प्रतीकात्मक व्याख्याएँ भी इस बात की द्योतक 
है कि इन्द्रादि वेद के शब्द बह्वर्थक हैं, ओर किसी व्यक्तिविशेष के वाचक नहीं हैं। पूर्व 
अध्यायो में दर्शाये गए इन्द्र-शब्द के अर्थो का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


इन्द्र-शब्द की झनेकार्थकता 


इदि परमेश्वय धातु से निष्पन्न माने गए इन्द्र-शब्द में परमेश्वयं अर्थ अन्तनिहित 
है। यह अर्थ सामर्थ्यवत्ता, स्वामित्व और घन सम्पत्ति के प्राचुर्यं का द्योतक है । अतएव 
वेदभाष्यकारों ने इन्द्र-शब्द से विभिन्न प्रकार के अर्थों को ग्रहण किया है। सवंगत, 
सच्चिदानन्द ब्रह्मरूप इन्द्र अद्वितीय और सबसे महान्‌ ओर सवका कर्ता, aaf, संहर्ता 
होने से, सब मनुष्यों के द्वारा ज्ञेय तथा उपासनीय है। जीवरूप इन्द्र असंख्यात 2 
जीवात्मा का नाम इन्द्र होने के कारण ही उसके चक्षुः, MA, वाक्‌, कर, चरणादि करण 
को इन्द्रिय कहा जाता है। जिसमें परम-ऐश्वयं का योग है, वही इन्द कहलाता है। अत- 
एव इस परमेश्वर भाव को धारण करने के कारण ब्रह्माण्ड में सवंगत यशा 
ब्रह्म इन्द्र है, TIA उसका स्वराज्य है । इन्द्र के इसी स्वराज्य का ऋग्वेद के अनेक f 
में वर्णन है। शरीर में, सम्पूर्ण इन्द्रिय, देहादि का स्वामी जीवात्मा का pia अतः 
देहपिण्ड में जीवात्मा इन्द्र है, और प्रतिदेह भिन्न-भिन्न है । एवमेव गृह में गृहपति, Ya 
में ग्रामणी (ग्रामाधिपति), नगर में नगराधिपति, जनपद में जनपदाधिप, क 
राज्याधिप, राष्ट्र में राष्ट्राधिप भोर भूमण्डल में सर्वाधिक प्रभावशाली पुरुष अपने क्ष 
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में सर्वोच्च होने के कारण इन्द्र कहे जा सकते हैं । ऋग्वेद में वाणत इन्द्र से ये विभिन्न 
अर्थ इसलिए विशेषतः लिये जा सकते हैं, क्योंकि इन्द्र-शब्द को ऋग्वेद में एक गुणवाचक 
शब्द के रूप में भी प्रयुक्त किया गया है । 'इन्द्रतमा मघोनी' (o ७।७६।३) और 'इन्द्र- 
तमा अश्विना' (ऋ० १।१८२।२) इसके Madadi 


भाष्यकारों द्वारा निरूपित इन्द्र-पदाथं 


सायणाचार्य ने ऋग्वेद १।३।४ के भाष्य में इन्द्र-शब्द के, यास्ककृत निवंचन के 
अनुसार, यद्यपि अनेक प्रकार के अर्थ स्वीकार किए हैं, परन्तु सम, ण ऋग्वेद के भाष्य में 
वे उन सब अर्थों का नामतः निदेश नहीं कर पाये, फलस्वरूप किस सूक्त ओर किस मन्त्र 
में इन्द्र-शब्द से कोन सा अर्थ उन्हें अभिप्रेत है, यह प्रायः अस्पष्ट ही रह गया है । अत्यल्प 
प्रसंगों में उन्होंने इन्द्रपद का अर्थ अपनी दृष्टि से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। जैसे, 
कहीं पर व्यापक परमेश्वर अर्थ, कहीं पर अन्तरात्मा, कहीं पर जीवात्मा, कहीं पर 
आदित्य और कहीं पर यजमान अर्थ इन्द्रपद से लिया गया है ।' दयानन्दभाष्य में इन्द्र 
सूक्तों में इनद्र-पदार्थ को प्रायः सर्वत्र ही स्पष्ट किया गया है, जिससे भाष्यकार का इन्द्र के 
सम्बन्ध में दृष्टिकोण असंदिरध और स्पष्ट दिखाई देता है। दयानन्द के अनुसार इन्द्र- 
शब्द न अध्यात्म-अधिदेवत और अधिभूत में भिन्न-भिन्न अथं है। अध्यात्म में इन्द्र, पर- 
मात्मा और जीवात्मा, दोनों अर्थो का अभिधायक है । अधिदैवत में, वह वायु, विद्युत्‌ 
ओर सूर्यं का वाचक है । भधिभूत में, इन्द्र-शब्द, राजा, सम्राट्‌, सेनापति, सभापति, 
विद्वान्‌, आचार्य, अध्यापक, उपदेशक ओर शूरवीर तथा ऐश्वयंशाली पुरुष का वाचक 
है। प्रक्रिया भेद से, जहाँ इन्द्र का स्वरूप भिन्न-भिन्न है, वहाँ उसका स्थान भी भिन्न- 
भिन्न है, यह वस्तु के नाम निर्देश से ही स्पष्ट है । 

स्कन्दस्वामी, वेंकटमाधव, मुद्गल ओर माधव के ऋग्भाष्यों में, सायणाचायं की 
भाँति प्रायः सर्वत्र इन्द्रपद का अथं अस्पष्ट सा है। अत्यल्प स्थलों पर इन भाष्यकारों ने 
इन्द्रपद से आदित्य गादि अर्थं ग्रहण किया है ।? वस्तुतः ये सभी भाष्यकार याज्ञिक प्रक्रिया 
का अनुगमन करते हैं। अतएव इन्द्र को कदाचित्‌, शरीरधारी दिव्यपुरष और स्वर्गलोक 
विशेष में रहने वाला भी बतलाते हुँ, जो उनको देवताओं को विग्रहवती और चेतना- 
भिमानिनी मानने की पौराणिक धारणा का परिचायक है। प्राचीन भाष्यकारों में 
आत्मानन्द, उद्गीथ इत्यादि बहुत कम ऐसे भाष्यकार हुए हैं, जिन्होंने ऋग्वेद में इन्द्र 
आदि देवतावाचक पदों का अर्थ आध्यात्मिक और आधिदैविक रीति से परमात्मा और 
सूयं, इत्यादि क्रिया है। परन्तु आध्यात्मिक और आधिदैविक प्रक्रियानुसारी अर्था का 
बापलाप याज्ञिकप्रक्रिया-प्रधान वेदभाष्यकार भी नहीं कर पाए। ये प्रकियाएँ वेदों के 
आविर्भावकाल से ही चली आयी प्रतीत होती है। स्वयम्‌ ऋग्वेद में इन द्विविध-त्रिविध 
अर्थो का संकेत है-ऐसा यास्काचायं, उद्गीथ, सायण आदि ने माना है। अतएव ‘ars 
YAA अफलामपुष्पाम्‌' (ऋ० १०।७१।९) का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए यास्क्राचार्य ने 
लिखा है कि वेदवाणी के पुष्पलूप ओर फलरूप अर्थ क्रमशः आधियाज्ञिक और आधि- 
देविक हैं, अथवा आधिदेविक ओर आध्यात्मिक हैं।* उद्गोथ के अनुसार, चूंकि वृक्ष में 
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पहले पुष्प लगता है ओर वाद में फल, ओर जसे पुष्प और फल में परस्पर हेतुहेतुमद्भाव 
सम्वन्ध है, ठीक उसी प्रकार वेद के याज्ञिक, दैविक और आध्यात्मिक अर्थ भी क्रमशः 
पुष्पफल स्थानीय है ओर इनमें उत्तरोत्तर के साथ JA का कार्यकारण सम्बन्ध है ।* 
दूसरे शब्दों में, याज्ञिकप्रक्रियानुसारी अर्थ का पर्यवसान आधिदेविक अर्थ में और आधि- 
दैविक अर्थ का पर्यवसान आध्यात्मिक अथं में माना जा सकता है। इससे यह भी प्रकट 
होता है कि वेदों के मन्त्र भोतिक (आधिदैविक) ओर आध्यात्मिक जगत्‌ के रहस्यों की 
व्याख्या करते हैं और अनेकार्थक इन्द्रादि शब्द समान मन्त्र द्वारा, अथवा भिस्त-भिन्त 
मन्त्र के द्वारा इन बहुविध अर्था को प्रकाशित करते हैं। साथ ही, मनुष्यों को यज्ञ, दान, 
आदि विविध प्रकार के श्रेष्ठ कर्मों को करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। मनु इत्यादि 
ने इसी कारण से वेदाध्ययन और वेदानुसार आचरण पर विशेष बल दिया है।” 
क्योंकि वेद शब्दमय है, ओर शब्द ही ज्ञान का प्रमुख साधन होने से”, वह ज्ञानमय 
भी है, अतः उसके सम्बन्ध में, शब्द-अर्थ सम्बन्ध को मोलिकता का ज्ञान होना अति 
आवश्यक है। आज को किसी साहित्यिक कृति की, ऋशग्वेदसंहिता आदि प्राचीनतम कृति 
के सांथ भाषा, शैली ओर प्रतिपाद्य के विपय में कोई तुलना नहीं की जा सकती | अतः 
Sard करते समय अथवा उस पर विचार करते समय तिरुक्तादि वेदांगों तथा प्राचीनः 
वेदभाष्यो की अनदेखी नहीं की जा सकती । अन्यथा, अथं भ्रष्ट होने की ही सम्भावना है। 
केवल अपनी अल्पाधिक जानकारी मात्र के आधार पर लिए गए वेद के निष्कर्ष भ्रान्त 
को ही जन्म दे सकते हैं, किसी वास्तविकता को नहीं। जैसे कि, यूरोपीय वेद के तथा- 
कथित विद्वानों--मंकडानल, जे० मुईर आदि के द्वारा ऋग्वेद में वणित इन्द्र के सम्बन्ध 
सें यह लिखना कि वह आक्रमणकारी आयों का एक राष्ट्रीय देवता था (जिसे काल्पनिक 
भी कहा गया है), ओर इन्द्र-शब्द ऋग्वेद में अभिश्चयार्थक और अस्पष्टार्थक है, वास्त- 
विकता से दूर की बात है; उसी प्रकार ऋग्वेद के अनेक नामों को वत्तंमान गढ़वाल 
कुमाऊे के ग्राम, नदी, पर्वत आदि का वाचक प्रतिपादित करता और ऋग्वेद में उन ग्राम 
आदि का वर्णन बतलाना, पण्डित हरिराम धस्माना के लिए भी एक हास्यास्पद और 
LATTA बात हो कही जा सकती है I 
के शदो के अर्थो की वित प्राकृतिक जगत्‌ के नित्य दिखाई देने वाले 
पदार्थों के परिप्रेक्ष्य में है, न कि किन्ही रूढि अर्थो के परिप्रेक्ष्य में । जसे, ऋग्वेद में प्रयुक्त 
'हिमवन्तः' और 'सिन्धु' या 'सिन्धवः शब्द भारतीय हिमालय को श्रेणी और हिन्दुकुश 
से निकलकर अरवसागर में गिरने वाली सिन्धु नदी के ही वाचक, अपितु टि के जों 
जो पर्वत हिम से ढके हुए हैं, वे 'हिमवंतः' कहे गए हैं, ओर सभी नदियों को “सिन्धवः 
(किसी भी एक नदी को 'सिन्धु') कहा गया है, क्योंकि ये शब्द ऋग्वेद में afaa 
नहीं। वैदिक शब्दों के रूढि या व्यक्तिवाचक न होने के सम्बन्ध E se 
रचयिता षड्गुरुशिष्य का दिया गया एक प्रमाण यहाँ उल्लेखनीय है, ज xg p E 
ya इति वायो रभिधानम्‌ | gS हद्देवताविद:--वायुः x सूर्यं ए T 
सीरः, शुनासीरो वायुसूयौं वदन्ति। शुनासी रमिन्द्र यास्कस्तु wag 


मन्यते शाकपूणिः ॥ इति । ^` 
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अर्थात्‌-वृहद्देवता को जानने वाले (सम्भवतः शौनक सम्प्रदाय वाले) शुन को वायु और 
सीर को सूर्य मानते हैं। यास्काचायं शुनासीर को एक ही पद मानकर उसका अथे इन्द्र 
करते हैं, ओर शाकपूणि नामक आचार्य शुन का अर्थ सूयं तथा सीर का अर्थ इन्द्र मानते 
हुए 'शुनासीरो' पदों का अर्थ सूर्यं ओर इन्द्र करते हैं । 

उक्त अथंभेद में परस्पर विरोध दिखाई देने पर, किसी दोष की आशंका नहीं की 
जा सकती । प्रत्युत यह एक वेदिक शब्दों की अनेकार्थकता, अरूढिता तथा योगिकता का 
ही प्रमाण है । 
चृत्रहन्ता इन्द्र 

इन्द्र के द्वारा वृत्र को मारे जाने की बात ऋग्वेद सहित सभी वेदों में बहुचचित 
है। यद्यपि अग्नि, वृहस्पति, सोम इत्यादि देवों को भी वृत्र को मारने वाला बतलाया 
गया है", तथापि इन्द्र को ही qa को सर्वाधिक मारने वाला ऋग्वेद में प्रतिपादित क्रिया 
गया है।' इसका कारण यह प्रतीत होता है कि आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्या- 
त्मिक जगत्‌ में वृत्र ओर इन्द्र के जो-जो रूप प्रसिद्ध है, उनमें परस्पर विनाश्य-विनाशक 
भाव प्रचुर मात्रा में रहता है। जैसे कि, आधिभोतिक जगत्‌ में वृत्र दुष्ट और हिंसक 
मनुष्यादि प्राणी है, जिनको कोई क्षात्रबलयुक्त पुरुष (क्योंकि क्षत्र को ही इन्द्र कहा गया 
है”) ही अच्छी प्रकार विनष्ट करने में समथं होता है। आधिदैविक जगत्‌ में, वत्र मेघ 
है, ओर उसका प्रतिद्वन्द्वी इन्द्र, सुयं अथवा वायुसमन्वित विद्युत्‌ है। वही मेघरूप वृत्र को 
सवंथा नष्ट-प्रष्ट अथवा छिन्न-भिन्न करने में समर्थ है । अध्यात्म (सजीव देह) में, चित्त 
की पापयुक्त वासनायें ही वृत्र है, उनको प्रबुद्ध या दिव्य मन अथवा सशक्त जीवात्मा जो 
कि इन्द्रियों का अधिष्ठाता होकर, उन्हें सन्मार्ग पर लगाने में समर्थ है, इन्द्र है और वह 
उस पापरूप वृत्र (पाप्मा वै वृत्र:**) को विनष्ट करने में समर्थ होता है। इस प्रकार 
सवंत्र ही इन्द्र का वृत्र को मारने में सर्वातिशायी प्रभुत्व बना रहता है। इसीलिए ऋग्वेद 
में कहा गया है कि देवगण वत्र को मारने के लिए, इन्द्र को ही अपना अगुवा नेता बनाये 
रखते है- इन्द्र वृत्राय हन्तवे देवासो दधिरे पुरः।' (ऋ० ०।१२।२२) I 


इन्द्रपदवाच्य विविध पदार्थों में नामसाम्य का कारण, इन्द्र से इन्द्र की उत्पत्ति' 


यह सिद्ध होने पर कि ऋग्वेद में अनेक पदार्थों का नाम इन्द्र है, यह एक भ्रान्त 
धारणा ही कही जाएगी कि ऋग्वेद में वणित इन्द्र एक व्यक्तिविशेष है। इस शोधप्रबन्ध 
में प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्टतया सिद्ध है कि केवल ऋग्वेद में ही 
नहीं, अपितु सम्पूणं वेदों में इन्द्र-शब्द अनेक उच्चावच अर्थो का अभिधायक है। वह 
चेतन, अचेतन, सूक्ष्म, -स्थूल, व्यापक तथा व्याप्य बहुरूप है। उसे एक ऐतिहासिक या 
काल्पनिक देवता मानकर ऋग्वेदोय-इन्द्र वर्णनों की तदनुसार व्याख्या करना एक भूल 
कही जाएगी । 

अनेक पदार्थो का इन्द्र नाम पड़ने का क्या कारण है? यह प्रश्‍न यहाँ विचारणीय 
है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, समस्त वैदिक शब्द योगिक हैं। योगिक शब्द 
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एक या अनेक धातुओं से निष्पन्न हुए माने जाते हैं। निरुक्त में वैदिक शब्दों का निवंचन 
अनेक प्रकार से किया जाता है। धातु भी बह्वर्थक माने जाते हैं। इन सब कारणों से वैदिक 
शब्द गुणबोधक ओर प्रकारवाचक माने जाते हैं यही कारण है कि ऋग्वेद, आदि में शब्द 
रूढि अर्थो के वाचक नहीं हैं, अर्थात्‌ ऐसा नहीं है कि कोई भी शब्द केवल एक अर्थ का 
वाचक हो । वस्तुतः एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और एक अर्थ को कहने वाले अनेक 
शब्द होते हैं, यह वात वैदिक शब्दों के सम्बन्ध में विशेष रूप से घटित होती है।** मतः 
स्थान, स्वरूप, आदि में भेद होने पर भी, तत्तद्गुणविशिष्ट पदार्थ तत्तद्‌ नाम से arat- 
faa किये जाते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर्यादि गुणों के कारण, परमात्मा, जीवात्मा 
वायु, विद्युत्‌, सूय, यजमान, राजा, सम्राट, शूरवीर योद्धा, विद्या-श्री-सम्पन्न पुरुष और 
ऐश्वर्यमात्र वस्तु वेद में इन्द्र नाम से अभिहित है । शब्द में अन्तनिहित अर्थ को व्यापकता 
के इस सिद्धान्त को अंगीकार करने पर ही अथर्ववेद के आगे उदाहूत मन्त्र का अभिप्राय 
सुगमतया हृदयंगम किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि इन्द्र, सोम, अग्नि, 
इत्यादि की उत्पत्ति क्रमशः इन्द्र, सोम, अग्नि, इत्यादि से हुई है-- 

कुत इन्द्रः कुतः सोमः कुतो ग्रग्निरजायत। 

garat समभवत्‌ कुतो घाताऽजायत ॥ 

इन्द्रादिग्द्रः सोमात्‌ सोमो झग्नेरग्निरजायत । 

त्वष्टा g a त्वष्टुर्धातुर्घाताऽजायत uu" 


अर्थात्‌ इन्द्र, सोम, अग्नि, त्वष्टा, घाता (ये नाम उपलक्षणमात्र प्रतीत होते हैं) नामों से 
वाच्य परमेश्वर से, उसी के गुणों के तुल्य और उसी के अनुरूप क्रियाशक्तियुक्त भौतिक 
इन्द्रादिपद वाच्य वायु-विद्युत्‌-सूर्यादि पदार्थ उत्पन्न हुए IT इन जन्य-जनक पदार्थों में 
परस्पर गुणधर्मों में अल्पाधिक सादृश्य होने के कारण, जन्य और जनक दोनों समान नाम 
से अभिहित है। अथर्ववेद में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि वह ईश्वर ही (जो इन्द्रादि- 
पदाभिधेय है), स्वयम्‌ वरुण-इन्द्र, आदि नाम से अभिहित अग्नि-सूर्य, आदि रूपों में 
मानों प्रकट हो रहा है-- 

स वरुणः सायमरिनर्भेवति स मित्रो भवति प्रातरुद्यन्‌ । 

स सविता भूत्वाऽन्तरिक्षेण याति स इस्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌ u's 


यह कारणरूप या जनकरूप इन्द्र ada, सवंजित्‌ ओर पुरुहृत है, तथा सर्वव्यापक होने के 
कारण सर्वत्र जल, थल, नभ में व्याप्त है- इस बात को भी अथर्ववेद के इन मन्त्रों में 
स्पष्टतः प्रतिपादित किया गया है-- म 
“त्वमिन्द्रासि विश्वजित्‌ सर्ववित्‌ पुरुहूतस्त्वमिन्द्र त्वमिन्द्रेमं ggat 
सुधायां मा धेहि परमे व्योमत्‌। / (अथवंवेद १७।१।११) । “या त इन्द्र तनूरप्सु 
या पृथिव्यां यान्तरग्नी स्वविदि। यथेन्द्र तन्वाऽन्तरक्षं व्यापिथ तया न इन्द्र 
तन्वा शमं यच्छः""सुधायां मा धेहि परमे MAA ।।' (अथर्ववेद १७।१।१३ Ji 
अथर्ववेद में विद्यमान इन्द्रविषयक ये विवरण सर्वथा IAS से समनुगत हैं, ओर 


ऋग्वेद में विद्यमान gafa के पोषक हैं । 
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इन्द्रपदवाच्य परमेइवर का स्वरूप 


qd अध्यायों में, ऋग्वेदप्रतिपोदित परमेश्वर अर्थ, जिसका कि वाचक इन्द्र पद 
माना गया है, किस स्वरूप वाला है? इसको भी यहाँ स्पष्ट करना वाँछनीय है। सर्वेगत, 
सवंविद्‌, सर्वेश्वर, सवं शक्तिमान्‌ और सच्चिदानन्दस्वरूप जिस ब्रह्म का वर्णन ईशावा- 
स्यादि--(सर्वाधिक प्रामाणिक) एकादश उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र ओर योगसूत्र में सविशेष 
रूप से किया गया है, वही ऋग्वेद में इन्द्र नाम से वर्णित परमेश्वर है, यह मानना उचित 
है । क्योंकि 'जन्माद्यस्य यतः' (ब्रह्मसूत्र १।१।२), 'क्लेशकमं विपाकाशये रपरामृष्टः पुरुष - 
विशेष ईश्वर: ।' ‘aa निरतिशयं सवंज्ञबीजम्‌ (a एष) MAA गुरुः TAT- 
नवच्छेदात्‌ ।' “तस्य वाचकः प्रणवः।' (योगदर्शन १।२४, २५, २६, २७ ) इत्यादि में 
प्रतिपादित लक्षणों वाले परमेश्वर अर्थ से ऋग्वे दिक इन्द्र वर्णनों का सवंथा अविरोध 
तथा साम्य है। इसी प्रकार 'ईशावास्यमिदं सर्व म्‌ ० (ईशोपनिषद्‌ १।१) इत्यादि परमे- 
श्वर के लक्षणसम्बन्धी औपनिषद वर्णनों से भी ऋग्वेद में इन्द्र नाम प्रतिपादित परमेश्वर 
का कोई भेद नहीं है। अतः उपनिषदों ओर आस्तिक दर्शनों में प्रतिपादित स्वरूप वाले 
ईश्वर का वर्णन ऋग्वेद में भी है, यह कहना युक्तिप्रमाण समन्वित है। 


मध्यस्थान देवता इन्द्र का त्रिष्टुप्‌ छन्द से सम्बन्ध रोर प्रयोजन 


जैसा कि पहले विस्तार से प्रतिपादित किया जा चुका है, तैरक्तों की मान्यता के 
अनुसार इन्द्र अन्तरिक्षस्थानी देवता है। इससे सम्बन्धित अनेक वस्तुओं की गणना यास्क, 
शोनक, कात्यायन ने क्रमशः निरुक्त, बृहद्देवता तथा सर्वानुक्रमणी में की है। उनमें यह 
भी कहा गया है कि जिस प्रकार पृथिवीस्थानी अग्नि देवता का सम्बन्ध गायत्री छन्द से 
है, गोर द्यस्थान सूर्य देवता का सम्बन्ध जगती छन्द से है, उसी प्रकार अन्तरिक्ष (मध्य- 
स्थान) के देवता इन्द्र का सम्बन्ध aeg छन्द से है । इस निष्टुपू छन्द का इन के 
साथ क्यों विशिष्ट सम्बन्ध है? इस विषय पर पण्डित रामशरण वाशिष्ठ के निम्नांकित 
विचार जो कि कुछ सारयुक्त प्रतीत होते हैं, जानने योग्य है-- 

यज्ञ में मन्त्र उच्चारण करते हैं, उनकी एक खास ध्वनि होती है। इसका भी 
प्रभाव मेघों पर होता है । तानसेन ने वह ध्वनि गायन से उत्पन्न करके वर्षा करा दी थी। 
मन्त्र तीन छन्दो में पढ़े जाकर आहुति डाली जाती है। गायत्री छन्द इसके मन्त्र छोटे होते 
है, इसलिए शीघ्र पढ़े जाते हैं। थोड़ा समय होने से स्थूल परमाणु कम ऊपर जाते हैं । 
इसलिए बहुत ऊपर नहीं जाते । त्रिष्टुप्‌ छन्द के मन्त्र लम्बे होते हैं, देर-देर में आहुति 
पड़ती है। सूक्ष्म परमाणुओं को वायु अधिक ऊँचा ले जाती है, और जगती छन्द के मन्त्र 
पढ्ने से और भी ऊपर सूक्ष्म परमाणु द्युलोक तक जा सकते हैं, जहाँ सूर्यमण्डल में जल के 
अधिक परमाणु होने से सोम होने से वर्षा अधिक होती है, ओर लाभदायक भी होती है। 
यह बात ago ५।११ में पाई जाती g ~ 

विविध प्रकार के oral में गाये गए गीत, पद्य, मन्त्र आदि वायुमण्डल में विशेष 
प्रकार के स्पन्दन द्वारा क्या-क्या प्रभाव डालते हैं, यह ध्वनिशास्त्रज्ञों के लिए अनुसन्धान 
का विषय है। कुछ की हो? बैदिक -मस्ति/बन्द्/सुप्रे बा वि-वेक्रताओं का विविध प्रकार के 
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छन्दो के हो नहीं, अपितु, ऋतुओं, सवनों और स्तोमो के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध निरक्तादि 
ग्रन्थों में जो वर्णित है, वह प्राकृतिक जगत्‌ के पदार्थों का विविध वस्तुओं के साथ किसी 
न किसी प्रकार का सम्बन्ध देखकर किया गया प्रतीत होता है। लोकत्रयी, देवतात्रयी के 
विभाजन ओर वर्गीकरण द्वारा इसे सुगमता से समझाया गया है। 


ग्रन्थ के सम्बन्ध में वक्‍तव्य 


इन्द्र के विषय में यह कुछ विशिष्ट और अवशिष्ट बातें यहाँ आलोचित की गई 
है। ऋग्वेद में एक-एक देवता का विशेष अध्ययन एक जटिल ओर अत्यन्त श्रमसाध्य 
कार्य है। उसमें भी इन्द्र विषय, जिसका कि क्षेत्र ऋग्वेद का चतुर्थांश से भी अधिक है, 
ओर अधिक दुस्साध्य तथा महत्तम है। अतः ऐसी स्थिति में, यह कहना कि इन्द्रविपयक 
MUMS समस्त बातों का इस शोध प्रबन्ध में समावेश हो गया है, एक अतिशयोक्ति 
होगी । वस्तुतः आलोचनात्मक इस निबन्ध में इन्द्रविषयक प्रमुख बातों को ग्रहण करने 
की चेष्टा की गई है। यथामति, ययाशक्ति और यथोपलब्ध साधन ऋग्वेद ओर उससे 
सम्वद्ध वाङमय से इन्द्र के विषय में अधिकतम जानकारी प्राप्त करने का इन पंक्तियों के 
लेखक का प्रयास रहा है। पुनरपि यह सम्भव है कि कतिपय पहलुओं पर अधिक विचार 
प्रस्तुत न किया जा सका हो। उन पर आगे और खोज करने वाले कुछ निष्कर्ष निकाल 
सकेंगे। इतना हमें इस वात पर सन्तोष है कि ऋग्वेद में इन्द्र के सम्बन्ध में जो एक 
व्यक्तिविशेष होने को सी धारणा साधारण अध्येताओं में प्रचलित थी, वह इस प्रबन्ध में 
प्रस्तुत किये गए तथ्यों तथा तको के आधार पर, भ्रान्त ओर मिथ्या सिद्ध कर भपास्त 
की गई है। इससे ऋग्वेद के प्रतिपाद्य को यथार्थ रूप में समझने और उसका अध्ययन 
करने के प्रति नयी दिशा अध्येताओं को प्राप्त होगी, यह आशा को जा सकती है। वेद 
की विशाल शब्दराशि कोई साधारण इतिहास-भूगोल की पुस्तक नहीं है, जो कि atat- 
ततः अवलोकन मात्र से ही समझ में आ जाए । प्रत्युत, वह एक उदात्त, महनीय भौर 
गम्भीर काव्य है, जिसके एक-एक शब्द में गम्भीर और महत्त्वपूर्ण अर्थ छिपे हुए हैं, जो 
वेदांगविद्‌, agaa ओर स्वाध्यायशील किन्‍्हीं-किन्हीं विद्वानों को ही दृष्टिगोचर हो 
सकते है और वे ही सोभाग्यशाली हैं। अन्यों के लिए तो पहले भी वह अगम्य और 
gator था, और आगे भी रहेगा । 


Aaa सकलं भद्रमइनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा / इति। 
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सम्पादित), वाराणसी, १६६६ ई० 
ऋणग्वेदभाष्य --स्कन्दस्वामी, भाग १, २, होशियारपुर, १९६३ तथा १९६५ ई० 
क्रग्वेदभाष्य--स्वामी दयानन्द सरस्वती, भाग २, प्रयाग, १९३८ Fo तथा भाग १-९॥ 

i अजमेर, संवत्‌ १९७३ से २०११ वि० के मध्य प्रकाशित संस्करण 

ऋग्वेदव्या्या--माघवभट्ट, भाग १, १९३९ ई० तथा भाग २, बडियार लाइब्रेरी; 

१६४७ ई० 
ऋग्वेदभाषाभाष्य--जयदेव शर्मा, खण्ड ३, अजमेर, संवत्‌ २०१४ विर 
ऋण्वेद-सं हिता, अजमेर, संवत्‌ १९९५८ वि० 
ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका--सायण, बनारस, १६३४ तथा १९६० ई० 
ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका--स्वामी दयानन्द सरस्वती, अजमेर, संवत्‌ २००६ विर 
ऋणग्वेदभाष्य (अवत रणिका)--शिवशंकर शर्मा, अजमेर, संवत्‌ १६८० fao 
ऋग्वैदिक इतिहास--हरिराम धस्माना, लखनऊ, संवत्‌ २०१० वि० 
` ऐतरेय उपनिषद्‌, काशी, १९३८ ई० 
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ऐतरेय ब्राह्मण, निर्णयसागर प्रेस, मुंबई १६२५ ६० 

ऐतरेय ब्राह्मणभाष्य -सायण, पूना, १९३१ 80 

ऐतरेय आरण्यक--ए० alo कीथ (आंग्ल अनुवाद), आक्सफोडं प्रेस, लन्दन, १६६६ Fo 
ऐतरेयारण्यकभाष्य--सायण, पुण्यपत्तन, १६५९ Fo 
ऐतरेयालोचन--सत्यग्रत सामश्रमी, कलकत्ता, १६०६ $o 
कठोपनिषद्‌, गीता प्रेस, गोरखपुर, संवत्‌ २०२१ वि० 

काण्वसंहिता (शुक्लयजुर्वेद) भाष्य--सायण, भाग १, काशी, संवत्‌ १९६६ वि० 
कात्यायन श्रौतसूत्र, वाराणसी, १६७२ ई० 
काशकृत्स्तधातु-व्याख्यानम्‌, वाराणसी, संवत्‌ २०२२ वि० 
काशिका--जयादित्य वामन, भाग १, २, काशी, १६५२ ई० 
केनोपनिषद्‌, काशी, १९३८ ई० 

कौषीतकि ब्राह्मण, आनन्दाश्रम मुद्रणालय, पुण्यपत्तन, १९११ ई० 
कोषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌, काशी, १६३८ Fo 

गोपथ ब्राह्मण (सम्पूर्ण), चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी 
चतुर्वेद भाष्य-भुमिका--सायण, बनारस, १६३२ ई० 
चरक संहिता (सूत्रस्थान), वाराणसी, १६६६ ई० 

छान्दोग्य उपनिषद्‌, काशी, १९३८ ई० 

छान्दोन्य उपनिषद्‌ ब्राह्मण 

छान्दोग्य ब्राह्मणभाष्य--भट्ट गुणविष्णु, कलकत्ता, सं १६५८ वि० 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण, लाहोर, १९२१ ई० 

जैमिनीय ब्राह्मण, नागपुर, १६५४ ई० 

तन्त्रवात्तिक--कुमारिल भट्ट 

ताण्ड्य ब्राह्मण, कलकत्ता, १५७० ई० 

तैत्तिरीय मारण्यक 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌, काशी, १९३८ ई० 

तैत्तिरोय-संहिता--भट्टभास्क रभाष्योपेत, भाग ११, मंसूर, १५६७ Fo 
तैत्तिरीय-सं हिता-भांष्य--साय ण, पुण्यपत्तन, १६०० Fo 
देवतानुक्रमणो माधवभट्ट, मद्रास, १६३१ $o 

दैवत-संहिता--श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्यायमण्डल,भौंध, सितारा,१६४२ ई० 
निघण्टु--यास्क, लखनऊ, Ho १९९४ fao ` 

निषण्टुटीका--देवराज यज्वा, कलकत्ता, १६५२ ई० - 
निरुक्त--यास्क, अजमेर, Fo २०२१ fao 

निरक्तभाष्य--दुर्गाचायं, भाग १-४, कलकत्ता, १६५२-५३ Fo 
निरक्तभाष्य- स्कन्द-महेश्वर, लाहोर, १६३४ Fo 
निरुक्तशास्त्र--भगवहत्त-सम्पादित, अजमेर, Fo २०२१ वि० 
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निरुक्तसमुच्चय--व ररुचि, वाराणसी, Fo २०२२ वि० 
नीतिमज्जरी---द्याद्विविद, काशी, संवत्‌ १६६० वि० 
नीतिशतकम्‌--भतृ हरि, वाराणसी, १६७० Fo 
पद्मपुराण, भूमिखण्ड ५ तथा खण्ड ६, कलकत्ता, Fo २०१४ वि० 
पुरुपाथं-डॉ० भगवान्‌दास, काशी, १६६६ Fo 
पुर्वेमीमांत्ताभाष्य, भाग १, बहालगढ़ (सोनीपत), १६७७ Fo 
प्रश्नोपनिषद्‌, काशी, १६३८ ई० ` 
वृहद्‌ देवता--शौनक, वाराणसी, १६६३ Fo 
वृहदारण्यकोपनिपद्‌, काशी, १९३८ $o 
ब्रह्मसुत्रभाष्य--शंकराचायं, बम्बई, १९४८ Yo 
भगवद्‌ गीता, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं १६६२ वि० 
भागवत पुराण, गोरखपुर, सं २०१० वि० 
मनुस्मृति, वाराणसी, १९७१ ई० 
मन्त्रानुक्रमणी--माधव, मद्रास, १६३१ ई० 
महाभारत, आदिपवं-वनपवं-उद्योगपवं-शान्तिपवं, गीता प्रेस गोरखपुर, सं २०२५ वि० 
मुण्डकोपनिषद्‌, काशी, १९३८ ई० 
मेघदूत, 'कालिदास-ग्रन्थावली', अलीगढ़, Fo २०१६ वि० 2 
मूल संस्कृत उद्धरण, भाग ५, To मुईरकृत 'ओरिजिनिल संस्कृत AZA का रामकुमार 
रायकृत हिन्दी अनुवाद, वाराणसी, १६७० ई० 
यजुर्वेदभाष्य--उवट-मही घर, बम्बई, १६२६ ई० ; 
यजुर्वेदभाष्य--स्वामी दयानन्द सरस्वती, भाग २-४, अजमेर संस्करण, 
(दयानन्द भाष्य-भास्कर), दिल्ली, १६७२ ई० pa 
यजुर्वेदभाष्यविव रण — ब्रह्मदत्त जिज्ञासु-सम्पादित, भाग १, वाराणसी संस्करण 
यजुर्वेद संहिता, अजमेर, सं० २००७ वि० 
योगदर्शन--पतंजलि, बनारस, १६३५ Fo 
रघवंश--कालिदास-प्रन्यावली, अलीगढ़, सं० २०१९ वि० 
बाक्यपदीय--भतृं हरि, वृन्दावन, सं० १९८३ fao 
वाचस्पत्यम्‌, भाग १, वाराणसी, १६६६ ई० 
वाल्मीकि रामायण, मुंबई, १६५७ ई० 
वेदचयनम्‌--विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी, वाराणसी, १ ahh 
ल--गिरीशचन्द्र'अवस्थी, काशी, Fo २०१० Ito 
a भाग १, २ (सीक्रेट आफ़ दि वेद--अरविदङत, का हिन्दी अनुवाद), 
कलकत्ता, १९७१६० _ 
qaraqa (शंकरभाष्यकृत), निर्णयसागर प्रस) बम्बई, १९४८ fo 
वेदार्थकल्पलता- देवरात) वाराणसी, १६६२ ई० 


वेदार्थदीपिका--षड्गुदशिष्य, आक्सफोडं, १५८६ $o 
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वेदार्थं की विविध प्रक्रियाओं की मीमांसा--युधिष्ठिर मीमांसक, बहालगढ़ (सोनीपत), 
१६७६ ई० 

वैदिक इतिहासार्थ निणय--शिवशंकर शर्मा, गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन, १६०९ Fo 

वैदिक कोप--भगवहृत्त सम्पादित, भाग १, लाहोर, १६२६ ई० 

वेदों का यथार्थ स्वरूप--धर्मदेव विद्यामातंण्ड, गुरुकुल कांगड़ी प्रकाशन, हरिद्वार, Fo 
२०१४ वि० 

वेदांगप्रकाश (उणादिकोष), अजमेर, Ho २०२६ fao 

वैदिक-सिद्वान्त-मीमांसा--युधिष्ठिर मीमांसक, बहालगढ़ (सोनीपत), Fo २०३३ fao 

बैदिक देवशास्त्र--डॉ ० सूर्यकान्त शास्त्री (To Yo मंकडानलकृत 'वैदिक माइथोलाजी' 
का हिन्दी अनुवाद), दिल्ली, १६६१ Žo 

वैदिक व्याख्या विवेचन--डा० रामगोपाल, दिल्ली, १६७६ $> 

बैदिक माइथोलाजी'--रामकुमार राय (Co Uo मंकडानलकृत ‘afew माइथोलाजी' 
का हिन्दी अनुवाद), वाराणसी, १६६१ ई० 

वेदिक साहित्य--रामगोविन्द त्रिवेदी, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, नवम्बर, १६५० Fo 

वेदिक साहित्य भोर संस्कृति--बलदेव उपाध्याय, काशी, १६६७ ई० 

वैदिक वाङमय का इतिहास (वेदों के भाष्यकार)--भगवद्दत्त, भाग २, दिल्ली, 
१६७६ ई० 

वेदिक इण्डेक्स-रामकुमार राय (To Qo मैकडानल तथा Yo बी० कीथ कृत ‘afew 
इण्डेक्स' का हिन्दी अनुवाद), भाग २, वाराणसी, १९६२ ई० 

व्याक रण-महाभाष्य-पतंजलि (नवाह्लिक), मोतीलाल वनारसीदास, दिल्ली, सं० 
२०२५ वि०, तथा भाग २, ३, ४, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १६३७ ई० 

शतपथ ब्राह्मण, भाग १, २, वाराणसी, सं० १६८७ 

शतपथ ब्राह्मण (हरिस्वामी-सायण-ह्विवेदगङ्ग-भाष्ययुक्त), sto To वेबर सम्पादित, 
वाराणसी, १९६४ Fo 

शब्दकल्पद्रुम, भाग १, वाराणसी, सं० २०२४ वि० 

एवेताशवतरोपनिषद्‌, काशी, १९३८ ई०. 

शांखायन आरण्यक, पुण्यपत्तन, १६२२ Fo 

शांखायन ब्राह्मण, TT, १९११ Fo 

शिव महापुराण (रुद्र संहिता) सती खण्ड, काशी, सं० २०२० वि० 

सर्वानुक्रमणी--कात्यायन, आक्सफोड प्रेस, लन्दन १८८६ ई० 

सांख्यदशंन--कपिल (ब्रह्ममुनि भाष्योपेत), दिल्ली, १६५५ Fo 

सामविधान ब्राह्मण, तिरुपति, १९६४ Fo 

सामवेदभाषाभाष्य- वीरेन्द्र शास्त्री, पूर्वाद्धे तथा उत्तराद्धे, काशी सं २००७ fao 

सामवेद संहिता, अजमेर, सं० २००४ वि० 

साहित्यदपेण-विशवनाथ, भाग १, २, वाराणसी, १६६३ Fo 
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संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास--यु धिष्ठिर मीमांसक, भाग १, बहालगढ़ (सोनीपत) 
सं० २०३० वि० 

संस्कृत साहित्य का इतिहास--चारुचन्द्र शास्त्री, भाग १ (वैदिक युग), (ए० ए० 
मकडानलकृत 'हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर' का हिन्दी अनुवाद); 
वाराणसी, १६६२ ई० न 

सांख्यतत्त्व कोमुदी, वाराणसी, सं० २०३५ वि० 


A Critical and detailed study of Indra and Varuna in the Veda 
Mahabharat and Principal Purans, (Ph. D. Thesis),— 
De (Smt) Usha Chaudhari, Delhi University, Delhi, 
965. 

A Second Selection of Hymns from the Rigveda—P. Peterson, 
Poona, 938. 

A Vedic Reader for Students—A. A. Macdonell, Oxford Press, 
London, 957. 

Studies In Vedic Interpretations (On the lines of Sri Aurovindo)— 
A. B. Purani, Varanasi, I963. 

The Religion of the Rigveda—O. N. Farquhar and H. D. Gribwold 
Oxford, 923. 

The Rigveda Samhita, Vol. V—H. प्र. Wilson, Cosmo Publication, 
New Delhi, !977. 

The Vedas—F. MaxMuller, Varanasi 969 

The Vedic Gods, As Figures of Biology—V. G. Rele, Bombay, 937. 

Vedic Hymns, Part I, (The Sacred Books Of The East, Vol. XXXII) 
—F. MaxMuller, Moti Lal Banarasi Das, Delhi, I973. 


पत्रिकाएँ 


गुरुकुल पत्रिका (वेद कथानकांक), मासिक, हरिद्वार, माचं-अप्रेल, १९६९ Fo (वर्ष २१, 
अंक ७, ८) 

गुरुकुल पत्रिका, मासिक, हरिद्वार, मई, १६७४ ई० 

गुरुकुल पत्रिका, मासिक, हरिद्वार (वेदिक कर्मकाण्ड का सही रूप--भगवद्ृत्त वेदा- 
लंकार), विशेषांक, माचं-अप्रेल, १९७३ Fo 

वेदवाणी, मासिक, हिन्दी, वाराणसी, जुलाई १६५९ Fo (वषं ११, अंक &) 

वेदवाणी, (वेदांक ८), वही, नवम्त्रर-दिसम्बर १९५९ (वर्ष १२, अंक १-२) 

वेदवाणी, (वेदांक ९), वही, नवम्बर-दिसम्बर, १९६० ई० (वषं १३, अंक १) 

वेदवाणी, वही, जनवरी, १६६२ Fo (वर्ष १४, अंक ३) 
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